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__ भाग II - लण्ड 3 -- उप -सण (ii ) 

PART II — Section 34 Sub - section ( 11) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक मावेश और मधिसूचमाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence by Central Authorities other than the 

Administrations of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन आपांग 

LLECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDERS 
आवेश 

New Delhi, the 14th May, 1980 
मई दिल्ली , 14 मई, 1980 

S. O . 1582. - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Mixraswamy , Thimmaraju Khandriya, Pustar Taluk, 
का मा० 1582.--निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी , Chittoor District (Andhra Pradesh ) , a contesting candidate 

for general election to the House of the People held in 
1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20-तिरूपधी 

January , 1980 trom 20 - Tirupati ( SC ) Constituency has failed 
( ०मा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुनास्थामी, to lodge an account of his election expenses at all as required 

by the Representation of the People Act , 1951 , and the 
पीम्माराजु, खदरीजा , पुस्तर तालुक , चित्तु जिला ( मान्ध्र प्रदेश ) लोक 

Rules made thxreurder ; 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 

And whereas the said candidate, even after the notice , bas 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

not given any reason or explanation for the failure and the 
रहे है । 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


और , यसः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पौर, निर्वाचन प्रायोग का यह भी मामाधाम हो गया है, कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं हैं ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Munagwamy to be disqualified for being chosen as , and for 
being a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
La period of three years from the date of this order. 


प्रतः अष, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसद्वारा उक्त थी मुनास्वामी को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिपद् के सदस्य चुने जाने 
पोर होने के लिए इस प्रावण की मारीख मे तीन वर्ष क . कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० प्रा०प्र०-लो० स०/ 20 / 80 ( 4) ] 


INo. AP- HP / 20 / 80 ( 4 ) ] 
नई दिल्ली , 23 मई, 1980 
का० मा० 1583.-- - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जनवरी , 1980 में हुए लोफ गगा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
9-विधुर निर्वाचन- क्षेत्र से जुनाय लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० प्रार० 
माधवन , पो०मा० बेटुमर, त्रिचुर - 5 लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 
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तथा तळून घनाए गए निगयो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यत्री का 
कोई भा लेखा दाखिल करने में असफल रहै है ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्यक मुधना दिये जाने पर भी 
अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है , 
मोर , निर्वाचन प्राग फा यह मा सामाधाम हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


Candidate for gencral clection to the House of the People held 
in January , 1980 from 9 - Trichur Constituency, has failed to 
lodge an account of his elelction expenses at all us required 
by the Representation of the People Act, 1951 , ardd the 
Rulo : made therçunder ; 

And whereas the said candidate, even after the notice , has 
not give any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the fuilure . 

Now, therefore, inpursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shii 
M .M . Benny to be disqualified for being chosen as, and for 
being a member of either House of Parliamant or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for D 
period of three years frain the date of this order . 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 -2 के अनुसरण में निर्वाचन 
अ. गोग एतद्धाग उक्त श्री के० प्रार० माधवन को संसद के यिनी भी मदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से सीन वर्षे को कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० केरल- लो० स० /980 ( 1 )] 


INo. KL - HP / 9 / 80 ( 2)] 

By Orcles . 
DHARAM VIR, Under Secy . 


New Delhi , the 23rd May , 1980 


आवेश 


नई दिल्ली, 20 मई, 1980 


S. O . 1583. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri K . R . Madhavan , P . O . Vettukad , Trichur- 5 ( Kerala ) , 
a contesting candidate for general electior to the House of 
People held in January , 1980 from 9 - Trichur Constituency, 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder , 


And whereas the said candidate , even after the notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Eloction Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


का० बा0 1885. -- मान्य प्रदेश विधान सभा के लिए फरवरी, 1978 में 
हुए साधारण निर्वाचन में 3-टेक्काली सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन 
माने याले एक अभ्यर्थी श्रीमती हुसाना मेगम धर्मपत्नी श्री अब्दुल रहमान 
ग्रान , निवासी 5ए, पुराने विधान म . सदस्य क्वाटर , हैदराबाद पार 
वर्तमान में निकामी 3 1-माउथ ऐवन्यू, नई दिल्ली को निर्वाचन आयोग द्वारा 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क के अधीन उका 
मधिनियम के और नबधीम बनाए गए नियमों के द्वार . यथा अपेक्षित अपने 
निधिन पयों का नेका पाखिल करने में असफल रहने के कारण इस 
प्रायोग के 26 मार्च, 1979 के मावेश सं० प्रा०प्र०वि०म०/ 3/ 78 ( 23 ) के 
द्वारा निरनित किया गया या ; 


Now , therefore , in pursuance of section 107 of the said 
Act, tbc Election Commission hereby declares the said Shri 
K . K . Madhavan to be disqualified for being chosen as, 
and for being a member of either House of Parliamet or 
of the Icgislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a poriod of three years from the date of this 
order. 


पौर, उक्त श्रीमती हुमाना बेगम ने उनके ऊपर अधिरोपित निरहंता 
को प्हदाने के लिए भारत निर्वाचन पायोग के समक्ष एक प्रर्गी दाखिल 
की है, जिम में उन्होंने विधि AT यथा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेग्या 
दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताए है और इसके समथेन 
में अब एक शपथ पत्र भी दाखिल किया है । 


INo. KL- HP / 9 / 80 ( 1) ] 
का० आ० 1584. . यतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
जनवरी , 1980 में हुए लोक सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
9-निचुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० एम० 
बन्नी, मरेट्टीकल हाउस , शंकर प्रायर रोड, डा० पृथोले, विदुर- 4 लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तर्धन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अराफल 


मोर , निर्वाचन प्रायोग ने उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया है तथा 
मीदार श्रीमती हुसाना बेगम की सुनवाई भी की है ; 


सौर, यमः, उका उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
अपभी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथना स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
मौर, निर्वाचन प्रयोग मा. यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यानोनित्य नहीं हैं ; 


प्रतः प्रष, उक्त अधिनियम की धारा 11 मारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रायोग ने अपने तारीख 20 मई, 1980 के 
मादेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरहंसा की कालावधि घटाकर उनमी कर 
दी है जितनी कि वह पहले ही भोग चुके हैं और प्रनयमित कालावधि में 
लिए उनकी निरर्हता तारीख 21 मई, 1980 से हटा दी है । 

[सं० प्रा०प्र०वि०म०/ 3/ 78 ( 1 )] 

मावेश से 
के० गणेशन, सविष, 


प्राप्तः , उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में निर्वाचन प्रयोग 
एतद्वारा उपन श्री एम० एम० बेन्नी को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहिया घोषित करता है । 

[ सं० पोरन- लो००/9/ 80 ( 2 ) ] 

प्रादेण से , 
धर्मबीर, अवर सचिष 


ORDER 

New Delhi, the 20th May, 1980 
S. O . 1585 ..-.- Whereas, Smt. Hussana Begum w / o Shri 
Abdul Rahman Khan resident of 52A, Old M . L . A , quarters , 
Hyderabad at present residing at 31, South Avery , Nev 
Delhi, a contesting candidate for general dlection to the 
Legislative Assembly held in February , 1978 froun 3 - Tekkali 
ascembly constitucncy was disqualified by the Election Com 
mission vide its Order No. AP- LA / 3 / 78 ( 23 ) dated 26th 
March , 1979, under Section 10A of the Representation of the 
People Act , 1951, for the failure to lodge the accoupt of ber 


s . o . 1584 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri M . M . Bency , Marottickkal Houso , Sapkara Iyer 
Road , P . O . Poothole, Trichur - 4 ( Kerala), a contesting 


[ भाग II - AS (li ) ] 
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clection experves as required by the said Act on the Rules 
made thereunder ; 

And whereas the raid Smt. Hussana Begum has submit 
ted a petition before the Election Commission of India for 
the removal of the disqualification imposed on her, giving 
reasons for her failure to lodge the account as required by 
law and has also since submitted and affidavit in support 
thereof ; 

And whereas, the Election Commission has taken into ac 
count the suld representation and also heard the petitioner 
Snit. Hussana Begum. 


the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No. KL - LA /36 /80 (1)] 

By Order , 
V . NAGASUBRAMANIAN, Secy. 


Now , therefore , in exercise of the powers corferred by 
Section 11 of the said Act, the Election Commission has by 
an order dated thc 201h May , 1980 reduced the period of 
Cinequalification imposed on her to the period of disqualifica 
tion already surftrtd by het and removed the disqualification 
for the unexpired period w. e.f . 21st May , 1980 . 


[ No . AP- LA / 3 / 78 ( 1 ) ] 

By Order, 
K. GANESAN, Secy. 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

__ सूममाएं 

नई दिल्ली , 26 मई , 1981) 
कम० अ० 1587.--- मोटरोज नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूचना : जाती है कि श्री जार्ज लारेंस 
फेरिम , एडवोकेट , कर्नाटक उच्च न्यायालय , बंगलोर ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में व्ययमाय करने के लिए मोटी 
के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के मप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा आक्षेप इस सूचमा के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं० 22/ 45/ 79-न्या०] 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Justice) 

NOTICES 
New Delhi , the 26th May , 1980 


आवेश 
नई दिल्ली, 26 मई , 1980 


का० मी० 1586 -- - यत :,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जनवरी, 1980 में हर केरल विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 36-तिसरामगाडी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
थी जय चन्द्रम , मंगनर्थ हाउम , चिरामकल , पो० प्रा० तान र ( केरल ) 
लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
प्रक्षित अपने निर्वाचन प्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 


और , यतः, उमत उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
और, निर्वाचन आयोग का यह भी समीधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पयोप्स कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 
__ अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री जय चन्द्रन को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य बुने 
जाने और होने के लिए इस भावेश मैंने तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निर्गहत घोषित करता है । 

[ सं० केरल-वि० स०/ 36/ 30( 1) ] 

आदेश से , 
बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव 


S .O . 1587 . — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956 , that 
application has bcen made to the said Authority , under rulo 
4 of the said Rules, by Shri Gcorge Lawrnc Ferris, Ad 
vocate, High Court of Karnataka at Bangalore , for appoint 
ment ay Notary to practice in the whole of Karnataka . 

2 . Any objcction to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within foruteen days of the publication of this Notlce . 

[ No. F. 22 / 45 /79 -Jus .(Judi.)] 


ORDER 
New Delhi, the 26th May , 1980 


का० मा0 1588.- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम के अनुसरण में सलम 
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दुर्गा शंकर वये , एडवोकेट , 
मोहल्ला श्रीसबाल बाडा ( गज० ) ने उपत प्राधिकारी को उक्त नियम के 
निमम 4 के अधीन एक मायेधन इस बात के लिए दिया है कि उसे पास 
बारा जिले में व्यवसाय के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया ज. ए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्त पर किसी भी प्रक र 
का मादेश इस सूचना के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास 
भेजा जाए । 

[ सं० 5 ( 14)/ 80 -न्या . ] 


SO . 1586. - Whereas the Elootion Commission is satisfied 
that Shri Jaya Chhindran, Mangalath House, Chirakkal, P. O , 

Tanur (Kcrala ), a contesting candidate for general election 
to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 
from 36- Tirurangadi Constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


And wbereas the said candidate , even after the norice , 
has not given any rcason or explanation for the fajlure and 
the Election Commission iy satisficd that he has no good rea 
son or justification for the failure ; 


S .O . 1588 . — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule. 4 of the said Rules, by Shri Durga Shanker Dave, Ad 
vocate, Mohalla Oraswalwads. Banswars, Rajasthan for ap 
pointment as a Notary to practise in District Banswars 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 

Notary inay be submitted in writing to the undersigned 
withir fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No . F. 5 ( 14 ) / 80-Judi.] 


___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Jaya Chandran to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of either House of Parliament or of 


- : . - : -- - - 


- - - 
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. - - . - - -- -- । 
पा० आ01589 .- - नोटरोज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कृष्ण स्वरूप प्रार्य, एडवोकेट 

(Department of Personnel and Administrative Reforms) 
ई० ५० 241, पक्का बाग रोड , नया बाजार ने उक्त प्राधिकारी को उपत 

New Delhi, the 31st May , 1980 
नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिए विया है कि उसे जलन्धर 

S . O . 1591 . - --In exercise of the powers conferred by sub 
( पंजाब ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Proce 

dure , 1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby 
2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का appoints Shri A . N . Mula , Senior Advocate , Delhi , as a 

Special Public Prosecutor for conducting proceedings, arisirg 
प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रुप मरे 

out of the Delhi Special Police Establishment Regular Cuge 

No. 2 / 80- CIU( A ) in connection with anticipatory 
पास भेजा जाए । 

bal 
application filed by Shri Jarnail Singh Khalsa son of Sardar 
[ सं० 5 ( 28 )/ 80-न्या० ] 

Joginder Singh Bhindranwala , in the Delhi High Court , New 
Delht. 


INo. 225 / 36 /80- AVD II] 
B. C . VANJANI, Dy . Secy . 


S .O . 1589.---Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 
1956 that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules , by Shri Krishan Swaroon 
Arya, Advocate , E. P . 241 , Pacca Bagh Road , Naya Bazar , 
Sullundur City for appointment as a Notary to practise in 
Jullundur. 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the ucdersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

[ No, F. 5 ( 28 ) / 80 -Judl.] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विमाग ) 

सुखि पत्र 
नई दिल्ली, 3 मई,1980 


आयकर 


का० का0 159 0.----मोटरीज नियम , 1966 के मियम 6 के अनुसरण में सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पु० सस्वन्त बारिच, एडवोकेट , 
385 माडल टाऊन , जलन्धर शहर, पंजाब में उक्त प्राधकिारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक मावेदन इस बात के लिए दिया है कि 
उसे जलम्बर णहर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति 
किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
माभेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह विन की भीतर लिखित रूप में 
मेरे पास भेजा जाए । 

[सं० 5 ( 37 )/ 86-न्या० ] 
के० सी०सी० गंगवानी , सक्षम प्राधिकारी 


का० आ० 1592 - - राजस्व विभाग की 26 अप्रैल 1979 की अधिसूचना 
सं० 2784 ( फा० सं० 404/ 22 ( क० ब० प्र० -- पश्चिम बंगाल )/ 79. 
मा० क० स० क० ) के पैराग्राफ 1 भोर 2 में प्रम सं० 11 के सामने 
प्रयुक्त " 11-एन० डी० मुखर्जी " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 11- एन० 
के० मुखर्जी" अंक और शब्द पढ़े जाएं । 
[सं० 3284 ( फा० सं० 404/ 22 (क० य० प्र० -पश्चिमी बंगाल )/ 

____ 79- पा० ० स०क० )] 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

CORRIGENDUM 
New Delhi,, the 3rd May, 1980 

INCOME- TAX 


s. o . 1590. . . Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarles Rules , 
1956, that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules , by Miss Satwuut Waraich , 
Advocate , 385 Madel Town , Jullundur City , Punjab , for 
appointment as a Notary to practise in Jullunder. 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
withid fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. 5 (37 ) / 80-Judl.] 
K. C. D , GANGWANI, Competent Authority 


S. O . 1592. — In paragraph 1 and 2 of Department of Re 
venue s Notification No . 2784 ( F. No . 404 / 22 (TRO - WB) / 79 
ITCC dated 26- 4 - 1979 for the figures and words " 11 - N . D . 
Mukherjee " appearing against Sl. No . 11 read the figures and 
words "11 - N. K . Mukherjee ". 

[ No. 3284 ( F. No. 404 /22 (TRO- WB) / 79-IrCC)] 


___ गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रसाशनिक सधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 मई, 1980 
का० मा० 159 1. -- दा प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 मा 2 ) की धारा 
24 की उपधारा ( 8 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार, एतवारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नियमित मामला संख्या 
2/ 80-सी० पाई० म.० ( प ) से उत्पन्न श्री जरनल सिंह छालसा युन्न सरकार 
जोगिन्दर सिंह भिन्नवाला प्रार। दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में वायर 
किए गए अग्रिम जमानत के प्रार्थनापन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए 
श्री ए . एम . मुल्ला , वरिष्ठ अधिषमता, दिल्ली को विशेष लोक अभियोजक 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[ मक्या 225/ 36/ 30ए० वी० ० II ] 

बी० मी० वंजानी, उप सचिव 


का० मा० 1593. ---प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4 3) की धारा 
2 के खंड ( 44 ) के उप- प्रेस ( iii ) को अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की 
26 अप्रैल को 1979 की अधिसूचना सं० 2784 ( फा० सं० 404/ 22 
( क० म० अ० ---पं० ब० )/ 79- पा० क० स० क०) में निम्नलिखित संशोधन 
करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना में - - 
" 1. श्री राज नारायण घोप 
2. श्री ए० एल० वरता 
3. श्री विद्युत कुमार भट्टाचार्जी 
4. श्री अशोक कुमार राय 
5. श्री परिमल चन्द्र विश्वास 
6. श्री सरत कुमार घोष 
7. श्री तुलसी दास मुखर्जी 
8, श्री सी . डी० शुक्ल 

. श्री वी० पी० त्यागी 
10. श्री हरे कृष्ण पाल 


[ भाग 1 | - -- Tण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत : जून 14, 1980/ज्येष्ठ 24, 1902 
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- 


- 


- 


11. श्री एन०डी० मुखर्जी 


( जिसमें दिनांक 3 मई , 1980 की 

अधिसूचना सं0 3284 ( फा० सं० 
22/ 20 बा० प्र० -पं० ०/ 70 
प्रा० क०म० क . ) द्वारा संशोधन 
करके एन० के० मुखर्जी किया 


in the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance . Department of Revenue No. 2784 [ F. No . 404 /22 
( TRO -WB ) / 79 - İTCC ) dated 26 -4 - 1979 damcly ; in the said 
Notification for the words and letters." 


गयाँ ) 


12. श्री शंकर नारायण गुह 
13. श्री रणजीत मण्डल 
14. श्री विभूति भूषण सरकार 
15. श्री सुरेश प० राय 
16. श्री सतीश च राय 
17. श्री मुक्त के 
18. श्री बेलुथक्कम केशवन मायर 
18. श्री जैनेन्द्र कुमार राय 
20. श्री रवीन्द्र नारायण 
21. श्री कालीदाम चटर्जी 
22. श्री प्रवीर सेन गुप्ता 


1. " S /Shri Raj Narain Ghosh 
2. A. L . Dutta 
3 Bidyut Kr. Bhattacharjee 
4. Ashoke Kr, Roy 
3. Parimal Chander Biswas 
6. Sarat Kr. Ghosh 
7 . Tulsidas Mukherjee 
8. C . D . Shukla 

9. V . P. Tyagi. 
10. Harekrishna Pal 


11 . N . D . Mukherjee ( Modified as N. K . Mukherjee vide 

Notification No . 3284 ( F. No. 22 /TRO - WB/ 79 
ITCC ) dated 3rd May , 1980 


12. Sanker Narayan Guha 
13 . Ranjit Mondal 
14. Bibhuti Bhushan Sarkar 
15. Suresh Ch. Roy 
16 . Satish Ch . Roy 
17. Subrata Dey 
18. Veluthakkal Kesavan Nair 
19. Janendra Kumar Roy 
20 . Rabindra Narayan 
21. Kalidas Chatterjee 
22. Prabir Sengupta 


being gazetted officers of the Central Goverament to exercise 
the powers of Tax Recovery Officers under the said Act” the 
words and letters: 


को , जो फेन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अन्त 
मत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये , " शम्बों 
पौर प्रक्षरों के स्थान पर -~ 

" 1. श्री राजनारायण घोष 
2. श्री ए० एल० वस्ता 
3. श्री बिव्युत् कुमार भट्टाचार्जी 
4. श्री अशोक कुमार राय 
5. श्री परिमल चन्द्र विस्वास 
6. श्री सरत कुमार पोष 
7. श्री तुलसीदास मुखर्जी 
8. श्री मी० पी० णुक्ल 
9. श्री बी० पी० त्यागी 
10. श्री हरे कृष्ण पाल 
11. श्री शंकर नारायण गुह 
12. श्री रणजीत मण्डल 
13. श्री बिभूति भूषण सरकार 
14. श्री सुरेश प० राय 
15. श्री मतीश व० राय 
16. श्री सुनता है 
17. श्री वेलुथक्कल केशवन नायर 
18. श्री जैनेन्द्र कुमार राय 
19. श्री रवीन्द्र नारायण 
20. श्री कालिदास चटर्जी 

21. श्री प्रवीर सेन गुप्ता 
को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए " 
शम्म और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगें । 


1 . " S / Shri Raj Narain Ghostr 
2. A. L. Dutta 
3 . Bidyut Kr. Bhattacharjee 
4. Ashoke Kr. Roy 
5. Parimal Chander Biswas 
6 . Sarat Kr. Ghosbe 
7 . Tulsidas Mukherjee 
8 . C . D . Shukla 
9. V . P. Tyagi 
10, Harekrishna Paul 
11 . Sankar Narayan Guha 
12. Ranajit Mondal 
13. Bibhuti Bhushan Sarkar 
14 . Suresh Ch . Roy 
15. Satish Ch. Roy 
16. Subrate Dey 
17. Veluthukkal Kesavan Nair 
18. Janendra Kumar Roy 
19 . Rabindra Narayan 
20. Kalidas Chatterjce 
21. Prabir Sengupta 


[ सं० 3286/फा० सं० 404/ 22 ( क००म०प००) 79- पा०म०स० ०] 


9. 0 . 1593 . - - In pursuance of sub - clause ( iii ) of clause ( 44) 
of Section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the 
Central Government hereby makes the following umendment 


%3 


- 
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being gazetted Officers of the Central Government , to exer: 

S. O . 1595. -- In pursuance . of sub- clause (iii) of clause ( 44 ) 
cise the powers of Tax Recovery . Officers under the said Act " of Section 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the 
shall be substituted , 

Central Government hereby authorises Shri S . VAIDYA 
[ No. 3286 / F . No . 404/ 22 (TRO - WB) / 79 -ITCC ] 

NATHAN, being a gazetted Offlcer of the Central Govern 
ment, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under 

the said Act.. 
नई दिल्ली , 15 मई , 1980 

2. The appointment of Shri s. KANNAN made under 
भायकर 

Notification No. 1628 ( F. No . 404 / 7 /77-ITCC) datel 21-1- 77 
का० आ० 1594.--- आयकर अधिनियम, 1961 (196 1 का 43) की धारा । 

is herchy cancelled . 
2 के खण्ड ( 44 ) के उप - खण्ड ( iii ) का अनुसरण करते हुए , केन्द्रीय 

3. This Notificaiion shall come into force with effect from 
सरकार, एतद्वारा, श्री वी० के ० बालकृष्णन् को , जो केन्द्रीय सरकार के 

the date Shri S . VAIDYANATHAN takes over charge as Trix 
राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी 

Recovery Officer. 
की शक्तियों का प्रयोग करने के प्राधिकृत करती है । 

INo. 3301 ( E. No . 398 / 6 /80 -ITCC) 
___ 2. 20 नवम्बर 1979 की अधिसूचना सं० 3007 ( फा० सं० 
404/ 97-क० अ० अधिo- तमिलनाडु/ 79--- प्रा . फ० म० क . ) के अन्तर्गत 
की गई श्री एम० वीरस्वामी की नियुक्ति को एतद्वारा राष्ट्र किया जाता है । 


3. यह अधिसूचमा श्री बी० के० बालकृष्णन द्वारा कर वसुली अधि 
कारी के पद का कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 


नई दिल्ली , 20 मई , 1990 


[ म० 3303 (फा० सं० 398/ 6/ 80-प्रा० क० म० क० )] 


New Delhi , the 15th May , 1980 


का० मी० 1396. - --प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2 के खण्ड ( 44 ) के उप -बहु ( ii ) का अनुसरण करते हुए और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 14 जून , 1979 की अधिसूचना 
संख्या 2859 [फा० सं० 401/ 113 ( क० ब० अ० रोहतक )/ 79- आ० क० 
म० क . ] का अधिलंघन करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसदलारा श्री एम० 
एल० चानना को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करती है । 


INCOME-TAX 


S. O . 1594. - In pursuance of sub-cleuse (iii ) of clause ( 44 ) 
of Section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the 
Central Government hereby authorises Shri V . K . BALA 
KRISHNAN being a Gazetted Officer of the Central Govern 
ment, to exercise the powers of u Tax Recovery Officer under 
the said Aot .. 


2. यह अधिसूचना श्री एच० एल० पार्नमा के कर वसूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लाग होगी । 


2 . The appointment of Shri M . VEERASAMY made under 
Notification No. 3007 ( F. No. 404 / 97-TRO -TN/ 79-Ircc ) 
lated 20 -9 -79 is hereby cancelled . 


[सं० 3391 ( फा० सं० 398/13/ 80-प्रा० के० स० का . )] 

राष० वेंकटरामन , उप मचिव 


3 . This Notification shall come into force with effect from 
he date Shri V . K . Balakrishnan lakes over charges as Tux 
Recovery Officer . 


[ No. 3303( F. No. 398 / 6 / 80-ITCC )] 


New Delhi, the 20th May, 1980 


का०मा० 1595. - - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2 के खण्ड ( 44 ) के उप-खण्ड (iii ) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , एसद्वारा, श्री एस . वैद्यनाथन् को , जो केन्द्रीय सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर बसूली अधिकारी की 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. 21 जनवरी , 1977 की अधिसूचना सं0 1628 ( फा सं० 
404/ 7/ 17- मा . फ० म० म०) के अन्तर्गत की गई श्री एस० कण्णन की 
नियुक्ति को एतद्वारा रद्द किया जाता है । 

3. यह अधिसूचना श्री एस वैद्यनाथन मारा कर वसुली अधिकारी 
के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 


S . O . 1596. - In pursuance of sub-clause (iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , and 
in supersession of Notification of tho Government of Indiu 
in the Department of Revenue No . 2859 [ F. No. 404 / 113. 
(TRO -Rohtak ) /79-ITCC ] dated 14- 6 - 79 the Central Gov 
ernment hereby authorises Shri H . L . Cbanana being a 
gazet:ed officer of the Central Government to exercise the 
powers of a Tax Recovery Officer under the sald Act. 


2. This Notification shall come into forte with tffect 
from the date Shri H . L . Chanana takes over chorge AS 
Tat Recovery Officer. 


[मं0 3301 ( फा मं० 398/ 6/ 80-प्रा० क० मा० क०)] 


[ No. 3391 ( F . No . 398 / 13 / 80 - 

iCC)) 
H . VENKATARAMAN, Dy. Secy . 


[ भाग II --- 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ 305824, 1802 


1781 


( मायिक कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली, 29 अस्तृबर , 1979 
का०मा० 159 7:-- भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53( 2 ) के 
अनुमार गवर्नर भारतीय रिजर्व बैफ बोर्ड ने , 30 जून , 1979 को समाप्त हए 
वर्ष के बारे में , भारतीय बैफ अवमाय की प्रवृति तथा प्राप्ति पर यह वार्षिक 
रिपोर्ट , भारत मरकार को प्रस्तुत की है । 


अध्याय 1 


जाने वाली ऋण प्रायोजना के लिए अलग- अलग बैंक के स्तर पर सूचना 
मंत्र की व्यवस्था द्वारा काफी सहायता मिलनी चाहिए । हमसे उक्त 
वैक अपनी भाषामो की कार्य प्रणाली का तत्काल मफलतापूर्वक अध्ययन 
कर सकता है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अलग -अलग बै 
के स्तर पर अनुशीलन तंत्र में सुधार लाने की कार्रवाई की जा चुकी है । 

1 . 5 भारम मरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सरकारी क्षेत्र 
के वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि , मधु सयोग पोर छोटे ऋणकर्ता जैसे 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले प्रप्रिमों की सशि. मार्ष 1,079 
नक उनके मकाया ऋण के एक तिहाई अंश से कम नहीं होनी चाहिए । 
मार्च 1979 के अंत में 5-0 को द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये 
गई निमों का प्रस, जो कुल बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत था , कुल बैंक 
ऋण (पाठ ) में 20. 5 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पहले उक्त अंश 28 . 2 
प्रतिशत था । बढ़ते हुए कुल ऋण ( शुद्ध ) में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
प्राप्त ऋण का अंश 1978- 79 ( मप्रैल -मार्च) में 13. 0 प्रतिशत था 
जो 1977- 78 के 46 . 9 प्रतिशन के सदनुरूप अंश के मुकाबले कम था । 
__ 1 . 6 किन्तु ग्रामीण क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के सबंध में निर्धारित 
लक्ष्य के मामले में बैंकिग संत्र को अभी और बहुत कुछ करना है । 
मरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह प्राशा की गयी थी कि वे अपनी ग्रामीण 
और अर्ध शहरी शाखानों के संदर्भ में कम से कम 60 प्रतिशत के ऋण 
जमा अनुपात के अलग- अलग लक्ष्य की पूर्ति मार्च 1979 तक कर देगे । 
ममग्र देश की दृष्टि से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के मामले में उक्त 
अनुपात जून 1978 के अंत में क्रमशः 52 . 5 और 47 . 4 प्रतिशत थे । 
प्रन्सिल भारतीय अनुपात कम जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 
सभी क्षेत्रों/जिलों में उक्त अनुपात निर्धारित लक्ष्य से बहन कम रहा है । 
वस्तुनः वक्षिपी प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 78 . 3 प्रतिशत या 
जो लक्ष्य में काफी अधिक था और उसके पर्व शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 
निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया है । अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 59. 7 
प्रतिशत था । इसी प्रकार ग्रामीण बैंक शाखाएं तथा अर्ध शहरी बैंक शाखाएं जिन 
जिलों में कार्यरत है उनके क्रमशः 39 प्रतिशत और 33 प्रतिशत जिलो में ऋण 
जमा अनुपान 60 प्रतिशत और अधिक थे । इममे यह विदित होना है 
कि ऋण- जमा. अमुपान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों और यहां तक कि जिलों 
में भी प्रममान प्रगति हुई है । 


प्रस्तावना 
1978- 79 में येकिंग क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं पायी गयीं । 
उफ्न विशेषताएं इस प्रकार थी : जमाराशियों और ऋणों में निरंतर वृद्धि होती 
रही , कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों का योगदान अधिका 
धिक रहा मौर विशेष रूप से क्षेत्रीय असंतुलनों को फम करने के लक्ष्य 
के माथ तीन वर्षों के लिए शाखा विस्तार की नीति शुम्ट की गयी । 
मार्च 1979 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले निर्धारित दो राष्ट्रीय 
लक्ष्यों की पूर्ति करनी थी : पहाता लक्ष्य यह था कि बैंकों को हम बात की 
कोशिश करनी चाहिए कि उनके यकाया ऋण के एक -तिहाई से अन्यून 
मात्रा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलध हो । दूमग लक्ष्य यह था कि 
कि ग्रामीण पीर पर्व शहरी क्षेत्रों से बैंकों ने जो जमागशि जुटायी उसका 
60 प्रनिगन उन्हीं क्षेत्रों में कान में लाया जाए । इन बातों में भी 
1978-79 में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 

___ 1. 2 अनुसूचिम वाणिज्य बैंको की फुल जमाराणियों में 1978- 79 
( जुलाई- जून ) में 4, 556 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई; यह दृद्धि 1977- 78 
में हुई 4, 410 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में थोड़ी सी अधिक थी । 
किन्तु वृद्धि की दरों की दृष्टि से कुल जमाराशियों की वृद्धि दर 1977- 78 
के 23 . 3 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 19 . 5 प्रतिशत हो गयी । इसका 
पाशिक कारण यह था कि जहां 1977- 78में राष्ट्रीय आय में 7 . 2 
प्रमिशत की वृद्धि हुई यही 1978- 79 में उममें केवल 4 प्रतिशत से 4 . 5 
प्रतिणत तक की वृमि हुई । 

1. 3. 1978- 79 के दोगन ऋण की प्रवृमियों के दो अलग- अलग 
घरण पाये गये । पहला चरण इस वर्ष के प्रारंभिक भाग में पाया गया 
अब चलनिधि काफी अधिक जमा हो चुकी थी । उसके बाद दूसरे चरण 
में ऋण में तीन खि पायी गयी । विशेष रूप मे 17 नवंबर 1978 को 
ममाप्त पाठ मप्नाहों के दोगन खातर बैंक ऋण में प्रामाधारण रूप से 
प्रति मजाह पगभग 100 करोड़ रूपयों की उच्च दर पर वृद्धि हुई । 
पृद्धिणील ऋण- जमा अनुपातों की दृष्टि से इन पाठ सप्ताहों का अनुपात 
लगभग 100 प्रतिशत था । बैंकणमें अमाधारण वृद्धि की स्थिति के बाद 
भारतीय रिजर्व बैंक ने वुद्धिशील ( मकल ) खाद्येतर ऋण जमा मनपात को 
1 दिसम्बर 1978 में मार्च 1979 के अंत तक की अवधि के लिए 
40 प्रतिशत तक मीमित करने की नीति निर्धारित की । वास्तव में 
अनवरी 1979 के अंतिम सप्ताह तक ऐसे ऋण में काफी अधिक वृद्धि 
हई । यायेमर ( मफल ) बैंक ऋण में 1978- 79 के पूरे वर्ष में 17 . 7 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि पिछले वर्ष हुई लगभग 20 प्रतिशत की 
बुद्धि के अतिरिक्त थी । 1978- 79 में लगभग 7. 8 प्रतिशत का प्रौद्योगिक 
विकास हुआ जबफि 1977- 78 में उक्त प्रतिशत 3 . 9 पा और माथ 
ही चीनी जैसे उद्योग क्षेत्रों में भारी मात्रा में स्टाफ जमा रखने की भाव 
ध्यकता थी । यदि इन सब के लिए अपेक्षित ऋण की मात्रा को स्वीकार 
कर भी लिया जाए तो भी 1978 -79 में खाद्यनर ( मकल ) बैंक ऋण 
का विस्तार अपेक्षा में अधिक श्रा । इस अवधि में ऋण नीति संबंधी 
गो कार्रवाइयां की गयी उनपर हग पृष्ठभूमि में विचार करना होगा । , 

1 . 4 पिछले वर्ष के अनुभव में ऋण के माकड़ा/ सूचनायो अथवा 
माम तौर पर बैकिग संबंधी निवेशकों का अनुशीलन करने के वर्तमान तन 
में पायी गयी कमियों में तीन सुधार प्राया । व्यापक स्तर पर बनायी 


1 . ? ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में बाणिज्य बैंकों का जो दृष्टिकोण 
इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के माध्यम से प्रकट होता है उससे कुछ वर्षों में क्षण 
विन्याम में महत्वपूर्ण परिर्वतन आया है । उदाहरण के लिए कुल बैंक पाण 
में बड़े और मझोले उद्योगों का अंश पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है ; 
किन्तु कृषि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अंश काफी बढ़ गया है । 
भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1978 में गठित पाच कार्यकारी बलों की 
सिफारिशों के प्राधार पर हाल ही में बैंकों को जारी किये गये बछ मार्ग 
पर्शी सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप शायद उक्त परिवर्तन की गति में तीकता 
पा सकती है । इसके अलावा खण्ड विकास योजनाओं और अभी हाल ही 
में जिला उद्योग केन्द्रों में भी बैंकों का योगदान बना रहा है । इस नये 

और जटिल कार्यों को पूरा करने में बैंकिग नेत्र की सफलता इस बात पर 
निर्भर करेगी कि वे कितनी जल्दी पन नये कार्यों के अनुरूप ऋण प्रदान 
करने से संबंधित अपने दृष्टिकोणों , क्रियाविधियों और क्षमता को नयी दिशा 
प्रदान कर सकते हैं । 


___ 1 . 8 क्षेत्रीय प्रसंतुलनों को कम करने और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में बहु 
गजेंसी दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के स्थूल सिद्धांत को लेकर सितंबर 
1978 में 1979. - 81 के तीन वर्षों के लिए एक व्यापक शाखा विस्तार 
नीति घोषित की गयी । बतु एजेंमी दृष्टिकोण का मूलभूत उद्देश्य यह है 
कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्रो में योगदान प्रदान करने वाली सभी एजेंसियों 
अति वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों का कार्य अपेक्षाकृम 
अधिक कारगर हो , विषमता पूर्ण नीतियों को हटाया जाए और ग्रामीण 
क्षेत्र को अधिकाधिक संस्थापन महा उमा हो । . शामा लाइससीकरण 
मीति मेकिंग ने मा सुष्यवस्थित स्वरूप तैयार करने और बाकंग विकास 


- - - - - - - - -- - 


1977 


1978 


से जून 


448 


41 


33 


. 
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में विद्यमान क्षेत्रीय प्रतिलमों को कम करने के मुलभूत सिद्धांतों को इससे कार्यरत कार्यालयो की कुल संख्या जून 1969 के 8, 262 से 
ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है । 1970 - - 8 ] के सीन वर्षों के दौरान 

बढ़कर जून 1979 के अंत में 30, 202 हो गयी । नये कार्यालयों में 
प्रामीण और प्रर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 6, 500 शाखाएं खोलने का कार्यक्रम 

से प्राधे से अधिक ( 11, 478 ) कार्यालय ऐसे केन्द्रों में खोले गये मही 
बनाया गया है । इस कार्य के लिए जिलावार योजनाएं तैयार की जा रही 

पहले वाणिज्य बैंक कार्यालय नहीं थे । प्रति बैंक कार्यालय प्रौसत जन 
है । परिस्थिति की अपेक्षानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए 
विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । 

संख्या जून 1989 के 65, 000 से षटका. जून 1979 में लगभग 18, 000 

हो गयी । कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की उप 
अध्याय 2 

लब्धता में कमियां होने के बावजूद यह उल्लेखनीय प्रगति हुई । जून 
पाणिज्यक व्यवसाय 

1979 के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 13 राज्यों संघशासित 
शाखा विस्तार नीति और प्रगति 

क्षेत्रों में औसत से भी अधिक पी ( मारणी 2 . 1 ) । 
2 . 1 पौषह प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद 
पहले दशक में देश भर में 21 , 900 मये बैंक कार्यालय बोले गये ; 
सारणी 2 . 1-- - जूम 1977, जूम 1978, दिसम्बर 1978 पोर जूम 1979 के अंत में बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण 
निम्नलिखित वर्षों के अंत में कार्यालयों की संख्या 1977- उनमें 1978 - उनमें प्रति बैंक कार्यालय जन 

.- . . --.. -...- ---- 78के से बैंक 79के से बैंक संख्या ( हणारोंमें ) 
जून जूम दिसम्बर जून दोराम रहित दौराम रहित - --- - 

1978 1979 बोले गये केन्द्र खोले गये केन्द्र निम्नलिखित वर्षों के अंत में 
राज्य / मेषशासित क्षेत्र 

( जुलाई ( जुलाई 
1977 1978 जून दिसम्बर जूम 

1978 1978 1979 
1978 

1979 

तक ) 

5 6 7 8 9 10 11 
1, 844 

2, 314 
2, 134 

2,366 289 218 232 162 20 19 
प्रान्त्र प्रवेश 

18 
354 414 437 44880 44 32 24 35 33 33 
असम 

1 , 397 
1 , 178 

1, 498 1 , 594 222 162 198 151 30 3835 
बिहार 

1 , 883 2, 077 2,143 2, 162 194 14385 43 13 12 12 
गुजरात 
604 674 

720 
हरियाणा 

71504632 15 14 11 
292 

31339 3221 14 12 11 11 
हिमाचल प्रवेश 

337 

35837152413430 14 13 
जम्मू और काश्मीर 

2, 480 
2, 339 

2, 531 204 135 193 132 13 12 12 
कटिक 

1, 705 2,011 

2, 059 2, 098 306 2388759 11 10 10 
1, 247 

1, 578 
1 ,465 

1,626 218 175 162 122 28 26 
मध्य प्रदेश 

26 
2, 913 
2, 671 

3,062 3, 113 243 123 20098 17 16 16 
महाराष्ट्र 

32 

35993 1343331 
मणिपुर 

538644 21 19 10 
मेघालय 

32 

33 754 3 18 1616 
नागालंड 

660 698 718 131 104594633 31 31 
उड़ीसा 

1 , 271 

1 ,461 
1 , 425 

1, 469 154 11844 22 
पंजाब 

109 
1 ,022 

1 ,277 1, 317 12894 167 136 22 2020 
राजस्थान 

2,552 
2, 307 

2 ,835 2, 675246 181 12387 16 16 15 
तमिलनाडु 

67 ___ _ 89 

69 17 11 2 2 23 23 23 
त्रिपुरा 

2, 714 3, 055 

3, 246 3, 369 342 221 313 230 20 27 26 
उत्तर प्रदेश 

1 , 626 1 , 804 1 , 866 

1, 910 17997 10652 25 24 23 
पश्चिम अंगाल 

5 4 - - - - 10 10 10 
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह 

17 

17 224336 28 28 
अरुणाचल प्रदेश 

76 3 1 2 1 333 

74 
चंडीगढ़ 

4 - - - - - - - - 19 19 19 
पावरा पोर नागर हवेली 

810 

82060754 2355 
दिल्ली 

223225 26 219444 
गोवा , दमण और दीव 

5 - - - - - - - - 6 6 6 
लमदीप 

12 ___ 12 2 -- 6 6 55 28 28 
मिजोरम 

43 

___ 135 3 1 - - 1111 11 
पारिरी 

24, 802 28, 016 29,504 30 , 202 3, 222 2, 2462,191 1 ,478 20 19 18 


695 


253 


311 


12 


285 


2,138 
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33 
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53 


29 


529 


1, 150 


AN 


49 


3 . 369 


12 


12 


36 


11 


71 


709 


190 


218 


13 


11 


37 


42 
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टिप्पणी : ( 1 ) जुलाई 1977 से जून 1978 मक की अवधि के दौरान 8 कार्यालय मंच किये गये । 

( 2 ) जुलाई 1978 से जूम 1979 तक की अवधि के दौरान 5 कार्यालय बंद किये गये । 
( 3 ) सिक्किम से संबंधित माकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है । 
( सोत किंग परिपालन मोर विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ) 
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2 . 2 सितम्बर 1978 में 1978- 81 के तीन वर्षों की अवधि के 
लिए एक मयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति बनायी गयी ; यह इस वर्ष 
की महत्वपूर्ण गतिविधि थी । इस नीति का समग्र उद्देश्य यहां पहले की 
तरह कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों में बैंकिंग मुविधाओं का विस्तार करना 
तथा इस संदर्भ में राज्यों और जिलों के बीच विद्यमान असमानताओं 
को कम करता है , वहीं दूसरे निम्नलिखित सत्यों को भी ध्यान में रखा 
गया है : प्रामीण विकास पर जोर दिया गया था ; विकामपरक कार्य 
कलापों के लिए प्रावश्यक समर्थन दिया गया था तथा वातबाला ममिति , 
जेम्स राज समिति और कामथ कार्यकारी वल ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें 
की पों । यह नीति बहु एजेंसी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें 
वित्तीय संस्थानों अर्थात् वाणिज्य बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय 
प्रामीण बैंकों के बीच समन्वयन पर बल दिया गया है ताकि निरर्थक 
प्रतियोगिता न हो और अलग अलग संस्थायें एक ही प्रकार के प्रयास न 
करें । इस नीति की रूपरेखा नीचे दी गयी है : 
( 1 ) ऐसे क्षेत्रों - राज्यों और जिलों - का पता लगाया गया है जहां 

प्रति कार्यालय जनसंख्या जून 1978 के अंत में 20, 000 
के राष्ट्रीय प्रौसत से अधिक होने के कारण पाणिज्य बैंकिंग 
सेवानों की कमी विदित हुई है । इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय 
मौसत के बराबर लाने के लिए ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों 
में 1979- 81 की अवधि में लगभग 6, 500 नये कार्यालय 
खोलना प्रावश्यक समझा गया है । समस्त मैंकों को राज्य 
जिलावार उन कार्यालयों की सूधियां भेजी गयी हैं जहां बैंक 
कार्यालय खोले जाने की प्रावश्यकता है । इसके अलावा , 
भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों तथा संबंधित बैंकों के 
साथ परामर्श कर शाखा विस्तार की जिलावार योजनाएं बना 
रहा है । विभिन्न राज्यों /संघशासित क्षेत्रों में केन्द्रों के पाबंटन 
का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 30 जून , 1979 तक 
विभिन्न बैंकों को तीन वर्षों की अवधि में कार्यालय स्थापित 
करने के लिए लगभग 2, 000 ग्रामीण / प्रर्ध शहरी केन्द्रों का 
पाबंटन किया गया है । इस अवधि में शाखाएं खोलने के 
लिए किये गये केन्द्रों के कुल आबंटन में वस्तुतः 76 प्रतिशत 
मंश बिहार , मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश , उड़ीसा और पश्चिम 

बंगाल के पिछड़े राज्यों का था । 
( 2 ) इस नीति में देश के समस्त मामुदायिक विकास खण्डों के 

मुख्यालयों को सरकार की विकासात्मक प्रशासन संबंधी योजना 
में प्राप्त विशेष स्थान को देखते हुए बैंक शाखाएं खोलने के 
मामले में उन्हें उच्च प्राथमिकता दी गयी है । ऐसे खंडों के 
मुख्यालयों में जून 1979 के अंत तक बैंक कार्यालय की 
सुविधाएं उपलब्ध हों - इस उद्देश्य से एक समयबद्ध कार्यक्रम 

बनाया गया है । 
( 3 ) मतिपय जिलों में प्रति बँझ कार्यालय विद्यमान प्रोसत जन 

संख्या अफसर जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 
बैंक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पर्याप्त मानदंड मिद 
नहीं हो सकती ; क्योंकि शहरी केन्द्रों में बैंक कार्यालयों के 
संकेन्द्रीकरण से पक्षपातपूर्ण स्थिति पायी जाती है । ऐसे 
मामलों में असंतुलन को कम करने के निमित्त ग्रामीण और 
अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए अतिरिक्त लाइसेन्स 

प्रदान किये जायेंगे । 
( 4 ) यह स्वीकार कर लिया गया है कि शहरी और महानगरीय 

केन्द्रों और पत्तन शहरों में शाखा विस्तार के कार्य को पूर्णतः 


रोकमा वांछनीय नहीं होगा । ये केन्द्र ऐसे कारोबार की संभा 
बनाएं प्रस्तुत करेंगे जो विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में ग्रामीण 
और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार करने 
से बैंकों की कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को 
कम करने में सहायता कर सकता है । प्रतः नयी नीति में 
प्रत्यधिक रूप से चुने हुए प्राधार पर शहरी /महानगरीय क्षेत्रों 
में कुछ और विस्तार करने का कार्य सम्मिलित किया गया 
है । इस प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों के कार्यरत 

कार्यालयों को भी हिसाब में लिया जाएगा । 
( 5 ) प्रामीण क्षेत्र के वित्तपोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्व 

पूर्ण भूमिका अवा करनी है । नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 
स्थापना तथा कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखापों के 
विस्तार को प्रोत्साहन दिया जायेगा । जिन क्षेत्रों में नये क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा सकती है उनका पता लगाने 
के उद्देश्य से जिलावार अध्ययन किया जा रहा है तथा ऐसे 
मध्ययन में उन जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहाँ 
वाणिज्य और महकारी बैंकिंग संत विद्यमान है । क्षेत्रीय प्रामीण 
बैंकों को अब तक केवल वाणिज्य बैंक प्रायोजित करते रहे 
हैं । शिखर सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच 
निकटतर संपर्क स्थापित हो -- -इस उद्देष्य से जहाँ कही संभव 
हो वहां शिखर बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा क्षेत्रीय प्रामीण 
बैंकों के संयुक्त प्रायोजन को प्रोत्साहन दिया जायगा । उप 
युक्त मामलों में केवल शिखर सहकारी बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों का प्रायोजन किये जाने पर भी विचार किया जाएगा । 
संप्रति क्षेत्रीय प्रामीण बैंक वर्तमान विधान के अन्तर्गत गठित 
किये जाते रहेंगे । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र 
का जहां तक संबंध है, कोई मठोर मानवंड निर्विष्ट करने 
फा प्रस्ताव नहीं है और इस संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण 
अपनाया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के मामले 
में उन जिलों को , जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये 
हैं प्रथया स्थापित किये जायेंगे , प्राथमिकता दी जाएगी । 
जिन मामलों में कृषि के वित्तपोषण की विशेष योजनाएं विद्य 
मान है और जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तत्काल विस्तार करने 
की स्थिति में नहीं है , जिले के संबंधित अग्रणी बैंक को 
सामान्यतः शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी । परन्तु 
इससे वाणिज्य बैंकों पर जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए 
वहां नई शाखाएं ( कृषि विकास शाखाओं सहित ) खोलने 
अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकार क्षेत्रों में उनकी वर्तमान 
शाखामों को जारी रखने के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं 
होगा । जिन क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत 
नहीं हैं अथवा उनकी स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है , उन 
क्षेत्रों में अग्रणी बैंकों को अपने अग्रणी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों 

में कार्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी । 
( 6 ) फिलहाल प्रतिपय अग्रणी बैंकों ने अपने अग्रणी जिलों में कारगर 

ढंग से अपने अग्रणी दायित्व को निभाने के लिए पर्याप्त मात्रा 
में शाखा विस्तार नहीं किया है । भविष्य में केन्द्रों का पाबंटन 
करते समय संबंधित अग्रणी बैंकों से यह कहा जाएगा कि वे 
पूर्व निर्धारित समग्र उद्देश्य के भीतर अपने अग्रणी जिलों में 
प्रधिकाधिक कार्यालय खोलें । बैंकों के क्षेत्रीय स्वरूप के 
परिप्रेक्ष्य में अग्रणी दायित्व में अदला-बदली करने की भी 
अनुमति है । 


1 यहां निम्नलिखित के प्रति संकेत हैं : 
( क ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ( जेम्स राज समिति ) , 1977 
( ख ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित समिति ( दांतवाला समिति ) , 1977 
( ग ) कृषि के वित्तपोषण में बहु एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने से उभरनेवाली समस्याओं का प्रध्ययन करने के लिए गठिस कार्यकारी दल ( फामय कार्यकारी 

दल ), 1976 
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सारवी2.2-वर्ष1977-78और1978-79केसैराबझेलेपयेकार्यालयोंकाबैंकसमूहकारवर्गीवर 
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वाणिज्यबैंकोंद्वाराखोवेगयेनयेकार्यालय 


निम्नलिखिततारीखोंकोबैंककार्यालय 


निम्नलिखिततारीखोंकोबैंकोंकीसंख्या 


1977-78 


1978-79 


जनवरी- 


जुलाई 


जुलाई दिसंबर 1977 


जुलाई- दिसंघर 1978 


जनवरी- बून 1979 


जुलाई- जून 1978-73 


30जून 1978 


31दिसम्बर30जून 19781979 


30जून 1978 


31दिसंबर 1979 


30जन 1979 


1978 


1977-78 


7 


8 


9 


10 


1 


12 


11 


1.भारतीयस्टेटबैंक 


4,813 


4,979 


5052 


309 (200) 


145 (93) 


454 (293) 


168 

(84) 


73 (43) 


241 (127) 


2.भारतीयस्टेटबैंककेसहायकबैंक 


105 


2,192 


2,297 


2335 


142 (92) 


31 (22) 


193 (114) 


(69) 


38 (22) 


143 (91) 


314राष्ट्रीयकृतबैंक 


566 


13,745 


14,309 


14533 


820 (553) 


385 (254) 


1,205 (807) 


224790 (151)(467) 


THE GAZETTE OF INDIA : JL NE 14, 1980 / JYAISTHA 24, 1902 


(316) 


4क्षेत्रीयग्रामीबवैक 


561 


1,405 


1,723 


1965 


48 


51 


392 (346) 


233 (214) 


627 (560) 


318 (298) 


343 (226) 


(524) 


5.अन्यअनुसुचितवाणिज्यबैंक 


519 


334 


116 


450 


5,659 


6,010 


6126 


38 


39 


(350) 


203 (104) 


122 (454) 


(195) 


(68) 


(263) 


6.विदेशीबैंक 


- 


1 


- 


- 


-- 


129 


129 


129 


129 


129 


129 


14 


14 


(-) 


7.समस्त्रअनुसूचितवाणिज्यबैंक 


27,943 


29,44730140 


122 


126 


131 


2,185 (1,541) 


1,017 (687) 


3,202 (2,228) 


1,491 (962) 


694 (510) 


2185 (1472) 


8.गैरअनुसूचितवाणिज्यबैंक 


13 


73 


57+ 


62 


5 


20 (5)(17) 1,0243,222 (692)(2,245) 


(12) 2,198 (1,553) 


8.समस्तवाणिज्यबैंक 


(1) 1,492 (963) 


(5) 699 (518) 


(6) 2191 (1478) 


28,016 


23,504 


30202 


128 


131 


136 
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टिप्पणी:कोष्ठकोंमेंदियेगयेआंकड़ेउनबैंकरहितकेन्द्रोंकीसंख्याहै,जहांकार्यालयखोलेमये! (स्त्रोत:बैंकिमपरिचालनऔरविकासविभाग,भारतीयरिजर्वबैंक) 
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[ भाग I1 -- बण्ड 5( ii)] 

भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ प्रेष्ठ 24, 1902 

- - - - - - - - - - - - - 
( 7 ) जिन बैंकों का स्वरूप क्षेत्रीय है, उनसे सामान्यतः सुदूर इलाकों कि शाखा विस्तार की गति को कम कर पर्वमान विन्यास का समेकन 

में शाखाएं खोलने के लिए नहीं कहा जाएगा ; परन्तु उन्हें करने एवं उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया जाए प्रतः पालोच्य वर्ष 
अपने ही परिचालन क्षेत्र में प्रयासों को केन्द्रित करने अथवा के दौरान खोले गये कार्यालयों की सम्या 2, 191 थी जो पिछले वर्ष 
निकटवर्ती कमी के क्षेत्रों में चुने हुए माघार पर विस्तार करने ( 3, 222 ) की अपेक्षा कम थी । फिर भी बैंक रहित केन्द्रों में बैंक कार्या 
के लिए कहा जाएगा । 

लय खोलने के कार्य में तीव्रता सायी गयी भौर 1, 478 कार्यालय ( मथवा 
2. 3 वर्ष 1978-79 ( जुलाई - जून ) के दौरान शाखा विस्तार की 

कुल भये कार्यालयों का 67 प्रतिगत ) ऐसे क्षेत्रों में खोले गये । इन नये 

बैंक रहित केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्र ( 44. 2 प्रतिशत ) स्तर पूर्वी क्षेत्र 
नीति का प्रमुख उद्देश्य पहले की तरह यही बना रहा कि जिन क्षेत्रों 
में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन क्षेत्रों में बैंक कार्यालय 

के पिछड़े राज्यों और संषशासित क्षेत्रों - बिहार, मध्य प्रदेश , उड़ीसा , 
खोले जाएं । चूंकि जनवरी 1978 में रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया 

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में थे । 


सारणी 2 . 3 - - वाणिज्य बैंक कार्यालयो का जनसंख्या समूहवार वितरण 


( महीने के अंत में मैंक कार्यालयों की संख्या ) 


जोड़ में 
प्रतिशत 


दिसम्बर 
1975 


जोड़ में जून 
प्रतिशत 1976 


जोड़ में दिसम्बर 
प्रतिशत 1976 


जोड़ में 
प्रतिशत 


__ 1975 


ग्रामीण 


. 


. 


6 ,806 36 . 3 


7, 385 36 . 

1 


7 , 687 38 . 2 


8, 839 37 . 4 


अर्धशहरी . 


. 


. 


. 


. 


. 


5, 569 


29 . 7 


6,164 30 . 1 


6, 387 30 . 1 


7, 024 29. 7 


शहरी 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3, 267 


17 . 5 


3, 589 17 . 

6 


3 


, 739 


17 . 8 


4, 135 17 . 5 


महामगरीय /पसन शहरी . 


3, 088 16 . 5 


3,308 16. 

2 


3 , 407 


16 . 1 


3,657 


15 . 4 


जोड़ 


18, 730 100 . 0 


20,448 100. 0 


21,220 100 . 0 


23 ,665 100 . 0 


___ जून 
1977 


जोड़ में दिसम्बर 
प्रतिशत 1977 


जोड़ में जून 
प्रतिशत 1978 


जोड़ में दिसम्बर 
प्रतिशत 1978 


जोह में शून 
प्रतिशत 1979 


जोड़ में 
प्रतिशत 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


प्रामीण . 


. 


9,532 38 . 4 


11, 092 41. 0 


11,802 _ 42 . 1 


12, 808 43. 

4 


3 , 33344 . 1 


पर्थ शहरी 


. 


. 


. 


7, 211 


28 .1 


7 , 493 27 . 

8 


7 , 586 27 . 

1 


7 , 778 26 . 


7 , 845 


26 . 0 


भारी . 


.. 


. 


. 


4, 263 17 . 

2 


4 ,445 16 . 

5 


4 , 542 182 


4 , 668 


16 . 

8 


4 , 779 15 . 6 


महानगरीय/ पत्तम शहरी 


3, 796 15 . 

3 


3 , 966 14. 7 


4 , 083 14 . 6 


4, 252 14. 4 


4, 307 


14. 3 


24, 802 100 . 0 


26,996 100 . 0 


28,016 100 . 0 


29 ,504 100 . 

0 


30, 202 100 . 0 


टिप्पणी : प्रामीण केन्द्र : 10, 000 से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान । अर्ध शहरी केन्द्र : 10, 000 से अधिक परन्तु 1, 00, 000 तक की जनसंख्मायुक्त स्थान । 

माहरो केन्द्र : 1, 00, 000 से अधिक परन्तु 10, 00, 000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । महानगरीय केन्द्र : 10, 00, 000 से अधिक जनसंस्थायुक्त 
स्थान । 
( स्रोत : पैकिंग परिचालन औरविकास विभाग , मारतीय रिजर्व बैंक ) 
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विदेशों में भारतीय बाणिज्य बैंकों के कार्यालय 


2. 4 आलोच्य वर्ष के दौरान पार भारतीय बैंकों ने विदेशों में 
निम्न प्रकार 10 कार्यालय खोले : चार कार्यालय ब्रिटेन में , वो कार्यालय 
अमेरिका में और एक - एफ कार्यालय हांगकांग , केमन दीप , पैनल द्वीप 
और बहामास में । विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या 
जून 1979 के अंत में 123 थी । विदेशों में 11 भारतीय बैंकों के 
कार्यालय कार्यरत थे और इनमें से बैंक प्रॉफ बगावा और बैंक प्रॉफ 
इंडिया के क्रमशः 54 और 23 कार्यालय थे । यदि वेश -वार देखा जाए 
तो सर्वाधिक भारतीय बैंक कार्यालयों की संख्या ब्रिटेन में ( 41 ) पो ; 
तदनंतर हांगकांग ( 14 ) , फिजी द्वीपसमूह ( 10) , केन्या ( 9 ) , सिंगापुर 
( 7 ) पौर मारिशस ( 6 ) का स्थान पा । 


जमा पनि 

2 . 6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा साधनों में वर्ष 1978- 79 
( जुलाई-जून ) के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई । अनुसूषित वाणिज्य बैंकों 
की कुल जमा राशियों में वर्ष 1978- 79 के दौरान 4, 556 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि पायी गयी और समग्र रूप से उनकी राशि पिछले वर्ष (24 जून 
1977 से 30 जून 1978 तक ) हुई वृद्धि ( 4, 410 करोड़ रुपये ) के 
मुकाबले सीमान्त वृमि की घोतक थी ( सारणी 2. 4 ) । फिर भी , 
पालोच्य वर्ष के दौरान जमाराशियों में पायी गयी 19 . 5 प्रतिशत की 
वृद्धि दर पिछले वर्ष की दर ( 23 . 3 प्रतिशत ) के मुकाबले कम ही 
थी । यदि वर्गवार घेखा जाए तो मांग और मीयादी जमा राशियों में 
1978- 79 के दौरान क्रमशः 1, 162 करोड़ रुपयों ( 12 . 6 प्रतिशत ) 
पौर 3394 करोड़ रुपयों ( 24. 1 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई जबकि 
1977- 78 के दौरान उनमें क्रमशः 1, 929 करोड़ रुपयों ( 26 . 5 प्रतिशत ) 
और 2, 481 करोड़ रुपयों ( 21 . 4 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई थी । 


2 . 5 विदेश स्थित भारतीय बैंक कार्यालयों की कुल जमाराशियां 
दिसम्बर 1977 के अंत में 1,226 करोड़ रुपये थीं और पे जून 1978 
के अंत में बढ़कर 1, 396 करोड़ रुपये हो गयी । इन कार्यालयों द्वारा 
प्रवत्त ऋणों की राशि जहाँ दिसम्बर 1977 के अंत में 850 करोड़ 
रुपये थी वहाँ जून 1978 के अंत में बढ़कर 977 करोड़ रुपये हो गयी । 


2. 7 वृद्धिशील जमाराशियों में मीयादी जमाराशियों का अंश 74. 5 
प्रतिशत था जब कि पिछले वर्ष उक्त अंश 56 . 3 प्रतिशत था । मीयादी 
जमाराशियों में हुई अपेक्षाकृत भारी वृद्धि मंशतः सांख्यिकीय थी क्योंकि 
बचत जमाराशियों के मांग / मीयादी अंश का निर्धारण करने से संबंधित 
क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया ।। 


सारणी 2. 4-- अनूसूचित वाणिज्य बैंकों के किले 


(करोड़ रुपये ) 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया निम्नलिखित वर्षों के 

दौरान घट -बढ़ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 
24 जून 30 जून 29 जून 1977- 78 1978- 79 * 
1977 1978 1979* ( 2 - 1 ) ( 3- 2 ) 
- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - 


+ 


18, 903 

7, 290 
11, 613 
13, 491 

2, 536 
10, 955 

116 
13, 607 

6, 180 


1. कुल जमाराशियां 

( क ) मांग जमाराशिया 

( ख ) मीयावी जमाराशिया 
2. कुल बैंक ऋण 

(क ) उनमें से खाधानों की वसूली के लिए 

( ख ) बाप ऋण को छोड़कर बैंक ऋण 
3. रिजर्व बैंक में पुनः भुनायेगयेबिल 
4. सकल बैंक ऋण ( 2 + 3 ) 
5. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियां 

( ख ) अन्य प्रमुमोवित प्रतिभूतियां 
6. रिजर्व बैंक में नकदी और जमा रकम 
7. रिजर्व बैंक से लिये गये उपार 
8. ऋण- जमा अनुपात 
9. सकल ऋण-जमा मनुपात 
10. ऋण ( खान ऋणों को छोड़कर ) -- जमा अनुपात 
11. सकल ऋण ( खाय ऋणों को छोड़कर ) -- जमा अनुपात 
12. निवेश -- जमा अनुपात 


23, 313 

9 , 219 
14 ,094 
15, 694 

2, 525 
13,169 

101 
15, 795 

7,552 
5 , 497 
2, 055 
2, 755 
335 


27 ,869 + 4410 
10, 381 ___ + 1929 
17, 488 + 2481 
18, 538 + 2203 

2, 996 - 11 
15, 542 + 2214 

- ~ 15 
18, 615 + 2188 

9, 418 + 1372 
6, 908 + 1145 
2,510 + 227 
3,457 + 1192 

- - 228 


77 


+ 4556 

1162 
+ 3394 
+ 2844 

+ 471 
+ 2373 

- - 24 
+ 2820 
+ 1860 
+ 1411 
+ 455 
+ 702 
+ 324 


4 , 352 
1, 828 


1, 563 


563 


659 


0 


67 


68 


67 


56 


___ 56 


57 


33 


32 


32 


34 


34 


क्रियाविधि में हुए परिवर्तन का संकेत 4किंग विधान और विनियम घर में किया गया है । 
" अनंतिम 
( लोत : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42( 2 ) के अधीन प्राप्त विवरणियो ) 
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खाता 


। 


( 2 ) 


2 . 8 दोनों प्रकार की अनिवासी जमाराशियों में उल्लेखनीय वृदि 2 . 11 अक्तूबर 1978 के अंत मोर जून 1979 के अंत के बीच 
पायी गयी ( सारणी 2 . 5 ) । विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता योजना के हुए सफल बैंक ऋण के विस्तार की मात्रा लगभग 2, 392 करोड़ रुपये 
अंतर्गत जमाराशियों पर लागू न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्षों 

थी । बैंक कर्मचारियों द्वारा विसम्बर 1978 के मध्य से जनवरी 1979 
की अवधि की शर्त को 5 जून 1979 से हटा दिया गया है और इस 

के तीसरे सप्ताह तक की लम्बी अवधि के लिए मान्दोलन चलाये जाने 
प्रकार ऐसी जमाराशियों को बैंकों द्वारा स्वीकार की जानेवाली अन्य समस्त 

के कारण देशभर में समाशोधन संबंधी कार्यकलाप अस्तव्यस्त हो गये 

और इसका प्राणिक परिणाम यह हुआ कि ऋण राशि में प्रसाधारण 
जमाराशियों की तरह बना दिया गया । 

बढ़ोतरी पायी गयी । इस संकट के समय में बैंकों की सहायता करने 
सारणी 2 . 5 - - अनिवासी (विदेशो ) रुपया खातों औरविदेशी मुद्रा ( मनिवासी ) के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने ऋण उपलब्ध कराने की अपनी शर्तों को उदार 
बातों के प्रधान विद्यमान खातों की संख्या और बकाया जमा रकम 

बनाया । 
अनिवासी (विवेशी ) रुपया खाते 

2.12 रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा लिय गये उधारों की राशि नवंबर 
निम्नलिखित वर्षों के खातों की संख्या राशि (करोड़ रुपयों में ) 1978 ( प्रतिम शुक्रवार ) में 247 करोड़ रुपये थी और वह दिसंबर 
मंत में 

( 1 ) ( 2 ) 

1978 में बढ़कर 357 करोड़ रुपये और जनवरी 1979 में और बढ़कर 

548 करोड़ रुपये हो गयी । रिजर्व बैंक द्वारा पुनः मुनाये गये बकाया 
मार्च 1978 248621 

325 

बिलों की राशि नवंबर 1978 के 55 करोड़ रुपयों से बढ़कर जनवरी 
मार्च 1979 366574 

484 

1979 में 89 करोड़ रुपये हो गयी । पुनर्वित्त संबंधी उच्चतर सीमामों 

की उपलब्धता सपा इन सीमानों के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग के कारण 
विदेशी मुद्रा ( प्रमिवाप्सी ) खाते 

इस अवधि के दौरान पुनर्वित्त सहायता में यह तीव्र वृद्धि हुई । उवाहरण 
निम्नलिखित वर्षों विदेशी मुद्रा खातों को संख्या जमाराशि 

के लिए खाय ऋणों के स्तर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बैंकों की 
के अंत में 

( हजारों में ) खान ऋणों से संबंधित पुनर्वित्त की पात्रता की राशि नवंबर 1978 में 
( 1 ) 

( 3 ) 

स्थित 148 करोड़ रुपयों से बड़फर जनवरी 1979 में 225 करोड़ 
दिसंबर 1978 पौंड स्टालिंग 7445 12936 

रुपये हो गयी और प्रयुक्त राशि का अनुपात 11 प्रतिशत से बढ़कर 
दिसंमर 1977 * पौड स्टलिंग 

69 प्रतिशत हो गया । " समाशोधन संबंधी असंतुलनों " को संभालने 
4496 

7296 
दिसंबर 1978 अमरिकी डालर 29690 

के लिए अस्थायी पुनर्वित्त को सीमा (जिनको माहरण की तारीख से 

142406 
विसंबर 1977 * अमेरिकी डलर 23048 

तीन दिन के भीतर चुकौती करनी पड़ती है ) तथा विवेकाधीन पुनर्वित्त 
120705 

की सीमा दोनों में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी करनी पड़ी साकि समा 
* संशोधित प्रांकडे 

शोधन संबंधी व्यवस्थाओं के अस्तव्यस्त हो जाने के कारण बैंकों द्वारा 
(स्त्रोत : सांख्यिकीय विभाग, और विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग भारतीय 

अनुभव की जानेवाली कठिनाइयां दूर हो सकें तथा वे निधियों की वास्तविक 
रिजर्व बैंक ) 

मौसमी मांग की पूर्ति कर सकें । इस प्रकार, विवेकाधीन पुनर्वित्त की 

सीमा को नवंबर 1978 में 69 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर जनवरी 1979 
पण की प्रवृत्तियां 

में 130 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
2, 9 जमाराशियों के साथ-साथ ऋणों में भी प्रालोम्य वर्ष के दौरान 
उच्च वृद्धि पर पायी गयी । परन्तु वृद्धि की गति समान नहीं थी और 2. 13 बैंकिंग उद्योग में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति पाने के कारण 
पालोच्य वर्ष के दौरान ऋण के विस्तार में दो स्पष्ट घरण पाये गये -- फ़रवरी 1979 में ऋणों में गिरावट मायी । परंतु तदनंतर ऋणों में 
प्रारंभिक महीनों में कमी पायी गयी और तदनंतर बैंक कर्मचारियों द्वारा 

पुन : बढ़ोतरी पायी । विवेकाधीन पुनर्वित्त की सीमानों को जहां मार्च 
चलाये गये प्रदिोलन के कारण मायी बाधामों के परिणामस्वरूप ऋणों में 

1979 के दौरान कम कर 56 करोड़ रुपये मोर जून 19791 के दौरान 
काफी अधिक वृद्धि हुई । वर्ष के अंत में प्रतिबन्धक नीति संबंधी उपायों मौर कम कर 33 करोड़ रुपये कर दिया गया वहां बैंक विशेष रूप से 
के प्रभाव के कारण वृद्धि की गति में गिरावट पायो । 

खाध भौर निर्यात के पुनर्वित्त के संबंध में स्वयमेव उपलब्ध पानता के 
2 . 10 जून के अंत से मक्सूबर 1978 के अंत तक के चार महीनों संदर्भ में बराबर भारी मात्रा में उधार लेते रहे । छोटे कृषकों के लिए 
को प्रवधि में , जो कि संयोगवश परंपरागत कम कामकाज के समय का सुविधा अंतर्गत प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राशि जुलाई से नधंबर 
परवर्ती भाग भी था , सकल बैंक ऋण में हुई वृद्धि की मात्रा केवल 428 1978 तक की अवधि के दौरान 3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 5 करोड़ 
करोड़ रुपये पी । इसमें से लगभग 417 करोड़ रुपयों की वृद्धि अक्तूबर रुपये हो गयी ; परंतु उक्त राशि मार्च 1979 में बढ़कर 22 करोड़ रपये 
1978 के महीने के दौरान हुई । इस चरण के दौरान मैंकों ने रिजर्व और जून 1979 के अंत में और बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो गयी । 
बैंक से लिये गये अपने ऋण पुका दिये ; रिजर्व बैंक में पुनः भुनाये गये मैकों के लिए उपलब्ध कुल पुनर्वित्त सीमानों को राशि जून 1978 के 
बकाया बिलों में भी गिरावट पायी । इस प्रकार चार महीनों को इस 435 करोड़ रुपयों के मुकाबले जून 1979 के अंत में 751 करोड़ 
अवधि के दौरान हुए ऋण विस्तार की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से रुपये थी । इसी प्रकार इन सीमानों के संवर्भ में वास्तव में लिये गये 
बैंकों के अपने ही साधनों में से की गयी , इसके बावजूद बैंकिरा तंत्र के पुनर्वित्त की राशि खाद्यान्न निर्यात और छोटे कृषकों के लिए सुविधा 
पास काफी अधिक चलनिधि विद्यमान थी , जैसा कि अक्तूबर 1978 के के अंतर्गत पुनर्वित की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जून 1979 के 
अंत में विद्यमान 35 प्रतिशत से अधिक के पलनिधि अनुपात से विदित अंत में 600 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष पूर्व के 187 करोड़ रुपयों के 
होता है । 

मुकाबले काफ़ी अधिक थी । इसके विपरीत मिलों की पुनभुनाई से संबंधित . 
1 जून 1979 के अंत तक बकाया पुनर्वित्त पुन: भुनाये गये मिलों के प्रोफड़े मनतिम हैं । 

इसमें पूजी गत वस्तुमों के आयात के लिए दिया गया पुनर्वित, नयो जहाजरानी ऋण योजना के अंतर्गत विदेशों के प्राप्त जहाज , शस्क वापसी 
पोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिया गया पुर्यित्त शामिल है । 
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के लिए कहा गया । साप ही , समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा 
में ऋण उपलब्ध कराने की मोति का भी पालन किया गया । 


मई 1978 के मध्य में किए गए उपाय 


सीमानों की जून 1979 में विद्यमान 118 करोड़ रुपयों की राशि जून 
1978 की सीमाओं ( 187 करोड़ रुपये ) से कम थी । जून 1979 
के अंत में विद्यमान बकाया राशि ( 77 करोड़ रुपये ) भी जून 1978 
( 101 करोड़ रुपये ) की अपेक्षा कुछ कम ही थी । बैंको द्वारा लिये 
गये पुनर्वित्त की मौसत लागत की मात्रा जून 1979 के अंत में 
( 9. 24 प्रतिशत ) एक वर्ष पहले ( 9. 06 प्रतिशत ) की अपेक्षा थोड़ी 
सी उच्चसर थी ; मयोंकि इस वर्षे ऋण सीमानों का अधिक मात्रा में 
उपयोग किया गया । परंतु रिजर्व बैंक में पुन: भुनाये गये बिलों के मामले 
में ब्याज की मौसत वर जून 1978 के मुकाबले सीमान्त रूप से कम थी । 


2. 14 पुनर्वित सीमामों का अधिक उपयोग करने के अलावा , दिसंबर 
1978 से बैंकों ने अपनी पल भास्तियों को कम कर दिया । इससे चल 
निधि भनुपात मवंबर 1978 के 35 . 7 प्रतिशत से गिरकर जून 1979 
में 34 . 1 प्रतिशत हो गया । इसके अतिरिक्त बैंकों ने ऋण का विस्तार 
करने के लिए मांग मुद्रा और सहभागिता प्रमाणपत्रों के निर्गम के रूप 
में गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का काफी अधिक प्रश्रय लिया । 


2. 15 एक वर्ष की अवधि में सकल ऋण में समग्र रूप से हुई 
अधि की राशि 2, 820 करोड़ रुपये ( 17 . 9 प्रतिशत ) थी जबकि 
उक्त राशि पिछले वर्ष 2, 188 करोड़ रुपये ( 16 , 1 प्रतिशत ) थी । 
खाधानों की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों की राशि में 1978- 79 
में 471 करोड़ रुपयों ( 18 . 7 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले 
वर्ष उसमें 11 करोड़ रुपयों की गिरावट पायी पी । सकल खायेतर 
ऋणों की राशि जून 1978 के अंत में जहां 13, 270 करोड़ रुपये 
पी यहाँ अगस्त के अंत से दिसंबर के अंत तक की अवधि में उसमें 
तीन बृटि पायी गयी और वह 13, 082 करोड़ रुपयों से बढ़कर 15, 515 
करोड़ रुपये हो गयी , परंतु तदनंतर फ़रवरी 1979 के अंत तक उक्त 
राशि षटकर 15, 347 करोड़ रुपये रह गयी । तत्पश्चात् सफल खायेतर 
ऋणों में थोड़ी- सी बढ़ोतरी हुई और उनकी राशि बढ़कर 29 जून 
1979 को 15, 619 करोड़ रुपये हो गयी जो एक वर्ष की अवधि में 
हुई 2,349 करोड़ रुपयों ( 17 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि को घोतक थी ; 
इसके विपरीत पिछले वर्ष उसमें 2,199 करोड़ रुपयों ( 19 . 9 प्रतिशत ) 
की वृशि दुई थी । पहली दिसंबर 1978 से विसंबर 1978 के अंत तक 
का वृद्धिशील साधेसर ( सकल ) ऋण -जमा प्रमुपात 93 . 9 प्रतिशत था 
जबकि मार्च 1979 के अंत तथा जून 1979 के मंत में उक्त अनुपात 
षटकर क्रमश: 73. 5 प्रतिशत मोर 48 . 9 प्रतिशत हो गया । जून 
1979 के अंत में विद्यमान 66. 8 प्रतिशत का सकल ऋण- जमा अनुपात 
एक वर्ष पहले के स्तर ( 67. 8 प्रतिशत ) की अपेक्षा एक प्रतिशत न्यून था । 


2. 17 अप्रैल 1978 के पूरे महीने में वाणिज्य बैंकों के पास असामान्य 
रूप से उच्च चलनिधि अनुपात ( लगभग 36 प्रतिशत ) पाया गया । 
अल: रिजर्व बैंक ने 15 मई 1978 को 1978 के कम फामकाज के 
समय के लिए जो ऋण नीति घोषित की उसका उद्देश्य यह था कि बैंकिंग 
तन्त्र के पास विद्यमान इस अत्यधिक बलनिधि को कम किया जाए । 
रिजर्व बैंक से उपलब्ध पुनर्विस सुविधाओं को सीमित करने के लिए खाण ऋण 
के जिस मूलभूत स्तर पर पुनर्वित्त उपलब्ध होता है, उसे पहली जून 1978 
से 1, 500 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 2, 000 करोड़ रुपये कर दिया 
गया । स्वस: पुनर्मित्त सुविधा के अंतर्गत क मार्ष 1977 के 
अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अपनी मांग मोर मीयादी देयतामों के एक 
प्रतिशत के बराबर की माना तक पुनर्वित के लिए पाम थे बशर्ते कि 
संबंधित उधार सरकारी अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर लिये 
गये हों ; पहली जून 1978 से उक्त सुविधा को भी वापस ले लिया 
गया । परंतु समाशोधन संबंधी मसंतुलनों को दूर करने के निमित बैंक 
दर पर उपलब्ध विवेकाधीन अथवा अस्थायी व्यवस्थाओं के अधीन अस्थायी 
वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । इसके अलावा मनिवासी (विदेशी ) 
रुपया खाता और विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता योजना के माध्यम 
से विदेशों से प्राप्त होनेवाले साधनों से मुद्रा उपलब्धि पर होनेवाले 
प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों से यह कहा गया कि वे इन दोनों 
वर्गों के खातों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक में 1 जून 1978 के बाद प्राप्त 
होनेवाली शुख कुल राशि के प्राधे अंश को रपयों में जमा करें । इन 
विशेष जमाराशियों पर वार्षिक 8 . 5 प्रतिशत की दर पर भ्याज देने 
की व्यवस्था थी । म्यूनतम सांविधिक अमुषाप्त ( 10 प्रतिशत वृद्धिशील 
प्रारक्षित निधि अनुपात के अंतर्गत रखी गयी जमा रकम सहित ) के 
अतिरिक्त रिजर्व बैंक के पास रहने वाली बैंकों की प्रारक्षित नकदी निधियों 
पर वेय ब्याज को भी 1 जून 1978 से 8 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 . 5 
प्रतिशत कर दिया गया । 


नवम्बर 1978 के उपाय 


कण मोति 


2. 16 1976-77 तथा 1977- 78 के दो क्रमिक वर्षों में मुद्रा 
उपलब्धि में भारी मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए तथा 1978-79 
में राष्ट्रीय माय में सामान्य वृद्धि होने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में 1978 
79 के दौरान रिजर्व बैंक की ऋण नीति का उद्देश्य पहले की तरह 
यही मना रहा कि ऋण विस्तार को रोका जाए और उसे उत्पादन , 
आर्थिक कार्यकलाप तथा रोजगार के निर्माण में वृद्धि के अनुरूप बनाया जाए । 
मालोच्य वर्ष के दौराम किये गये प्रतिबन्धक उपायों में निम्नलिखित शामिल 
थे : साविधिक पलनिधि अनुपात में वृद्धि की गयी, बैंकों के लिए निर्देशक 
सिवान्त के रूप में सकल वृद्धिशील खायेतर ऋण- जमा अनुपात निर्धारित 
किया गया , सांविधिक घननिधि अनुपात और प्रारभित नकदी प्रमुपात 
बनाये रखने में पूक करने पर पंड लागू किया गया तथा बैंकों को रिजर्व 
बैंक से लिये जानेवाले सुधारों, मोग मुद्रा बाजार और सहभागिता प्रमाण 
पों के प्रश्रय जैसे बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम रखने 


2. 18 31 मार्च 1978 से 10 नवंबर 1978 तक की अवधि 
में काफी अधिक मुना विस्तार पाया गया जो पिछले दो वर्षों में पापी 
गयी भारी वृद्धि के अतिरिक्त था । वस्तुतः 22 सितंबर 1978 से प्रारंभ 
होने माले माठ क्रमिक सप्ताहों के दौरान प्रति सप्ताह पोसतन 100 
करोड़ रुपयों की पर से ऋण विस्तार हुमा । ऋण में हमा यह तीय 
विस्तार विशेष रूप से इसलिए चिंता का विषय बन गया कि 1978- 79 
में राष्ट्रीय माय में लगभग 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित पी । 
प्रतः यह प्रावश्यक समझा गया कि ऋण विस्तार की संभावनाओं को 
रोक दिया आए । इम उद्देश्य को ध्यान में रखकर नवंबर 1978 में 
दो अतिरिक्त उपाय किये गये ; इममें से पहला उपाय यह था कि कृतिशील 
ऋण-जमा अनुपात निर्धारित किया गया पौर दूसरा उपाय यह था कि 
साविधिक बलनिधि अनुपात में बढ़ोतरी की गयी । बैंकों को अपने खायेतर 
ऋणों का विस्तार इस प्रकार करने के लिए सूचित किया गया कि पहली 
विसंबर 1978 से मार्च 1979 के अंत तक की अवधि के लिए निशील 
सकल बागेतर ऋण- जमा अनुपात 40 प्रतिशत के भीतर हो । उनसे 
यह भी प्राग्रह किया गया कि उनके द्वारा प्रदान किया जानेवाला ऋण 
उत्पादन में वृद्धि , प्रार्थिक कार्यकलाप और रोजगार निर्माण से संबर 
हो । दूसरी बात यह है कि पहली दिसंबर 1978 से सांविधिक पलनिधि 


1. इस पर्व को 5 जून 1979 से वापस ले लिया गया । 
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मनुपात को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया ; इस 
प्रतिशत को अतिरिक्त जमाराशियों पर कड़ाई से लागू करमा था , भले 
ही पहली दिसम्बर 1978 को किसी विशिष्ट बैंक के सांविधिक चलनिधि 
संबंधी अनुपात की अतिरिक्त मात्रा कुछ भी भयों न हो । बैंकों को यह 
भी मूचित किया गया कि प्रत्यंत विशेष स्थिति में अथवा अत्यावश्यकता 
की स्थिति में विवेकाधीन पुनर्षित उपलब्ध होगा और रिजर्व बैंक से 
यवा-कदा और अन्तिम उपाय के रूप में प्रश्रय लेना चाहिए । बैंकों को यह 
भी स्पष्ट किया गया कि जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में जुटायी गयी जमाराशियों के काफी अधिक अंग का उपो क्षेत्र में 
उपयोग करने पर पहले की तरह बल दिया जाता रहेगा वहां यह सुनिश्चित 
कर लिया जाना चाहिए कि प्राथमिकता प्राप्न क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
में भी उनके लाभ विशेष रूप से कमजोर अयथा निर्धन वर्गो तक जिनमें 
अनुसूचित जानियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं , 
पहुंचते हैं । इन बात पर भी बल दिया गया कि ऋणकर्माप्रों द्वारा किये 
जानेवाले बैंक ऋण के उपयोग पर बैंकों को पहले की अपेक्षा अधिक 
ध्यान देना चाहिए तथा टंडन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को कार्यन्विन 
करना चाहिए । उन्हें विशेष रूप से प्रोक्षाकृत बड़े ऋणकर्ताओं को 
म्याज दरों में रियायत नहीं देनी चाहिए , क्योंकि इस प्रकार करने से 
बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । निधियों की चुकौती 
पर भी उन्हें सावधानी से निगरानी रखनी चाहिए । बैंकों से कहा गया 
कि वे यह मुनिश्चित कर लें कि सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय क्षेत्रों 
को बड़े प्रथथा छोटे ऋणकर्तामों से ऋग अंतरित नहीं किये जाते तथा 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे इतर क्षेत्रों के बजाय वे प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्रों को ऋण प्रवाम करने पर अधिक ध्यान दें । 


करते रहे और इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने ही वित्तोप साधनों का 
पूरा उपयोग किया परंतु मांग मुद्रा बाजार और सहभागिता प्रमाणपतों 
जैसे बाहरी स्रोतों के प्रश्रय को मात्रा में भी वृद्धि की । जिन बैंकों ने 
निर्धारित सांविधिक बलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 
बनाये रखने में चूफ की थी उन बैंकों से यह कहा गया कि वे ऐसी 
कमी को पूर्ति करने के लिए तत्काल कदम उठायें । यह सुनिश्चित करने 
के लिए कि बैक इस प्रकार के कदम उठाते हैं , साविधिक पलनिधि 
मनपात तथा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का पालन न करने पर दंड लागु 
किया गया 1 30 मार्च 1979 से जिन बैंकों ने मांग पौर मीयादी 
देयसानों के 34 प्रतिशत का मांविधिफ पलनिधि अनुपात बनाये नहीं 
रखा था और / या जिन्होंने निर्धारित प्रारक्षित निधी संबंधी अनुपातों के 
संदों में चूक को थी , उन्हें उस समय तक पुनर्भुनाई सुविधाएं उपलब्ध 
नहीं करायी आएंगी जब तक उन्होंने ऐसी कमियों की पूर्ति नहीं को । 
उपर्युक्त प्रकार से चूक करने के अतिरिक्त यदि बैंकों ने 30 मार्च, 1979 
तक पुनर्वित पुनर्भुनाई सुविधाओं का उपयोग किया हो तो सांविधिक 
मलनिधि अनुपान और प्रारक्षित नकदो निधि अनुपात में कमी के बराबर 
की पुनर्वित/ पुनर्मुनाई महायता के अंग पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त म्याज 
लेना था । 


1979 के कम कामकाज के समय के लिए पूण नोति 


मार्च 1979 के उपाय 


2. 19 मार्च 1979 के मध्य में रिजर्व बैंक ने अर्थ व्यवस्था में 
निर्मित हो रही मुद्रास्फीतिगत संभावनामों को और बैंकों का ध्यान दिलाया 
तथा उन्हें यह सूचित किया कि चूंकि 1978- 79 में मुद्रा विस्तार में 
योगदान देनेवाला प्रमुख तस्य वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋणों का विस्तार 
रहा है, यह सुनिश्चित करना प्रावश्यक है कि ऋणों में की जानेवाली 

और वृद्धि को कठोरतापूर्वक उत्पावन में वृद्धि की भावश्यकताओं के साथ 
संबड किया जाता है । चूंकि खाद्यान , धोनी, कई, चाय और तमाखू 
जैसे पण्यों के लिए मौसभी मांग जनो रहेगी तथा प्रागामी महीनों में 
उनमें वृद्धि भी हो सकती है, यह और भी मावश्यक है कि जिन ऋणफर्ताओं 
में बैंकिंग तंत्र से भारी मात्रा में राशि उधार ले ली थी , उन्हें दिये जाने 
वाले ऋणों को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि केवल अत्यावश्यक 
अपेक्षामों की पूर्ति हो । इस संदर्भ में बैंकों को निम्नप्रकार सूचित किया 
गया : (क ) मांकड़ों के संकलन तथा उनके विश्लेषन के अपने प्रांतरिक 
संत्र को वे मजबूत बनाये ताकि वे प्रति सप्ताह होनेवाले ऋण विस्तार 
पर बारीकी से ध्यान रख सकें , ( ख ) 50 लाख रुपयों तथा उससे अधिक 
की ऋण सीमामों का पुनरीक्षण करें तथा जिन पार्टियों के मामलों में 
वर्तमान नकदी ऋण सीमामों का 60 से 65 प्रतिशत अंश प्रयुक्त किया 
जा चुका है, उन मामलों में और ऋण प्रवान करने से पहले प्रत्यंत 
कड़ाई से जांच की जानी चाहिए तथा ऐसे ऋणों को अत्यंत सुस्पष्ट 
प्रयोजनों , जैसे उत्पादन वृद्धि अथवा पर्तमान वायवों की पूर्ति , से संघर 
करना चाहिए, तया ( ग ) मांग मुद्रा बाजार से लिये जानेवाले उधारों 
तथा सहभागिता प्रमाणपत्रों की बिक्री जसे बाहरी स्रोतों पर अपनी 
निर्भरता को वे न्यूनतम रखें । 


2. 21 इसके अलावा , मई 1979 में बैंकों को यह सूचित किया 
गया कि 1979-80 में उनके ऋण विस्तार की मात्रा सापेक्ष तथा समन 
रूप से पूर्व वर्ष के मुकाबले काफ़ी कम होनी चाहिए । चूंकि यह प्राशा 
की जाती पो कि आगामी महीनों में खाधानों की वसूली के लिए वितरित 
किये जानेवाले ऋणों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी, इस बात पर 
बल दिया गया कि बैंक खायेतर ऋणी की मात्रा को सीमित रखें । 
उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चीनी , वस्त्र उग्रोयों 
जैसे मौसमी उद्योगों द्वारा, जिन्होंने इसके पूर्व भारी मात्रा में उधार लिये 
थे, निधियों की खुकौती तेजी से की जाती है । शाखा स्तर पर ऋणों 
पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बैंकों से यह कहा गया कि वे 
निम्नलिखित माधार पर प्रांतरिक मार्गदर्शी सिर्वात बनामे : ( 1 ) गयी 
ऋण सीमाएं निर्धारित करते समय अथवा वर्तमान ऋण सीमामों में 
वृद्धि करते समय प्रस्तावों की पूरी तथा व्योरेयार जांच की जानी चाहिए 
तथा इस जांच में अतिरिक्त मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा के कारण प्रावेदित 
ऋण वृद्धि पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । यदि ऋण में कोई 
प्रतिरिक्त वृद्धि की जाती है तो उसे कड़ाई से उत्पादन में वृद्धि अथवा 
अनुमत बिलों के साथ संबन किया जाना चाहिए । ( 2 ) 50 लाना 
रुपयों से अधिक की वर्तमान ऋण सीमाओं को संशोधित करने के लिए 
विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए । यदि बड़े ऋणकर्ता कार्यकारी 
पूंजीगत प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों पर ही निरंतर काफ़ी अधिक निर्भर 
रहे तो ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । ( 3 ) संवेदनशील 
पण्यों के संदर्भ में ऋण मंजूर करते समय तया उसके उपयोग का अनुशीलन 
फरते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से व्यापारियों 
के संदर्भ में ऐसे ऋण की माता को सीमित रखा जाना चाहिए । 


2 . 22 बैंकों द्वारा सहभागिता प्रमाणपत्रों का प्रत्यधिक मात्रा में 
प्रश्रय लिया जाना फुछ चिंता का विषय था ; अत: भारतीय रिजर्व 
बैंक ने अप्रैल 1979 के प्रारंभ में बैंकों द्वारा लिये जानेवाले सहभागिता 
प्रमाणपत्रों तथा वित्तीय संस्थाओं से मांग मुद्रा बाजार में लिये जाने वाले 
उधारों का पुनरीक्षण करने के लिए एक कार्यकारी वल गठित किया । 
कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ- साथ , यह सिफारिश को कि सह 
भागिता प्रमाणपत्रों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों पर प्रारक्षित 
नकदी निधि अनुपातों और साविधिक बलनिधि अनुरात को गर्ते लागू 
की जाएं । उक्त दल को सिफ़ारियों जहां विचाराधीन है वहां रिजर्व 
बैंक ने यह निश्चय किया कि पाणिग्य बैंकों को भारी मात्रा में सहभागिता 


2. 20 यह भी पाया गया कि बैंकों को पहली दिसम्बर 1978 से 
सोविधिक चलनिधि अनुपात को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत 
फर पेने का निवेश दिये जाने के बावजूद बैंकों ने सरकारी निवेशों में 
अपनी मात्रा में वृद्धि तो नहीं की पी परंतु वे अपने ऋणों में विस्तार 
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प्रमाणपत्रों का प्रश्रय लेने से निरुत्साहित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ 
की जाए । परंतु यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस संदर्भ में की 
गयी कार्रवाई से बैंकों के कार्यकलाप प्रभावित नहीं होते तथा इससे अन्य 
वित्तीय संस्थानों के लिए अन्य प्रकार के अल्पावधि निवेश करने में कटिनाई 
महीं होती, रिजर्व बैंक ने सहभागिता प्रमाणपत्रों को क्रमिक रूप से सांविधिक 
बलनिधि अनुपात प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात मी गों के अंतर्गत लाने 
का निश्चय किया । 


2.23 समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 21 जून , 1979 को 
यह मूचित किया गया कि जुलाई 1979 के अंतिम शुक्रवार से तथा 
उसके बाद उनके द्वारा जारी किये गये बकाया सहभागिता प्रमाणपत्रों 
को माकस्मिक वेयताओं के रूप में नहीं परंतु जमाराशियों के रूप में 
माना जाएगा तथा उन पर सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा 6 प्रतिशत 
के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गर्त निम्नलिखित चरणों में लागू 
होगी - जुलाई 1970 के अंतिम शुक्रवार से 50 प्रतिशत, प्रगस्त 1979 
के अंतिम शुक्रवार से 75 प्रतिशत और सितम्बर 1979 के अंतिम शुक्रवार 
से 100 प्रतिशत अर्थात् पकाया सहभागिता प्रमाणपत्रों की पूरी राशि । 
इसके अतिरिक्त , इन बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी फि वे भारतीय 
रिजर्व बैंक के पाम जुलाई 1979 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान बकाया 
जमा स्तर के मुकाबले सहभागिता प्रमाणपत्रों में हुई किसी वृद्धि के 10 
प्रतिशत के बगबर से अन्युन राशि की अतिरिक्त प्रौसन दैनिक जमा 
रकम बनाये रखें । जारी किये गये सहभागिता प्रमाणपत्रों की राशि को 
अथ तक की पद्धति के अनुसार, उनके कुल अग्रिमों की राशि में से कम 
नहीं करना चाहिए ; और खरीदे गये सहभागिता प्रमाणपत्रों की राशि 
को कुल अग्रिमों की राशि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ; परंतु 
उन्हें बैंकों को दिये गये अग्रिमों के रूप में वर्शाया जाना चाहिए । सह 
भागिता प्रमाणपत्र जारी करने से जमा होनेवाली राशियों को रिजर्व 
बैंक के व्याज दर संबंधी निदेश से छूट प्राप्त होगी । जिस अधिकतम 
म्याज दर पर सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किये जा सकते हैं वह पहले 
की तरह बार्षिक 10 प्रतिशत बनी रहेगी । 


से अन्यून अवधियों के ऋणों के लिए कृषकों से निम्नप्रकार व्याज 
से : ( i) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए 9 . 5 प्रतिशत की अनधिक 
दर पर ( इसके पहले को दर 10 . 5 प्रतिशत थी ) और ( ii ) विविध 
प्रयोजनों के लिए (क ) लषु कृषकों से 9 . 5 प्रतिशत से अनधिक वर 
पर नथा ( ख ) अन्य ऋणकर्तामों से 10 . 5 प्रतिशत की दर पर ( इसके 
पहले दोनों के लिए ऐसी दर 11 प्रतिशत थी । कृषि पुनर्वित्त पौर 
विकास निगम की पुनर्वित्त दरें (i ) और ( ii ) (क ) के लिए 6 . 5 
प्रतिगत तथा ( ii ) ( ख ) के लिए 7 . 5 प्रतिशत होंगी । संशोधित दरें , 
15 मार्च 1979 से प्रवान किये गये समस्त नये ऋणों पर लागू है 
भले ही ऐसे ऋण कृषि पूर्विस और विकास निगम से पुनर्वित्त प्राप्त 
करने के लिए अत्यंत कम हों अथवा नहीं और चाहे संबंधित बैंक ने 
वास्तव में पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाया हो अथवा नहीं । 
चयनात्मक प्रण नियंखण 

2 . 27 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सामान्य स्वरूप में जहाँ कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया वहाँ कतिपय पण्यों की पूर्ति संबंधी स्थिति तथा 
मूल्यों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन पर दिये जाने वाले अग्रिमों 
से संबंधित विनियमों में समायोजन किये गये । अग्रिमों की न्यूनतम म्याज 
दरों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये तथा वे 14 प्रतिपात पोर 15 प्रति 
शत के बीच अलग- अलग रही । 


ही प्रावाजाही 


के परिप्रेक्ष्य 


धि 


व्याण परों में परिवर्तन 


(i) चीनी 

2 . 28 चीनी के मूल्यों, उसकी प्रावाजाही तथा उसके वितरण पर 
से 18 अगस्त 1978 से नियंत्रण हटा दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा 
सरकार के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि परिवहन की अवधि 
के दौरान स्टाकों के मूल्यांकन के आधार में कोई परिवर्तन करने की 
आवश्यकता नहीं है, 29 अगस्त 1978 को बैंकों को यह सूचित किया गया 
कि थे चीनी का निर्माण करनेवाली पार्टियों को चीनी के जिन स्टाकों पर 
मग्निम प्रदान किये गये हों , उनके मूल्यांकन में कोई परिवर्तन म करें । 
उन्हें यह भी सूचित किया गया कि लेवी स्टाकों और मुमत बिक्री के 
स्टाफों के बीच का अंतर- --- ( क ) बिक्री के लिए न निकाली गयी और 
( ख ) बिक्री के लिए निकाली गयी पीनी-काल्पनिक रूप से बना रहेगा 
तथा अग्रिमों के लिए 15 प्रतिशत अथवा 65 प्रतिशत के संबंधित 
माजिन , यथास्थिति , पहले की तरह लागू किये जाएं । चीनी का निर्माण 
करने वाली पार्टियों से इतर पार्टियों को चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों 
के संवर्भ में स्टाकों के मूल्यांकन और मार्जिन संबंधी शर्ते बिना किसी 
परिवर्तन के जारी रहीं । रुग्ण चीनी मिलों के कार्य पर चीनी के गिरते 
हुए मूल्यों के प्रभाव तथा चीनी उद्योग की वास्तविक ( प्रस्थापी ) ऋण 
संबंधी प्रावश्यकताओं को देखते हुए बैंकों को सितम्बर 1978 में यह 
सूचित किया गया कि वे हर योग्य चीनी मिल को सीमित माना सक कति 
पय शर्तों पर 25 लाख रुपयों से अनधिक प्रस्थायी निधि ऋण प्रधान 
करने पर विचार कर सकते हैं । ऐसे ऋण 30 नवम्बर 1978 तक 
प्रदान किये जा सकते हैं, जिन्हें 1978- 79 के मौसम के प्रारम्भ होते ही , 
परन्तु किसी भी मामले में 31 मई 1979 तक चुकाना होगा । 


2.24 पालोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों का समय ब्याज दर 
विन्यास जहाँ बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत् बना रहा , यहां उसमें 
कुछ समायोजन किये गये जिनका उद्देश्य ब्याज दरों को अन्य वित्तीय 
संस्थामों की व्याज दरों के अनुरूप बनाया था । 


2. 25 पाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सहकारी समि 
तियों को प्रदान किये गये ऋणों पर ली जानेवाली ब्याज दरों को भी 
संशोधित किया गया जिससे कि उन्हें सहकारी बैंकों द्वारा ली जानेवाली 
दरों के अनुरूप बनाया जाए । पहली मार्च 1979 से वाणिज्य बैंकों 
राथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे प्राथमिक समि 
तियों तथा कृषक सेवा समितियों को दिये जानेवाले निर्विष्ट ऋणों पर 
9 प्रतिशत की दर पर ब्याज लें । छोटे कृषकों को लघु सिंचाई भूमि 
विकास के लिए तथा विविध प्रयोजनों के लिए दिये जानेवाले मीयादी 
ऋणों के संदर्भ में प्याज की दर 15 मार्च 1979 से घटाकर 8 प्रतिशत 
कर दी गयी । इससे सहकारी समितियों मीयादी ऋणों के मामले में 1/ 2 
प्रतिशत और अस्वावधि ऋणों के मामले में 2 प्रतिशत अथवा अधिक 
का मार्जिन रख सकेंगी और ये प्रतिम ऋणकर्ताओं को उसी दर पर 
ऋण उपलब्ध करा सकेगी जिस घर पर कृषक वाणिज्य बैंकों तथा 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सोधे ही उधार लेते हैं । 


2 . 29 तवन्तर 14 अक्तूबर , 1978 से चीनी के लेवी स्टाकों मोर 
मक्त बिक्री के स्टाकों के बीच विद्यमान काल्पनिक अंतर को समाप्त कर 
दिया गया । बोनी की पूर्ति की संतोषजनक स्थिति और 1978- 79 
के मौसम में गन्ने के उत्पादन की अच्छी संभावनामों को देखते हुए चीनी 
का निर्माण करने वाली पार्टियों को चीनी के स्टाकों पर दिये जाने वाले 
मग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को समान रूप से बैंकों में जमानत के रूप 
में रखे गये समस्त स्टाकों के मूल्य का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया 

और चीनी का निर्माण करने वाली पार्टियो से इतर पार्टियों को प्रदान 
किये जाने वाले प्रप्रिमों के संदर्भ में न्यूनतम मामिन तथा न्यूनतम व्याज 
दर पाहले की तरह क्रमश: 65 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बनी रही । 
चीनी का उत्पादन करने वाली पार्टियों को पीनी के स्टाक पर दिये 
जाने पाले मग्रिमों के लिए जहां प्याज की कोई न्यूनतम दर निर्धारिस नहीं 


2. 26 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा अपनी पुनर्वित घरों 
में कमी लाने तथा ऋण प्रदान करनेवाली संस्थानों द्वारा प्रतिम ऋणकर्तामों 
से ली आनेवाली अधिकतम ब्याज दरों में 15 मार्च, 1979 से कमी लाये 
जाने के परिणामस्वरूप बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे तीन वर्षी 
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को गयी यहां उन पर अग्रिमो की सामान्य न्यूनतम म्याज दर ( वार्षिा 

2. 3 4 कों को यह भी सूषित किया गया कि वे मरकारी तथा 
12- 1/ 2 प्रतिशत ) की शर्त लागू की गयी । 

सरकार से महायता प्राप्त संगठनों से इतर पार्टियों को बनस्पति तेलों 
2 . 3 0 भामतौर पर मम्यों में हाल ही में हुई वृद्धि तथा विशेष 

और तिलहनों पर अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजुर न करें ; ऐसे संगठनों 
रूप से कतिपय मंवेदनशील पण्यों ( चीनी महित ) के मूल्यों में हुई वृद्धि 

के मामले में भी निकाली जाने वाली राशियों के मामले में कड़ी निगरानी 
के परिप्रेक्ष्य में पुनि संबंधी स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद बैंकों को 

रखने की प्रावश्यकता है । 
29 जन , 1979) को यह मूपित किया गया कि वे धन पायों की जमाखोरी 

सास प्रायोजना 
के लिए बैक वित्त का उपयोग करने की किमी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने 
के लिए ऐसे अग्रिमों पर कड़ाई मे ध्याम रखें । तिलहनों, तेलों पौर 

2 . 35 साख प्रायोजमा का तंत्र पिछले कई वर्षों से अमल में है । 
वसम्मति सेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में जारी किये गये इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण नीति संबंधी अपेक्षामों 
अनुदेश संबंधित खंडों में दिये गये है । चीनी पर दिये जाने वाले प्रग्रिमों का पालन किया जाता है और रष्ट्रीय विकाम योजनाओं के लक्ष्यों के 
के संबंध में बैंकों को यह सूचित किया गया कि ( क ) चीनी निर्माता भनुरूप बैंक ऋण प्रदान किये जाते हैं । रिजर्व बैक समय- समय पर निजी 
यूनिटो को पहले स्वीकृत 25 लाख रुपयों को निर्बाध सीमानों को वापस 

तथा सरकारी क्षेत्र के ऋण के प्रमख उपयोगकर्तागों के साथ पहले की 
से लिया जाए तथा ऋणों की शीघ्रतापूर्वक चुकौती की जाए, ( ख ) तरह विचार-विमर्श करता रहा, ताकि ऋण की मांग के बारे में कुछ 
पीनी के स्टाफ रखने के लिए चीनी कारखानों द्वारा लिये गये ऋणों को अनुमान हो । साख प्रायोजना संबंधी इन तकनीकों को जहां अल्पावधि 
कारखानों से निकाले गये स्टाकों के अनुरूप कम किया जाए और ( ग ) 

माख प्रायोजना से सीधे संबंधित माना जा सकता है, वहाँ साख भायोजमा 
चीनी पर दिये जाने वाले समस्त पग्रिमों के संदर्भ में मार्जिन संबंधी 

संबंधी कतिपय उपायों का स्वरूप इस प्रकार मनाया गया है कि वाणिज्य 
अपेक्षामों को बढ़ाकर 10 प्रतिमत कर दिया जाए । परन्तु मरकार की 

बैंक के पिन्यास में परिवर्तन लाया जाए । ऐसे तीन उपायों अर्थात् प्राथमिकता 
सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत स्टाफ धारित करने वाली उपभोक्ता प्राप्त क्षेत्रों तथा प्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण प्रवान करने के मामले में 
सहकारी समिनियों को हम अपेक्षा से छूट दी गयी । 

राष्ट्रीय लषयों, ऋण प्राधिकरण योजना पोर अग्रणी मैक योजना का हाल 

ही के वर्षों में उपयोग किया गया है , ताकि पाणिज्य बैंकों के ऋण 
(ii) और कपास 

विन्यास में वांछित परिवर्तन लाये जाएं । 
2 . 31 वस्त्र मिलों द्वारा पारित रूई के स्टाकों को सीमानों में 
वस्त्र पायुक्त द्वारा हाल ही में घोषित छूट को ध्यान में रखते लए 

2 . 36 मुख बैंक ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का प्रण जहाँ 

पिछले वर्षों के मुकाबले मार्च 1979 तक बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया 
रिजर्व बैंक ने मिलों को कच्ची रूई और कपास पर दिये जाने वाले 
अग्रिमों से संबंधित ऋण नियंत्रण उपायों में 29 मार्च 1979 को संशो 

मा . महाँ इस बढ़ोतरी के साथ- साथ कुल ऋण में बड़े और मझोले उद्योगों 

के संबंधित अनुपातों में कुछ गिरावट आयी । प्रतः ऋण के क्षेत्रीय 
धन किया । स्टाफों के जिन स्तरों के संदर्भ में मिलों को अमल में रहने 

वितरण में लाये गये परिवर्तन की यह क्रमिक प्रक्रिया काणिज्य बैंक 
पाले न्यूनतम मार्जिनों के साथ अग्निम प्रदान किए जा सकते हैं , उन्हें 

श्रण के स्वरूप में पाये परिवर्तन की घोतक है । 
बम्बई और अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए चार सप्ताहों की मापस 
से बढ़ाकर सीन माहीमों की खपत कर दिया गया तथा बिहार और पश्चिम 

ण का क्षेत्रीय रिसरण 
बंगाल में स्थित मिलों के लिए पाठ सप्ताहों की खपत से बढ़ाकर साढे 
चार महीनों की खपत कर दिया गया , और भारत के अन्य भागों में 

2 . 37 सफल बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में मई 1979 
स्थित मिलों के लिए चार सप्ताहों की खपत से यदाकर छ: सप्ताहों तक के प्रकिड़े उपलब्ध है । जून 1978 के मत से मई 1979 के अंत 
की मापत कर दिया गया और केवल धागे मी कताई में लगी हुई मिलों तक की अवधि के दौरान सकल बैंक ऋण में 2, 615 करोड़ रुपयों की 
के लिए ऐमी खपत की मात्रा को छ: सप्ताहों से बढ़ाकर चार महीने कर वृद्धि ( + 16 . 4 प्रतिशत ) हुई, जबकि 1977- 78 को तवनुरूप अवधि 
दिया गया । परन्तु न्यूनतम माजिन और न्यूमतम ब्याज बिना किसी के दौरान उसमें 1, 768 करोड़ रुपयों ( + 13. 0 प्रतिशत ) की वृशि हुई 
परिवर्तन के वही बने रहे ; झेवल बाव में किये गये परिवर्तन स्टाकों के स्तरों थी ( सारणी 2 . 6 ) खाद्यानों की मार्वजनिक वसूली के लिए दिये गये 
से संबंधित पे , मिलों मे इतर पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर ऋणों में 59 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी जबकि पिछले वर्ष की उसी 
विद्यमान ऋण नियंत्रण में भी कोई परिवर्तन नहीं किया या ; परन्तु अवधि में उनमें 235 करोड़ रुपयों की गिरावट मायी थी । सकल खायेसर 
ऋण के स्तर को बढ़ाकर किसी पार्टी द्वारा 1975 - 76, 1974- 75 ऋण की राशि में उक्त अवधि में 2, 556 करोए रुपयों की वृद्धि हुई , 

और 1973- 74 के बजाय 1977- 78 1976- 77 और 1975- 76 के जबकि 1977- 78 की उसी अवधि में उसमें 2, 003 करोड़ रुपयों की 
पिछले सीम वर्षों ( नवम्बर- अक्तूबर ) में से किसी एक वर्ष में प्रयुक्त वृद्धि हुई थी । 
ऋण के सर्वोच्च स्तर के 100 प्रतिशत के बराबर कर दिया गया । 

2 . 38 प्रायमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अप्रिमों की गशि में 
2 . 32 रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी पुनः बल दिया कि उद्योगों 

1, 188 करोड़ रुपयों ( +- 27 . 4 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई जबकि उसके 
के संदर्भ में स्टाकों के स्तर पर ऐमे मानदंड पहले की तरह लागू होते 

पूर्व उसमें 750 करोड़ रुपयों ( + 21 . 5 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई थी । 
रहेंगे जो बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई मे संबंधित अध्ययन दल की मई 1979 के अंत में मकल ( शुख ) बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त 
सिफारिशों के प्रमुसरण में मथवा किसी दूसरे प्रकार से निर्धारित किये 

क्षेत्रो के मप्रिमों का अंश 30 . 5 प्रतिशत था , जब कि एक वर्ष पूर्व 
जाएं । 

उक्त प्रश 28 . 0 प्रतिशत था । परन्तु वृतिशील ( गुब ) ऋणों में प्राथ 

मिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का प्रेश 48. 9 प्रतिशत था , जो एक वर्ष 
( iii ) वालें , तेल और तिलहन 

पहले के ऐमे मंश ( 45 . 9 प्रतिशत ) की अपेक्षा उच्चतर था । प्राथमिकता 
____ 2 ,33 29 जून, 1979 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह कहा गया कि प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त अतिरिक्त अग्रिमों में से कृषि और लघु उद्योगों 
ये अभिसंस्करण यूनिटों तथा अन्यों को दालों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को क्रमशः 477 करोड़ रुपये और 4 3 2 करोड़ रुपये दिये गये, जब कि वर्ष 
के संबंध में पहले के क्रमशः 35 प्रतिशत मौर 50 प्रतिशत के न्यूनतम 1977- 78 की तदनुरूप अवधि में उन्हें क्रमशः 274 करोड़ रुपये और 
मार्जिन के बजाय क्रमश : 45 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का माजिम रखें । 263 करोड़ रुपये दिये गये थे । कृषि को प्रदत्त कुल अग्रिमों की राशि 
गोदाम रसीदों पर दिये जाने वाले प्रप्रिमों को अभिसंस्करणकर्ताओं के मई 1979 के अंत में 2, 203 करोड़ रुपये थी और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों 
लिए 40 प्रतिणत ही यनाये रखा गया अब कि अन्यों के लिए उसे को प्राप्त कुल मप्रिमों में उनका अंश 39 . 9 प्रतिशत ( एफ वर्ष पहले 
40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । 

39 . 1 प्रतिशत ) था , जबकि प्राथमिकताप्राप्त पोषों की कल ऋण राशि 
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में लघु उद्योग क्षेत्र को प्राप्त 2, 188 करोड़ रुपयों के प्रग्रिमों का अंश 
39 . 6 प्रतिशत था और एक वर्ष पूर्व उपत अंश 40 . 7 प्रतिशत पा । 


पार के मामले में भारतीय लई निगम , भारतीय जट भिगम और " अन्य 
व्यापार " को दिये गये अग्रिमों में क्रमशः 69 करोड़ रुपयों , 28 करोड़ 
रुपयों पौर 70 करोड़ रुपयों की सिह , परन्तु भारतीय खार निगम को 
उर्वरक के लिए दिये गये ऋण में 36 करोड़ रुपयों की गिरावट पाने में 
कारण उक्त वृद्धि ग्रंशत: समायोजित हो गयी । 


2 . 39 भारत मरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत सरकारी 
क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रवत्त अग्रिमों 
की राशि मार्च 1979 तक उनके बकाया ऋणों के एक तिहाई अंश से 
अन्यूम स्तर पर पहुंचमी चाहिए थी । मई 1979 के अंत तक के उपलब्ध 
पांकड़ों से यह विदित होता है कि इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में 
कों ने उल्लेखनीय प्रगति की पी । 


प्रण वितरण का बोलीय पौर प्रामीण/ शहरी स्वरूप 


2 . 40. बड़े और मझोले उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की राशि में जन 
1978 अन्त से मई 1979 के अंत तक की अवधि के दौरान 934 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई, जब कि जून 1977 के अंत से मई 1978 के पन्त 
तक की अवधि के दौरान उसमें 728 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । 
मई 1979 के अंत में ऐसे बकाया ऋणों की राशि 7,183 करोड़ रुपये प्रथषा 
सकल ऋणों का 38 . 7 प्रतिशत थी ; मई 1978 के अंत में बकाया ऋणों की 
राशि 6, 098 करोड़ रुपये प्रयवा सफल ऋणों का 39 . 7 प्रतिशत थी । 
उद्योग क्षेत्र ( बड़े मझोले और लघु उद्योग ) को दिये गये कुल ऋणों फी राशि 
में हुई 989 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 1, 366करोड रुपयों की खि 
हुई । पालोम्य अवधि के दौरान हुई वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्योगों 
के संदर्भ में हुई : इंजीनियरी ( 424 करोड़ रूपये ) लोहा और इस्पात 
( 61 करोड़ रुपये ) सूती वस्त्र ( 84 करोड़ रुपये ) , रसायन ( 1 , 38 
करोड़ रुपये ) तथा नयी योजनामों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज ( 129 
करोड़ रुपये ) । थोक व्यापार को दिये गये अप्रिमों में ( खाधानों 
की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों को छोड़कर ) जून 1977 से मई 
1978 तक की अवधि में हुई 320 करोड़ रुपयों की बुद्धि के मुकाबले 
मालोच्य अवधि के दौरान 131 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । थोक व्या . 


2 . 41 . ऋण वितरण का अन्य महत्वपूर्ण पहल ऋण वितरण का क्षेत्रीय 
पौर ग्रामीण / शहरी स्वरूप है । जून 1978 के अंतिम शुक्रवार को जनसंख्या 
ममूह के अनुमार बैंक कार्यालयों के राज्यवार ऋण-जमा अनुपात मारणी 
2 . 7 में दर्शाये गये हैं । जैसा कि पिछने वर्ष की रिपोर्ट में संकेत किया 
गया था , विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए इन अनुपातों की सीमाओं को 
ध्यान में रखा जाना चाहिए । केवल इन्हीं पाकड़ो से यह विदित मही 
होता कि किसी राज्य में बैंकों द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों को 
उस राज्य में किस सीमा तक विनियोजित किया गया है: क्योंकि इन 
जमाराशियो में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों , राज्य स्तर की मरणामों 
के डिबेंचरों मादि में किये गये क निधियों के उन निवेशों को हिसाब 
में नहीं लिया जाता , जो विकासपरक और मूलभूत पावश्यकताओं में 
संबंधित परियोजनात्रों के वित्तपोषण में योगदान देते है । इसके अलावा 
इस संदर्भ में "ऋण के स्माधानातरण " को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए 
प्रर्थात् बैंकों द्वारा किमी क्षेत्र विशेष में जो ऋण मंजूर किये गये हो तपा 
उनकी बहियों में बकाया हों और इस कारण उन्हें उस क्षेत्र से संमधित 
कुल ऋण के आंकड़ों में शामिल किया गया हो , उनके बारे में इस बात 
की संभावना हो सकती है कि उस क्षेत्र के कार्यकलापों का वित्तपोषण करने 
के लिए उसका उपयोग न किया गया हो । इसी प्रकार कतिपय मामलो में 
हिसाय में ली गगी जमाराशियों की न्यून मात्रा के कारण " मे भनुपात 
काठी अधिक भी हो सकते हैं । 


सारणी 2 . 8 - - सफल बैंकण 


का क्षेत्रीय वितरण 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- mur 


- 


. - . 


पकाया 


षटपढ़ 


मकाया 


घटना 


- 


जम 


- - - - - 
मार्च 
1978 


जून 1977 की 
तुलना में मई 
1979 में 


मईल, 
1979 


1977 


1978 


जून 1978 की 
सुलमा में मई 
1979 में 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - . - . .. 


- 


. . 


- 


- . - - 


- 


I. बाबानों को सार्वजनिक वमूनी 


2, 636 


2 , 301 


- - 235 


2 , 525 


2, 584 


+ 59 


II. (फ ) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र 


3, 488 


4, 236 


+ 750 
( 37 . 4 ) 


4, 334 


5 , 522 


+ 1188 
( 46. 5 ) 


( i ) कृषि 


1 , 381 


1 , 655 


1 , 726 


2 , 203 


+ 274 
( 13. 7 ) 


+ 477 
( 18 . 7 ) 


( ii ) लघु उद्योग 


1, 460 


1 , 723 


1 , 756 


2, 188 


+ 263 
( 13 . 1 ) 


+ 432 
( 16 . 9 ) 


(iii ) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र 


645 


858 


852 


1 ,131 


+ 213 
( 10 . 6 ) 

+ 726 
( 36 . 3 ) 


55,3726 .098 


+ 279 
( 10 . 9 ) 

+ 934 
( 36 , 5 ) 


( ब ) उपोग ( मझौले और बड़े ) 


5, 372 


6, 098 


6, 249 


7 , 183 


@ मसिम 


[ भाग II .- -पड ( )] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- : - . . 


-- - - . - - 


- - 


( ग ) थोक व्यापार ( बापानों की वसूली 

से इतर ) 


1 , 053 


1 , 373 


1 , 424 


1 , 555 


135 


150 


138 


207 
214 


___ 75 


243 


250 


( 1 ) भारतीय रूई निगम 
( 2 ) भारतीय खाय निगम ( उबरक ) 
( 3 ) भारतीय जूट निगम 

( 4 ) अन्य व्यापार 
( घ ) अन्य क्षेत्र 


30 


18 
825 
1, 160 


978 


1 ,034 


+ 320 
( 16 . 0 ) 

+ 15 
+ 168 

- 16 
+ 153 
+ 207 
( 10 . 3 ) 
+ 2003 
( 100 . 0 ) 

+ 77 
+ 1, 768 


1 ,104 
1, 731 


+ 131 
( 5 . 1 ) 

+ 69 
-~- 36 
+ 28 

+ 70 
+ 303 
( 11 . 9 ) 
+ 2, 556 
( 100 . 0 ) 

+ 305 
+ 2, 615 


1, 367 


1 , 429 


11, 071 


13, 074 


13, 435 


13, 081 


III. मकल बायेतर बैंक ऋण 

( क + + ग + प ) 

निर्यात ऋण ( मद III के अन्तर्गत शामिल ) 
17 . सफल बैंक ऋण 


1 , 129 


1 , 206 


1 , 142 


1, 447 
18, 575 


13, 607 


15 , 375 


15, 960 


@ নলিম 
टिप्पणी: 1. प्रांफड़े उन प्रमुख बैंकों से संबंधित हैं जिनका पंश सकल मैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है । इन प्रांकड़ों में रिजर्व बैंक में पुनः 

भुनाये गये बिलों को हिसाष में लिये जाने के प्रभावा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक में तथा अन्य अनुमोदित संस्थानों में पुन : 

भुनाय गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र भी शामिल है । 
2. कोण्ठकों में दिये गये प्राकरे सकल खातर बैंक ऋण में बुद्धि के प्रतिशत है । 

( मोतः साख पायोजना और किा विकास का , भारतीय रिमर्व बैंक ) 


- 


- -- 


- - - - 


- 


- - 


सारणी 2 . 7 - मनुचित बाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का जन संख्या समूह के अनुसार राज्यपार ऋण - जमा अनुपात 

( जून 1978 के प्रतिम शुक्रवार को ) 


क्षेत्र राज्य /संपणासित क्षेत्र 


ग्रामीण 


अर्ध-शहरी 


जोड़ 


पाहरी 
महानगरीय 


2 


37 . 2 


47 . 4 


107 , 9 


89 . 5 


62 , 1 


82 . 6 


उत्तरी क्षेत्र 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और काग्मीर 
पंजाब 


24 . 3 


57 . 3 
25 . 3 
18 . 4 
21 . 9 
84 . 4 


22 . 1 


47. 7 
37. 4 
64 . 5 


61 . 4 
24 . 8 
23 . 7 
37 . 0 
60 . 8 


46 . 3 


राजस्थान 


52. 3 


चंडीगढ़ 


19 . 4 


247 . 4 


346. 7 


117 . 2 


117. 5 


34 . 5 
42 . 1 
7 . 1 


50 . 1 
31 . 4 


38 . 0 
43 . 4 
36 . 6 
16. 0 


. 


456. 6 
29 . 6 
30 . 9 
42 , 0 
16 , 6 

3 . 8 
67 : 3 

6 . 8 
13. 3 


दिल्ली 
पूर्वोत्तर क्षेत्र 
प्रसम 
मणिपुर 
मेषालय 
मागासैन 
त्रिपुरा 
मरणाचल प्रवेश 
मिमोरम 
मिक्किम 


15 . 9 


34 . 7 


27 . 9 


34 . 8 


41 . 1 


7 . 1 
6 . 3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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67 . 7 


52 . 1 
70 . 1 


34 . 1 
38 . 0 


58. 7 
43 . 1 


41 . 2 


72. 7 


64. 7 


60 . 7 


54. 5 
72. 9 


33 , 3 


24 . 2 


63 . 9 


21 , 0 


48 . 8 


46 . 4 
51 . 3 


44. 7 


पूर्वी क्षेत्र 
बिहार 
उड़ीसा 
पश्चिम बंगाल 
मंदमान और निकोबार द्वीपसमूह 
मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी क्षेत्र 
गुजरात 
महाराष्ट्र 
दादरा और नागर हवेली 
गोवा, दमन और दीव 
दक्षिणी क्षेत्र 
मात्र प्रदेश 
कनाटक 
केरल 
तमिलनाडु 
लक्षद्वीप 
पाहिजेरी 
अखिल भारतीय 

( स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित विवरणी ) 


19 . 8 
52. 0 
55 . 2 
50 . 8 
42 . 1 
34 . 5 
50 . 8 


-८० 


27 . 9 
52 . 0 
61. 6 
49 . 5 
41 . 0 
30 . 0 
66 . 9 
83. 5 
25 . 3 
76 . 3 
95 . 6 
76 . 9 . 
48 . 4 
90 . 5 


73 . 4 
66 . 3 
74. 9 


66 . 9 
50 . 4 
72 . 5 


83. 5 
40 . 5 


48. 3 


59 . 7 


68 . 1 
67 . 2 
43 . 2 
66 . 5 


03-N. 


80 . 0 
64 . 0 
88. 5 
94 . 8 
104. 1 


79 . 0 
69 . 0 
81. 8 


61 . 9 


94 . 2 


6 . 6 


6 . 6 
91 . 5 


33 . 9 
47 . 4 


71 . 1 
79 . 9 


52 . 5 


68 . 2 
69 . 8 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


_ _ 


-- - - 


2. 42 ऋण जमा अनुपातों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापक अंतर 
पाया जाता है : जैसे इन अनुपातों की मात्रा सिक्किम के मामले में 6. 3 प्रतिमत 
पौर चन्डीगढ़ के मामले में 346. 7 प्रतिशत के बीच भिम-मिम यी । 
यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो उपस अनुपात उत्तरी क्षेत्र , पश्चिमी क्षेत्र मौर 
दक्षिणी क्षेत्र में 60 प्रतिशत से भी अधिक था । दो लेखों के बीच का न्यूनतम 
अधिकतम अन्तर मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों के मामले में 
उल्लेखनीय था । मध्यवर्ती क्षेत्र में यह अनुपात मध्य प्रदेश के मामले में 
53. 7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के मामले में 47. 1 पनिशत था । 
हालांकि यह कहना कठिन है कि क्या बाद में इन अनुपातों में किसी 
विशिष्ट स्तर तक वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, परन्तु 
इस तथ्य को मकारा मही जा सकता कि बैंकों को कई क्षेत्रों में इन 
मानुपातों को बढ़ाने में काफी प्रयास करने होंगे ( सारणी 2 . 7) । 

2. 43 ऋण के वितरण का उतना ही महत्वपूर्ण पहलू एक पोर 
ग्रामीण मौर अर्ध शहरी क्षेत्रों और दूसरी पोर शहरी/ महानगरीय क्षेत्रों 
के मोच विद्यमान असंतुलन है । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में पाये गये असामा 
म्य रूप से ऋण- जमा अनुपात से यह आशंका उभरती है कि वित्तीय 
साधनों को ग्रामीण भैसों से शहरी क्षेत्रों में मंतरित करने के संदर्भ में 
ग्रामीण शाखाएं सहायक हो सकती हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सूचित किया गया कि मार्च 1979 तक उनकी 
ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण जमा 
अनुपात बनायें । इस दृष्टिकोण से देखने पर प्रमुपातों में विद्यमान 
मसंतुलन पोर भी स्पष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार, जून 1978 के अंत 
में समग्र देश के संदर्भ में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 
52. 5 प्रतिशत मौर 47 . 4 प्रतिशत का ऋण- जमा अनुपात विद्यमान 
था । केवल समय कप से दक्षिणी क्षेत्र में ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों 
में अपेक्षाकृत उम्च ऋण- जमा अनुपात ( क्रमसः 76 . 3 प्रतिशत और 59 . 7 
प्रतिशत ) पाया गया । अन्य क्षेत्रों में उक्त अनुपात फाफी कम थे । 
प्रत्येक क्षेत्र के भीतर भी अनुपात की मात्रा में काफी अंतर विद्यमान 


पा । बैंकों के लिए यह प्रावश्यक है कि वे इसके पूर्व उल्लिखित राष्ट्रीय 
समय की पूर्ति करने के लिए कठोर प्रयास करें । 

2. 44 ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक कार्यालयों के लिए ऋण- जमा 
अनुपातों के आधार पर जून 1978 में विद्यमान जिलों के वितरण 
से संबंधित मांकड़े सारणी 2. 8 में प्रस्तुत किये गये हैं । इनके अनुसार 
जून 1978 के अंत में 388 जिलों में से 148 जिलों में ग्रामीण बैंक 
शाबानों ने 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण- जमा अनुपात प्राप्त 
किया था । 346 जिलों में से 113 जिलों में अर्ध शहरी शाखाएं 
जून 1978 के अंत तक 60 प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण जमा 
अनुपात प्राप्त कर सकी । इस प्रकार , ग्रामीण बैंक शाखामों सषा अर्ध 
शहरी बैंक शाखामों के अन्तर्गत आने वाले श्रमशः 38 प्रतिशत और 33 
प्रतिशत जिलों में जून 1978 के अंत में 60 प्रतिशत और उससे अधिक 
का ऋण- जमा अनुपात पाया गया । 

2 . 45 ग्रामीण और प्रधं शहरी बैंक कार्यालयों के लिए जूम 1978 
के अंत में ऋण-जमा अनुपासों के माधार पर जिलों के वितरण के राज्यवार 
माकड़े क्रमशः सारणी 2 . 9 और 2 . 10 में दर्शाये गये हैं । उनसे यह 
देखा जाएगा कि जिन 148 जिलों में ग्रामीण बैंक कालियों ने 60 
प्रतिशत और उससे अधिक का ऋण- जमा अनुपात प्राप्त किया था , 
उनमें से 19-~- 19 जिले मध्य प्रदेश और प्रान्ध्र प्रदेश में , 18 जिले 
उत्तर प्रदेश में , 16 जिले राजस्थान में , 13 जिले कर्नाटक में और 
11 - -- 11 जिलं तमिलनाडु और महाराष्ट्र मे थे । जिन 113 जिलों में 
प्रर्ष शहरी बैंक कार्यालयों ने 60 प्रतिशत और उमसे अधिक का ऋण 
अमा अनुपात प्राप्त किया, उनमें से 17 जिले आन्ध्र प्रदेश में , 13 - - 13 
जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12- - 12 जिले बिहार और कर्नाटक 
में , 10 जिले राजस्थान में प्रौर 9 और 8 जिले क्रमशः तमिलनाडु 
तथा महाराष्ट्र में स्थित थे । 

1. गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्दिष्ट समय के भीतर सभ्य 
की पूर्ति करनी होगी 


[भाग II - II ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जून 14, 1880/ ज्येष्ठ 24, 1802 
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तारनी 2. 

8 


न 


जमा अनुपात के तार पर प्रामीण और पर्ष-गहरी बैंक कार्यालयों में जिलों का वितरण 
( जून 1978 के प्रतिम शुक्रवार को ) 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
ग्रामीण 

अर्ध- शहरी 


. 


- - 


- 


- -- - - - - - - - 


- 


- - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


-- 


- - -- - 


- 


- - 


अनुपात की मात्रा 
( ऋण- अमा अनुपात ) 


प्रतिम 


जिलों की 
संख्या 


जमाराशियां @ 


जिलों की जमाराशियों 
संख्या 


अग्रिम 


- - 


- 


-- - - - - - - 


- 


-- - 


5 


b 


- - 


- - 


-- 


7 


54 


40 


53 


57 


1, 20 
1 , 00 


49 


55 


. .-. - - - - . 
20 प्रनिरात तक 
20 प्रतिशत - 30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत - 40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत - 50 प्रतिशत 
50 प्रतिशत - 60 प्रतिशत 
60 प्रतिपात और उससे अधिक 


___ 4 . 45 ( 6 ) 

4, 91 ( 9 ) 
3, 03 ( 6 ) 
1, 37 ( 5 ) 
2. 69 ( 7 ) 
7, 34 ( 5 ) 


3,82 ( 15 ) 
8, 15 ( 15 ) 
10, 86 ( 20 ) 
7, 03 (15 ) 

5, 29 ( 15 ) 
14, 67 ( 13 ) 


92 
1, 95 
3, 73 
3, 24 

2, 80 
11,93 


0 


62 


46 


37 


35 


1 , 47 
7, 56 


148 
38 . 1 


113 
32 . 7 


346 


- 


- 


- 


जोड़ 388 23,79 1248 

51,82 
24, 57 
( aकोष्ठकों में दिये गये कि प्रत्येक प्राकार वर्ग के अन्तर्गत प्रति जिला जमारामियों के घोतक हैं ( रागि करोड़ रूपयों में ) । 

जिलों की कुल संमया में प्रतिशत के रूप में । 

( स्रोतः : कुल जमाराशियों और ममल बैंक ऋण से संबंधित विवरणी ) । 
पांच कार्यकारी बल 

जिसमें सभकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी दोनों शामिल हों तमाजिनकी 
2 . 46 मालोच्य वर्ष के दौरान जो नीतियो निर्धारित की गयीं उनसे 

चुकीती की अवधि 7 वर्ष से 10 वर्ष तक या इससे अधिक हो । इन 

मिश्रित आणों की म्याण दर पिछड़े योवों में 9 . 5 प्रतिशत और अन्य 
सामाजिक प्रार्थिक उद्देश्यों की पूप्ति में बैंकों के योगदान में और बुटि 

क्षेत्रों में 11 प्रतिशत हम्पी । अत्यन्त लषु क्षेत्र में स्थित यूनिटों तथा 

अन्य लघु उपोगों को तीन वर्षों से प्रन्यून अवधि के लिए प्रदस मीयादी 
2 . 47 8 अक्तूबर 1978 को बैंकों और मीयादी ऋण देने वाली ऋणों पर भी इन दरों को लागू किया गया । अत्यन्त लघु क्षेत्र में 
संस्थानों के मुख्य कार्यापानक अधिकारियों के साथ हुई प्रधान मंत्री की 1 लाख रुपयों तक को कार्यकारी पूंजी के लिए स्वीकृत ऋण सीमानों 
बैठक के बाद पचि कार्यकारी दलों का गठन किया गया । इनका उद्देश्य पर 12. 5 प्रतिशत से मनधिक ब्याज दर लागू होगी । 25 करोड़ रुपयों 
( 1 ) विभेदक म्याज दरों ( 2 ) लघु उद्योग ( 3 ) कृषि ऋण ( 4 ) रोजगार से कम देयतामों वाले छोटे बैंक 13 . 5 प्रतिशत से अनधिक ग्याज दर 
विकास और ( 5 ) रुग्ण प्रौद्योगिक यूनिटों की समस्यामों का महमाई से लगा सकते हैं । 
अध्ययन कर मिफारिश करना था । इन कार्यकारी दलों की पधिकांश 
सिफारिणे भारत सरकार नया रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं 
और उन पर जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बैंकों को निम्नप्रकार 

( 3) पिण 
सूचना दी गयी : 

2 . 50 बैंकों को सलाह दी गयी कि प राज्य सरकार द्वारा चुमे 
( 1 ) विमेवक म्याज से 

गये 2, 000 बाहों में तथा योजना की शेष अवधि के दौरान प्रति वर्ष 

लिये जाने वाले 300 अतिरिक्त बंडों में समेकित ग्रामीण विकास कार्य 
2 . 48 बैंकों को सूचित किया गया कि ( 1 ) इम योजना के अन्तर्गत क्रमों में कारगर संग से महयोग दे मौर यह सुनिश्चित करें कि 1982- 83 
उत्पादक प्रयासों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले तक उनके कुल कृषि अग्निमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और 
मग्रिमों के स्तर को कुल अग्रिमों के वर्तमान प्रतिशत से बढ़ाकर सीमांत कृषकों को मिले । नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना में इन 
1 प्रतिशत किया जाए तथा ( 2 ) अब तक के 337 प्रतिशत के स्थाम बंडों को प्राथमिकता दी जाएगी । 
पर ऐसे अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत ममुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के मदस्यों को दिया जाए । अनुसूचित जनजातियों 
को पधिकाधिक निधिया उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को सलाह दी गयी ( 4) रोजगार बढ़ाने में बैंकों की भूमिका 
कि वे जनजातीय लोगों के लाभ के लिए विशेष रूप से गठित की गयी 
सहकारी समितियों/ बड़े प्राकार की बहुउद्देशीय समितियों का उपयोग 

2 . 51 बैंकों को सलाह दी गयी कि उन्हें प्रति माह प्रति माया कम 
माध्यम के रूप में करें । 

से कम दो अतिरिक्त उधारकर्तामों को समग्र वार्षिक प्राधार पर ऋण 

प्रवान करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए । उन्हें पाहिए कि जिम 
( 2 ) लघु उद्योगों के लिए कपण 

बंडों के लिए विकास योजनाएं तैयार है उनमें निजी व्यवसायों की योग 

नामों के कार्यान्वयन पर प्रपमा ध्यान केन्द्रित करें मोर साथ -साथ दूसरे 
2. 49 बकों को सलाह दी गयी थी कि जिन कारीगरों और ग्रामीण में में सभी योजनाएं धीरे-धीरे सागू करने का लक्ष्य निर्धारित करें । 
तथा कुटीर उद्योगों के पूनिटों की अपनी प्रावश्यमाता 25,000 रपयों से अनुसूषित जालिमों मोर मनुसूचित जनजासियों के लिए निमी व्यासाय 
अधिक नहीं है उनके लिए वे मिश्रित मीयादी ऋणों की योजना बनाएं , की विशेष योजनाएं पनायी आनी चाहिए । 
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सारणी 2 . 8 - --प्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों से संबंधित हण - जमा 

( जून 1978 के 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - - - - 


अनुपात की मात्रा 


20 प्रतिशत तक 


20 प्रतिशत - 30 प्रतिशत 


30 प्रतिशत -- - 40 प्रतिशत 


को राज्य सघशासित क्षेत्र 


जमाराणियो अग्रिम 


जिला की 
संख्या 


जमाराशियो अग्रिम 


जिला की 
संख्या 


जमाराशियां अग्रिम 


जिलो की 
संख्या 


___ - - - 

6 


- - -- - 

7 


5 


- - 


- 


- 


- 


- 


--- - 


- - 


- - - - 

- - - - -- - - 
89 
- - - - - - - 
35, 61 12,79 
18, 20 6, 66 
702 


218, 54 


25, 94 


11 


93, 91 


21 , 56 


JA 


1 


- 


2, 72 


34, 36 
20 , 87 
161,05 


4, 04 
2,53 
19, 02 


3, 86 
2, 49 


16, 88 

11, 12 
2 63,13 
32, 76 


-- 


915 


3, 00 


1, 95 


- 


31 


- 


15,58 
5, 60 
29 


26, 71 
26, 04 


-- 


1३||३|||| 


2 , 64 


-- 


2,55 


! 


4, 35 


15 


01-- 


12, 76 


89, 21 
31 , 49 


70,70 
28, 00 


16, 60 
7, 22 


-a•I 


3,52 


4, 35 


I उसरी फोन 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्म और काश्मीर 
पंजाब 
राजस्थान 
चंडीगढ़ 
दिल्ली 
II पूतिर व 

प्रसम 
मणिपुर 
मेपालय 
नागालैंड 
क्षिपुरा 
अरुणाचल प्रदेश 
मिजोरम 

सिस्किम 
III. पूर्ण व 

बिहार 
उहीमा 
पश्चिम बंगाल 
प्रवमान और निकोबार 

द्वीपसमूह 
IV. मध्यवर्ती लेख 

मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
V . पश्चिमी क्षेत्र 
गुजरात 
महाराष्ट्र 
दादरा पीर नागर हवेली 

गोवा, दमन और दीव 
VI. निजी मेन 

प्रास्त्र प्रदेश 
कर्नाटक 
केरस 
तमिलनाड 
समाठीप 
पारिरी 
पधिस भारतीय 


33, 65 
12, 04 

1, 64 
21, 07 


53 


37 , 23 


5, 03 


42, 70 


9 , 38 


1 


7,88 


- 


R 


13 


9, 78 


13 


20 


25, 72 


45 


12 


10 


49 
86 , 32 
12, 32 
54, 00 
74,19 
48, 74 
20, 70 


1, 67 
8,11 
8125 


14 


100, 00 

1 , 98 
98, 02 
178/ 26 
98, 32 
15, 96 


31, 84 
20, 44 
31 , 40 
74, 73 
43, 29 
31 , 44 


25, 27 
43, 22 
21, 64 
3, 37 


17,91 

7,05 
10, 86 
27 , 58 
18. 10 
11 , 48 


10 


5 


3 


। 


1 


1 


. 


4, 75 


83, 98 
21, 47 


17, 21 
6,17 


37 , 37 
10 


102, 50 

2, 69 
23, 29 
75,18 


7 , 82 


28, 03 


444, 68 


54, 11 


491, 05 


119, 74 


1 , 34 
49302, 94 

_ _ - -- 


109, 28 
- -- - - -- 


- - - 


-- 


( स्रोत : कुल जमाराशियो और सकल बैंक ऋण से संबंधित विवरणो ) 
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अनुपातों के प्राचार पर जिलों का राज्यवार वितरण 
प्रतिम शुमार को ) 


( राणि लाज पया मे ) 

- - - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


-- - - 
( मण- जमा - अनुपात ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


40 प्रतिणत - 50 प्रतिशत 


जमागशिया 


जिलो 
की 
समया 


की 


- - - 


_ 


- 


- - 

11 
- - - - - 
44,03 
8, 66 


- - 


20,02 


12 


60 प्रतिशत - 80 प्रतिशत 60 प्रतिशत और अधिक 

मोर 

मो 
---- - - - - - - -- - - -- - 
अप्रिम जिलो जमाराशियां अग्रिम जिलो जमाराशियां प्राप्रेम जिलो जमाराशि पग्रिम 

की 
संस्था सख्या 

संख्या 

- - - - - - - - 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

- - - - - - 
16, 89 9 , 3223 110, 33 103, 5873519, 31 193, 19 
3, 65 10, 17 5, 824 28, 66 21,49 11 65, 69 

37, 63 
- - 

7,14 5 . 91 

65, 40 

16, 53 
1, 40 

- 

10 34,96 6 , 24 
11, 88 

18, 06 12, 07 

12 276, 63 60, 48 
3,00 

54, 51 55, 11 

74, 36 63,13 

___ 31 
1 , 96 8, 95 

8 , 85 
11, 24 

7, 40 36 38, 26 17, 25 
7,50 4, 88 1041, 98 12, 96 
16 2, 06 

2, 77 
2, 55 
3, 73 2, 51 


2 , 97 
25, 22 
7,18 


- - 


1 ,96 


29 


10 


७०-{{"! 


**!-.....5*--*555 


3 . 73 


2,51 


2 . 51 


5, 02 
15 


2 


18 


61 


8, 92 


18, 07 
375 

1, 36 
12,96 


18,09 
12, 69 
5, 09 


10, 00 
7, 14 
2, 70 


3, 12 


26, 48 


15 


- 


- 


19, 06 

5 , 00 
13, 97 


31 
30, 94 
14, 24 
16, 70 


8, 59 
2, 34 
8, 25 
2, 43 


19 


16 
16, 42 
7,63 
8,79 
32, 42 
21, 35 
11, 07 


18 


3,16 


14 


60, 78 
41 , 02 
19, 76 


2 


5, 16 


___ 2,433 


11 


62, 09 87, 09 

284,26 153, 13 
18, 07 5 1,92 31 

111, 21 

77.90 
26, 70 21, 98 13 36, 35 26, 57 
17, 32 13, 19 

145, 70 48, 44 

80 22 
155, 26 14135 101 423, 42 219, 97 
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तारणी 2 . 10 - - प्रसंगहरीमों के बैंक कार्यालयों से संबंषित अन- अमा - - 
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- - - - - - - - - - 
( 5 ) ठाण औद्योगिक यूनिटों की समस्याएं 

अग्रणी बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे अपने प्राणी जिलों में ऋण 
2. 52 रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की समस्याओं को हल करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधिक मूल्यांकन करने के लिए अपनी 
बैंकों से यह कहा गया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ ( 1 ) रुग्ण यूनिटों प्रणाली का विकास करें । उम्प अधिकार प्राप्त ममिति aग इन विषयों 
की पुनर्व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाएं तथा यदि वे अपेक्षित पर लिये गये निर्णयों के अनुसरण में सभी प्रग्रणी बैंकों और तर बैंकों 
सहायता प्रदान करने में असमर्थ हों तो से मामले को भारतीय को उपयुक्त प्रदेशमार्गवर्णी मिजान जारी किये गये । 

औद्योगिक विकास बैंक की विचारार्थ मेले । उक्त बैंक उस यूनिट को 
पुनम्यवस्थित करने के लिए प्रावश्यक सभी उपायों पर विचार करेगा 2 . 57 प्रामीग मेनों में बहएजेंसी पति के उचित कार्यान्वयन को 
तया, ( 2 ) वे यह सुनिश्चित करें कि सण यूनिटों की कठिनाइयों को 

सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक में " प्रामीण प्रायोजना और माख 
पंडस्वरूप व्याज लगाकर बढ़ाया नहीं जाता । 

कम " मामक एफ कक्ष स्थापित किया ममा है । जनवरी 1979 से हम 
निजी क्षेत्र के बैंक 

कक्ष ने अपना कार्य प्रारम्भ किया तथा उसे अतीय प्रामीण बैंकों, जिला 
2 . 53 रिजर्व बैंक में निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को सूचित और बंड स्तरों की ऋण योजनाओं तथा कृषि ऋण गहन विकास योजना मे 
कर उनसे यह प्रपेक्षा की है कि वे प्राथमिकता प्राप्त और प्रपेक्षित क्षेत्रों को संबन्धित वे सभी कार्य सौंप दिये गये हैं जो पहले बैंक के बकिग परिचालन 
श्रमशः अधिक ऋण प्रदान करें जिससे कि 31 मार्च, 1980 तक कुल और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग द्वारा किये जाते थे । 
अप्रिमों का न्यूमलम 33-1/ 3 प्रतिशत अग्रिम उन्हें प्राप्त हो । ग्रामीण 

2 . 58 रिजर्व क के ग्रामीण मायोजना और साख कम ने 1980-82 
और प्रर्ष शहरी शाखाओं में अलग- अलग रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत के 

की अवधि के लिए नयी मिला प्रम योजना तया 1980 के लिए 
कृण- पमा अनुपात के संबन्ध में मार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने 

वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धन बनाये 
बाला लक्ष्य निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया । मिमी मेन के ताकि सभी अग्रणी बैंक एक समान पद्धति से पोजना तैयार करे तथा 
बैंकों के लिए लाभू किये गये अन्य सामाजिक एवं प्राधिक उद्देश्य इस 

उन्हें जिला विकास योजनाओं के अनुरूप बनाकर जनवरी 1980 में 
प्रकार है : 

लागू करें । ये मार्गदर्शी मिशांत सभी अग्रणी बैंकों एवं गज्य सरकारों 
1. कुल अग्रिम का एक प्रतिशत विदक ग्याज दर योजना के को भेजे गये । अग्रणी बैंकों को सलाह दी गयी कि यदि वर्तमान योजनाएं 

अन्तर्गत किया जाए और उसका 40 प्रतिशत अनुभूचित जातियों यथार्थ व मानी गयीं तो 1979 के लिए भी वार्षिक कारवाई योजनाएं 
और अन सूचित जनजातियों को उपसम्ध हो । 

तयार करें । 
2. प्रति शाखा प्रति माह कम से कम दो अतिरिक्त उधारकर्ताओं 
को समय वार्षिक प्राधार पर ऋण प्रदान किया जाए । 

दिला जण यिोजनाओं का कार्यान्वयन 
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पहले से लाग होने वाले अनुपात में 
अनुभूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर 

2 . 59 जिला परामर्ण समिति की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों 
प्रारक्षित किये जाएं । 

की उपस्थिति से ऋण योजनाओं पर कारगर संग से तथा तेजी से अमल 
अपणो क पोवना 

करने का रास्ता साफ हो जाता है और निर्णय करने में भी सहायता 

मिलती है, इसलिए अग्रणी बैंकों और इतर बैंकों को सूचित किया गया 
2 . 54 निरन्तर प्रग्रणी बैंक योजमा की प्रगति की समीक्षा करने तथा 

कि वे जिला परामर्श समिति की बैठकों में , विशेषकर उन बैठकों में जहां 
उक्त योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मीति विषयक 

ऋण योजनाओं की छमाही और वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक 
मार्गदर्शी सिांत जारी करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक में उच्च अधिकार 
प्राप्त समिति का गठन किया गया है । इस वर्ष के दौरान उक्त समिति 

कारवाई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है, भाग लेने के लिए, 
की दो बैठकें हुई । समिति ने अपनी बैठक में जिम महत्वपूर्ण विषयों 

जहां तक व्यवहार्य हो , अपने प्रोतम्य प्रमागीप विकास प्रबन्धकों को भेन । 
पर विचार किया ये इस प्रकार है : 
अपणी क योजना के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार 

2 . 60 सभी अग्रणी बैंकों का ध्यान भारत सरकार द्वारा तैयार की 

गयी माजिन धन योजना की ओर विलाया गया , जिसका उद्देश्य लघु 
2 . 55 अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गोवा, बमन और दीव, सपा 

यनिटों को मार्जिन धन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/ संघशासित प्रदेशों को 
विस्सी और पंडीगढ़ में बंध शासित संखों के प्रामीण क्षेत्रों को 

वित्तीय सहायता प्रदान करना था । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 
सामिल किया गया । दिल्ली के ग्रामीण मेदों में मप्रषीक की जिम्मे 

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से उन्हें बताया गया 
पारी भारतीय स्ट फ को तथा पीपक की जिम्मेवारी पंजाब नेशनल 

फि जिला परामर्श समिप्तियों, विकास एजेंसियों और वाणिज्य बैंकों के 
बैंक को सौंपी गयी । देश में स्थित समस्त 390 जिखों ( इनमें दिसली 

पीच कारगर समन्वय सुनिश्चित करें तथा समितियों की प्राधिक 
और चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र , पश्चिम बंगाल के 24 परगनों के विमा 

बैठकों में योजना के पहलुओं पर निश्चित रूप से बातचीत हो । बैंकों 
जित जिले और मगिपुर राज्य में निर्मित । जिले , जिन्हें पहले एक ही 

को यह भी सूचित किया गया कि वे संभाव्य उपमियों के लिए उपयुक्न 
जिने के रूप में समा गया था , शामिल हैं ) के लिए ऋण संबंधी 

स्तरों पर मार्गदर्शन देने के लिए तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित विकाम कर्म 
योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है । 

पारियों की व्यवस्था करें । 
सिला माण योजनाएं 
___ 2. 56 यह महमूम किया गया कि ऋण योजनाएं तैयार करने के 

2 . 61 अमराचिस वाणिज्य बैंकों को सलाह दी गयी कि लघु उद्योग, 
लिए एक समान पद्धति अमल में लायी जा सकती है और सवनमार रोजगार विकास योजना , विभेदक म्याज दर योजना और कृषि बिम 
मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये । यह निश्चय किया गया कि जो ऋण योज संबंधी कार्यकारी दलों की रिपोटो में दी गयी सिफारिशों को कार्यान्वित 
माएं इस ममय प्रचलित है उन्हें दिसम्बर 1979 में समाप्त कर दिया करें । चूंकि सिफारिणों का मुख्य उद्देश्य प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्रों नपा समाज 
जाए । अग्रणी बैंकों से जनवरी 1980 से दिसम्बर 1982 तक की के कमजोर वर्गों को मामानी से तथा उचित दंग से ऋण उपलब्ध कराना 
अवधि के लिए नयी ऋण योजनाएं बनाने के लिए कहा गया , ताकि नयी है, इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि जिला परामर्स समिति ममान 
ऋण योजनाओं की अवधि पंचवर्षीय योजनामों की अवधि के बरावर समस्याओं पर विचार करने ( मूस यस्तुओं की पूर्ति , बिजली , विपणन 
हो । इसके अतिरिक्त प्रग्रणी बैंक द्वारा हर वर्ष दिसम्बर में वार्षिक कारं व्यवस्थाएं मादि सहित ) तथा अनुदेशों के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित 
बाई योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और उनमें कुल ऋण परिम्पय के करने के निमित्त उन समस्याओं के समाधान के लिए हल निकालने 
बनवार, योजनाधार और संस्थानों के समूहवार को दिये आने पाहिए । का उपयुक्त मप होगा । 


- - - - 


- - - - 


- 


- : .. 
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प्राणी जिलों में कम योजनाओं के कार्यान्वयन का ममा मरण 

2. 65 51 क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों से प्राप्त प्रगति रिपोटों के अनुसार 

मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार को उनकी कुल जमारामियां और अग्रिम 
___ 2 . 62 अग्रणी बैंकों नथा अन्य महमागी संस्थाओं/एमियों द्वारा की 

राशियां क्रमशः 80 करोड़ रुपये तया 143 करोड़ रुपये थी । छोट/ 
गयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए रिजर्व बैंक ने उन जिलों में मोटे 

सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को दिये गये 
तौर पर नमूना सर्वेक्षण किया जहां ऋण योजनाएं दो वर्षों से अधिक 

मंत्रिमों की राशि 134 करोड़ का पी । 
मधि तक चली थीं । नमूना सर्वेक्षण के लिए, विभिन्न अग्रणी बैंकों याले 

मीन राज्यों अर्थात् उ० प्र० ( फरखाबाद ) म . प्र . ( सिवनी ) और 
राजस्थान ( जैसलमेर ) में से एक - एक जिला घुना मया । मर्वेक्षण के लिए 

2 . 66 1 प्रसूबर , 1976 को रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी 
क्षेत्रीय जांच की गयो नया सम्बंधित रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं । 

पुनविन योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनक्ति सुविधा प्राप्त 

करते रहे । 31 क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाएं 
जिला उद्योग के 

जून 1979 के अंत में 34 करोड़ रुपये थी । इन सीमाओं से निकाली 
2 . 63 लघु, कुटीर और प्रामीण उद्योग के संवर्धन को सर्वाधिक गयी तथा मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार को बकाया रहने वाली राशि 
महस्य येने के लिए भारत सरकार ने जिला उग्रोम केन्द्रों की स्थापना करने का 

28करोड़ रुपये पी । 
निश्चय किया । मरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के ममी बैंकों तथा निजी मेल 
के दो बैंकों , जिन्हें पत्रणी का उत्तरदायित्व सौपा गया , से कहा कि 

2 . 67 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में नकवी प्रारक्षित निधि आदि रखने 
जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने मये जिलों में अपने अधि. 

के संबन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गयी रियायतों 
कारियों को प्रबंधक ( साग ) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त 

और छूट का उल्लेख किया गया था । अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
करें । 

पर लागू 6 प्रतिशत के मकाबले उनकी कुल मोग और मीयावी देयताओं 
क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 

के 3 प्रतिशत का नकदी प्रारमिन निधि अनुपात जारी है । मोनीय 

ग्रामीण बैंकों को उस निदेश में मिली हुई छुट जारी है जिसके अनमार 
2 . 64 इस वर्ष के दौरान और पाठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को किसी प्राधारभूत तारीख को विद्यमान बूद्धिशील 
झिये गये । इसके साथ जून 1979 के अंत में 17 राज्यों में उनकी 

मांग और मीयादी देयताओं का 10 प्रतिशत जमा रखना होता है । बैंककारी 
कुल संख्या 56 हो मयी । नमे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से गुजरात में 

विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 24 के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण 
दो , बिहार में तीन और कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में एक 

बैंकों द्वारा रखी जाने वाली पल मास्तियों का प्रतिसत अन्य बैंकों पर 
एक बैंक खोले गये । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फुल 560 शाखाएं खोली 

लागू 34 प्रतिशत के मुकाबले पहले की तरह 25 प्रतिशत है । 
गयों तथा यह संमया जून 1978 के अंत में , 1, 405 से बढ़कर जून 
1979 के अंत में 1, 965 हो गयी ( मारणी 2 . 11 ) । 

2. 68 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित समिति (वांतवाला 
सारणी 2 . 11 -- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार 

समिति ) की सिफारिश के अनुसरण में रिजर्व बैंक में एक संचालन 
कार्यालय 

समिति गठित की गयी और उसे निम्नलिखित कार्य मोपे गये । (i ) 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए क्षेत्रों का पता लगाना तथा 
( जून 1979 के अंत तक ) 

प्रबंध व्यवस्था में स्थानीय सहभागिता , मोने का गठन , अध्यक्ष की नियमित 
योवीय पाखाओं 

और फर्मचारियों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण मावि संगठन संबंधी 
प्रामीण की संख्या विषयों को देखना । ( ii ) ऋण प्रदान करने की नीतियां प्रावि परिचालन 
* कों की 

संपंधी विषय । ( iii ) चल निधि के मामलों में धनमान बोल और छूट की 
संख्या 

प्राधिक ममीक्षा करना । (iv ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति पर निगरानी 
1 . मान्ध्र प्रदेश 

रखना तथा उसकी समीक्षा करना । ( v ) मेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों 
2. असम 

का पर्यवेक्षण करमा । ( vi ) दोतवाला समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती 
3. बिहार 

कार्रवाई के लिए मार्गवी सितों से संबंधित मुसाप मा । इस वर्ष 
4. गजरात 

के दौरान संचालन समिति की तीन मैठ हुई । 
5 . हरियाणा 
6 . हिमाचल प्रदेशा 

21 
7. जम्मू और काश्मीर 

इपि पुषित और विकास निगम/ सरधोप विकास संघ/ अंतर्राष्ट्रीय 
8 . कर्नाटक 

पुननिर्माण और विकास बैंक के कार्यक्रमों में पाणिज्य बैंकों को सहमागिता 
9. केरल 
10. मध्य प्रदेश 

149 

2. 69 पालोख्य वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित और विकास निगम की 
11. महाराष्ट्र 

माभाग्य योजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/ अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
12 . उड़ीसा 

और विकास बैंक द्वारा उक्त निगम के माध्यम से सहायता प्राप्त परि 
13. राजस्थान 

योजनाओं को कार्यान्वित करने में वाणिज्य बैंकों ने और प्रगति की है । 
14. तमिलना 

30 जून 1979 तक नियम ने शणिज्य बैंकों के लिए 6, 147 मोजनाएं 
13. त्रिपुरा 

स्वीकृत की , इनके लिए कुल 1, 206 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता 
16. उत्तर प्रदेश 

दी जाएगी । इसमें निगम द्वारा वायदा की गयी सहायता राशि 974 
17. पश्चिम बंगाल 

102 करोड़ रुपये ची । निगम द्वारा वितरित राशियां जूम 1978 के अंत में 

341 करोड़ रुपयों के मुकाबले जून 1979 के अंत में 491 करोड़ रुपये 
जोड़ 

56 1 , 965 

थी । योजनाओं में लघु सिंचाई एवं मशीनीकरण की योजनाओं का अंश 
( स्रोता. ग्रामीण पायोभना और साख का और बैंकिग परिधानन और पहले की तरह अधिक रहा सपा 3, 375 योजनामों के लिए 751 करो, 
वकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक ) 

रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । 
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कृषक सेवा समितिया 


___ 2. 70 वाणिज्य बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी को मोर ग्रामीण सहकारी 
मेकों द्वारा कृषक सेवा समितियों का गठन किया जाता है तथा उन्हे 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इन समितियों के कार्य बहुउद्देश्यीय 
है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक सम्पर्क स्थान पर पूर्णतः 
कृषि ऋण तथा सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करें । जूम , 1978 के मस्त तक 
सार्वजनिक क्षेत्र के 18 तथा निजी क्षेत्र के 2 बैंकों द्वारा 13 राज्यों 
पौर विल्ली के संघ शासित प्रदेश में 213 कृषक सेवा समितियां स्थापित 
की गयीं । 


प्राम प्रभिस्वीकरण योजना 

2. 71 बैंक क्षेत्रीय पद्धति का पालन करते रहे तथा बैंकों ने " ग्राम 
अभिस्वीकरण योजना " के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुभों 
के क्रमशः समेकित विकास के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने 
के लिए गांवों को अपनाया । दिसम्बर 1978 के अन्त में बैंकों ने 
70, 270 गांवों को अपनाया तथा 21 लाख किसानों को 449 करोड़ 
रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की , जबकि दिसम्बर , 1977 के प्रन्स 
में क्रमश: 55, 20 5 गांवों को अपनाया गया पा तथा 15 लाख किसानों 
को 297 करोड़ रुपयों की सहायता दी गयी पो । 


करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 1, 327 करोड़ रुपयों की काफी 
अधिक वृद्धि हुई । सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ऋण सीमामों में 
870 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष उनमें 268 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई थी किन्तु बढ़से हुए ऋण में निजी क्षेत्र का प्रेश 
1977 - 78 में स्थित 534 करोड़ रपयों की तुलना में इस वर्ष 657 
करोड़ रुपये था । 
___ 2.75 इस वर्ष कुल चालू ऋण सीमानों के प्रयोजनवार वितरण , 
के स्वरूप से पिछले वर्ष की उपलब्धि का पता चलता है । इस प्रकार 
जून , 1979 के अन्त में कुल ऋण सीमानों का 88 . 2 प्रतिशत कार्यकारी 
पूंजी ( मैकिंग ऋण और बिलों सहित ) , 8 . 7 प्रतिशत मीयादी वित्त 
मौर 3. 1 प्रतिशत प्रास्थगित प्रदायगी के माधार पर मशीनों की बिक्री 
के प्रयोजनों के लिए दिया गया था । जून , 1979 के अन्त में 11, 968 
करोड़ रुपयों की कुल ऋण सीमाएं विद्यमान थी , उनमें व्यापार क्षेत्र 
का अंश लगभग 4, 501 करोड़ रुपये ( 37 . 6 प्रतिशत ) था । व्यापार 
क्षेत्र के अन्तर्गत केवल बागानों की वसूली के लिए प्रदत्त ऋणों की 
राशि 3,151 करोड़ रुपये अथवा कुल ऋण का 28 . 3 प्रतिशत थी । 
उद्योग क्षेत्र का अंश 6, 640 करोड़ रुपये ( 55 . 5 प्रतिशत ) था । 
इसमें से इंजीनियरी वस्तुओं और सूती वस्त्रों के उद्योगों का अंश क्रमश: 
1, 881 करोड़ रुपये ( 15 . 7 प्रतिशत ) और 834 करोड़ रुपये ( 7, 0 
प्रतिशत ) था । सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में 6, 447 करोड़ रुपयों की 
जो ऋण सीमाएं विद्यमान थीं , उनमें व्यापार क्षेत्र का प्रेश 63 . 2 
प्रतिशत था (जिसमें खायानों की वसूली का अंश 48 . 9 प्रतिशत था ) । 
इंजीनियरी क्षेत्र, बिजली प्रतिष्ठानों तथा मूल धातु और धातु से बनी 
वस्तुभों ( लोहा और इस्पात ) का अंण क्रमशः 9 . 1 प्रतिशत , 5 . 0 
प्रतिशत और 3 . 2 प्रतिशत था । 


कृषि प्रप्रिमों की वसूली 


योजना में परिवर्तन 


। 


____ 2. 72 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष कृषि 
अग्रिमों को चुकाने की जो मांग की जाती है, उसमें वसूली गयी राशि 
का अखिल भारतीय प्रतिशत जून , 1973 से क्रमशः बढ़ता रहा, किन्तु 
उसमें जून , 1977 के अन्त में गिरावट पायी और वह घटकर 48 . 8 
हो गया था । लेकिन उसमें पुनः सुधार की प्रवृत्ति पायी गयी और वह 
जून , 1978 के अन्त में थोड़ा- सा मढ़कर 50 . 2 हो गया । अखिल 
भारतीय अनुसूचित पाणिज्य बैंकों की वसूली की स्थिति जून , 1977 
के अन्त में विद्यमान 50 . 0 प्रतिशत से बढ़कर जूम , 1978 के अन्त 
में 51. 2 प्रतिशत हो गयो । 1977- 78 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 
बैंकों की वसूली में जो सुधार पाया वह पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों को 
छोड़कर सभी क्षेत्रों में पाया गया । 


2. 76 रिजर्व बैंक उक्त योजना की कार्य पद्धति को लचीला बनाने 
के लिए समय - समय पर उसकी कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना रहा 
है । पिछली रिपोर्ट के बाद योजना की कार्य-प्रणाली में कुछ रियायतें 
दी गयी है और कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं । उसका मुख्य उद्देश्य 
यह है कि क्रियाविधियों को सरल बनाया जाए और बैंकों को अधिक 
अधिकार दिये जाएं जिससे कि वे ऋण के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले 
सकें । इन परिवर्तनों और वर्तमान अनुदेशों की व्याख्या को संक्षेप में 
प्रागे दिया जाता है । 


प्रण प्राधिकरण पोजना 


क . रियायतें ] 


2. 73 1965 से अमल में रहने वाली ऋण प्राधिकरण योजना 
मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने की बैंक की नीति की पृष्ठभूमि 
में ऋण विनियमन के मफल साधन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 
प्रवा करती रही है । मैंक ऋण सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 
मार्गवर्णी सिमान्त बनाने के उद्देश्य से नियुक्त किये गये अध्ययन बल की 
सिफारिशों के अनुसार बैंक ने मो कदम उठाये हैं उनसे ऋणकर्तामों 
की उत्पादन सम्बन्धी प्रावश्यकताओं के माधार पर ऋण वितरण करमे 
फा मौचित्य सिद्ध हुमा है और इनसे ऋण सम्बन्धी अनुषी कार्रवाई 

और पर्यवेक्षण में भी बैंकों को सहायता मिली है । ऋण का अध्ययन 
करने के क्षेत्र में भी बैंकों की प्रगति काफी धीमी रही है । 


अधिकतम सीमा 
___ 2. 77 बैंकों द्वाग पूंजीगत मास्तियों के अभिग्रहण के लिए मंजूर 
किये गये मीयादी ऋणों को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत ऋण 
प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रधिकतम सीमा का हिसाम लगाने के प्रयोजन 
के लिए शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप , कतिपय 
यूनिटों को योजना के कार्यक्षेत्र के बाहर जाने की अनुमति दी गयी है । 
१. संशोधन 
साण पत्र, प्रास्थगित भवायगी की गारंटियां और स्वीकरण सीमाएं 

2. 78 ( i) पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण तथा अन्य प्रयोजनों के 
लिए खोले जाने वाले सान-पत्रों सथा ( ii ) बैंकों द्वारा ऋणकर्तामों को 
पूंजीगत उपकरणों के क्रय के लिए मंजूर की जाने वाली प्रास्थगित 
प्रवायगी सम्बन्धी गारन्टियों तथा उमसे सम्बन्धित स्वीकरण सीमामों को 
कतिपय छूट देते हुए योजमा के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया गया है । 
परन्तु उमत सुविधामों को पहले की तरह अधिकतम सीमा का हिसाय 
लगाने के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा । 


पण प्राधिकरण योजना की कार्यपद्धति 

2. 74 जुलाई, 1978 से जून , 1979 तक की अवधि के दौरान 
इस योजना के अधीन पाने वाली पार्टियों की संख्या 979 से बढ़कर 
1, 059 हो गयो । इसमें जून , 1979 के अन्त में सार्वजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानों की संख्या 187 थी , जबकि उक्त संख्या जून , 1978 के पन्त 
में 178 थी । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के नाम 
विद्यमाम कुल ऋण राशि जून , 1979 के अन्त में 11, 968 करोड़ 
रुपये परी । इस प्रकार उनमें पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई 802 


1 . सम्प्रति अधिकतम सीमा की राशि गैर- सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 200 लाख रुपये और 300 लाख रुपये है । 


-- - - - 


[ भाग II- --मुड 3( ii ) 1 भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ज्येष्ठ 24, 1902 

1803 
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स्पष्टीकरण : 

आने वाले पण्यों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए उक्त रियायत 
1. गारंटियां 

लागू नहीं होगी । 
___ 2. 79 वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत अग्रिम धन की जमाराशि, 

5. सीमानों की सूचना देने के लिए अधिकतम सीमा 
निष्पादन गान्टियों आदि के स्थान पर गारन्टियां जारी करने के लिए 

2. 83 ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाग्ने ऋणकर्ताओं 
बैंकों द्वाग मंजूर की गयी सीमानों को पूर्व प्राधिकरण से छूट प्राप्त 

मे इतर ऋणकर्तामों को मंजूर की जाने वाली ऐसी सीमाओं की सूचना 
है । यह स्पष्ट किया गया कि यदि गारन्टी जारी कर कोई बैंक इम रिजर्व बैंक को देते समय , जिनसे मैंकिंग तन्त्र से उपलब्ध कुल ऋण 
उद्देश्य में वित्तीय बायित्व ग्रहण करे कि उमके घटक पूंजीगन आस्तियों सीमाओं की राशि निजी क्षेत्र के मामले में 1 करोट काये और अधिकतम 
का अभिग्रहण कर मकै , तो उमे कतिपय निर्दिष्ट भों पर रिजर्व बैंक 2 करोड़ रुपयों तक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋगकर्तामों के मामले में 
का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना होगा । 

3 करोड़ रुपये हो आए, ऐसे ऋणकर्तामों को पूंजीगत प्रास्तियों के 
2. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ( भानौषि ) की बिल पुनर्भुनाई 

अभिग्रहण के प्रयोजन के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों की फुल 
योजना 

ऋण सीमानों का हिसाब लगाने के निमित्त पामिल न किया जाए । 

बसरे शब्दों में रिजर्व बैंक को सूचना देने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपयों 
___ 2. 80 भामोवि बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गन ( तथा 

की अधिकतम सीमा का हिमाम लगाने के लिए प्राणकर्तामों को मंजूर 
योजना के बाहर परन्तु निर्दिष्ट शतों पर ) देशी बिक्रियों के सन्दर्भ में 

की गयो केवल कार्यकारी पूंजीगत सीमानों ( कार्यकारी पूंजीगत मीयादी 
आस्थगित बिलों का विसपोषण करने के लिए बैंकों द्वारा मंजूर की गयी 

ऋणों सहित ) पर ध्यान देना चाहिए । 
सीमाओं के लिए पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं है । * फ झिसी वर्ष 
( जुलाई-जून ) में 100 लाख रुपयों की निविष्ट सीमा ( यह सीमा पाणिज्य बैंकों मारा प्रवत्त मीयाली ऋण 
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्तामों के लिए, उअचतर है ) तक किसी खरीदार 
की ओर से स्त्रीकरण सीमाएं जारी कर सकते हैं । यह निश्चय किया 

2 . 84 रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये कतिमा नीतिगत उपायों 
गया कि भामौषि बैंक की बिन पुनर्भनाई योजना के अन्तर्गत तथा योजना 

के परिणामस्वरूप मीयादी ऋण प्रदान करने के संदर्भ में वाणिज्य बैंक 
के बाहर बैंकों द्वारा मंगूर की जाने वाली स्त्रीकरण मीमाओं के लिए 

अमिक रूप से अधिकाधिक योगदान दे रहे हैं । याणिज्य बैंकों द्वारा 
ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ष प्राधिकरणं अपेक्षिप्त नहीं होगा, 

प्रदत्त मीयादी अणों से संबंधित प्रांको केवल जून 1977 के अंत 
बशर्ते कि ऐसी सीमाएं भामौषि बैंक के नियमों और शों के अनुरूप 

सकही उपलब्ध हैं । मीयावी ऋण खातों की कुल संखपा जून 1976 
हों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का सुनिश्चित रूप से पालन 

के अंत में 198 हजार से बढ़ाकर जून 1977 के अंत में 237 हजार 
किया जाए । 

हो गयी और इस प्रकार ममम्न खातों की कुल संख्या में उसका अनु 

पात 30 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 32 . 5 प्रतिशत हो गया ( भारणी 
8 . पूंजीगत वस्तुओं के प्रायातों की सहालय के लिए रुपया बिरत की 2 . 12 ) । मीयादी ऋणों के संदर्भ में स्वीकृत कुल सीमाओं की राशि 
योजना 

उसी अवधि के दौरान 1, 840 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 2, 337 करोड़ 
____ 2.81 वर्तमान अनुदेणों के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं के प्रायातों की रुपये हो गयी अर्थात् उममें पूर्व वर्ष में हुई 18 . 3 प्रतिराम की मद्धि की 
महायता के लिए रुपया वित्त की योजना के अधीन बैंकों द्वारा दिये जाने तुलना में इस वर्ष 27 . 0 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयो । बकाया मीयादी 
बाले रुपया बाणों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत उस हालत ऋणों की राशि में भी जून 1976 के अंत में स्थित , 1, 516 करोड़ 
में पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित नहीं है जब ऐसे ऋण, मशीनों की कतिपय रुपयों से बढ़कर जून 1977 के अंत में 1, 964 करोड़ रुपये हो गयी, 
विशिष्ट मदों के मदर्थ पायात के लिए हों और साथ ही इस प्रकार जो पूर्व वर्ष ई 32 . 1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 20 . 6 प्रतिगत 
के आयात बैंक द्वारा वित्तपोषित समय परियोजना प्रयवा विस्तार की वृद्धि की घोतक थी । कुल बैंक ऋणों में जुन 1977 के अंत में 
आधुनिकीकरण योजना का अंश न हो । बैंकों को यह सूचित किया गया विद्यमान बकाया मीयादी ऋणों का अंश 16. 3 प्रनिगन था , जबकि 
कि उन्हें पहले से प्रदान की गयी छूटों को छोड़कर अन्य मामलों में 

एक वर्ष पूर्व उक्त अंश 14. 4 प्रतिशत था । 
मीयावी ऋणों के लिए पूर्व प्राधिकरण अपेक्षित होगा । 
4. कार्यकारो पूंजीगत भीयावी ऋण 

चीनी उद्योग को ऋण 
____ 2. 82 मैंकों द्वारा मंजूर किये गये कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋणों 

2 . 85 जैसा कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के खंड में उन्लेख किया 
को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गन अनुशासन के प्रयोजन के लिए गया है, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमनि निये बिना प्रति ऋण-कर्ता 
कार्यकारी पूंजीगत सीमानों के भूप में माना जाना चाहिए । इस प्रकार 25 लाख रुपयों तक की अवधि निधि ऋण सुविधा कतिपय शो पर 
ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के 30 नवंबर 1978 तक जारी रखी गयी । यह अभियेवन किया गया 
सन्दर्भ में यदि कार्यकारी पूंजीगन मीयादी ऋणों की राशि रिजर्व बैंक कि बैंक ऊपर, उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार मंगूर किये गये 25 लाख 
द्वारा पहले से प्राधिकृत वर्तमान कार्यकारी पूंजीगत मीमाओं में से निकाली 

रुपयों के निर्वाध ऋणों का उपयोग चीनी कारखानों को मौसम के बाव 
जाती है तो रिजर्व बैंक को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, भले मरम्मत करने अथवा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिये किये गये व्यय 
ही कार्यकारी पूंजीगत मीयादी ऋण की राशि और/ या उसकी चुकौती की पूर्ति करने के निमित्त उपलब्ध कराने के बजाय ऋण खातों में विद्यमान 
की अवधि कुछ भी क्यों न हो । यदि कार्यकारी संजीगत मीयादी ऋण अनियमिताओं में सुधार लाने के लिए कर रहे थे । रिजर्व बैंक ने 
के लिए वर्तमान कार्यकारी पूंजीगन मीमानों को मंजूरी वृद्धि अपेक्षित हो दिसंबर 1978 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निधि 
तो पूर्व प्राधिकरण प्रायश्यक होगा । ऋग प्राधिकरण योजना के प्रतमि ऋणों का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिये वे 
भाने वाली पार्टियों में इनर पार्टियों के मामले में केवल उन्हीं सन्दी प्रदान किये गये हों । उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसी चीनी 
में बैंक को लिखने की आवश्यकता होगी, जहां किपी कार्यकारी पूंजीगत मिलों की सहायता करें जो गन्ना उत्पादकों को देय राशियों की पूर्ति 
मीयादी ऋण (टरन अध्ययन दन द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशक करने में असमर्थ हैं और चुने हुए आधार पर कतिपय घातों पर कार्य 
मिद्धान्तों के अनुमार निकाले गये ) की मंजूरी में ऋगता द्वारा यमन फारी पंजीगत मीयादी ऋण प्रवान करते हुए उनके नकदी पण खातों में 
बैंकिंग सत्र में प्राप्न कुल कार्यकारी पूंजीगत मीमाओं की राशि ! करो विद्यमान माजिन संबधी कमी की पूर्ति करें । मे प्राणों के लिए अचल 
रुपये अथवा अधिक ( माधुनिक पोत्र के गर्तामों के लिए 3 करोड़ प्राम्नियों और अथवा राज्य सरकार कंपनी/फर्म के निदेशको स्वामियों 
मपये ) हो आए । चयनात्मक ऋण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के अन्तर्गत की गारंटियों द्वारा जमानत प्रदान करने की आवश्यकता थी । 


1804 

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /JYAISTHA 24, 1902 [ PART II - SEC. 3(ii)] 
------- - - - - - - : - --- -- - - - - - - - --- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - --- - - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - 

2. 86. 1978- 79 के पेराई के मौसम में चीनी मिलों का पित्त केवल पिछने पेराई मौसम प्रर्थात् ( 1977-78 के लिए यदि नियमित 
पोषण करने के उद्देश्य से बैंकों को नवंबर 1978 में यह मूचित किया मीमाओं मे अधिक कोई राशि निकाली गयी हो तो उसे और अस्थायी 
गया कि ये अलग-लप्रग चीनी मिलों को पिछले दो पेराई के मौसमों प्राधार पर प्रदन मीमाओं को छोड़कर ) नियमित मोमाओं के अधीन 
अर्थात् 1976- 77 और 1978-79 की पूर्व प्राधिकरण के बिना मंजूर पकाया अधिकतम राशि की सीमा तक अलग- अलग पोनी मिलों को 
की गयी निर्यामत सीमाओं ( इनमें नियमित सीमाओ के अतिरिका निकाली योग्यता के आधार पर ऋण मीमाएं मंजूर कर सकते हैं । 
गयी राशि, यदि कोई हो , तथा अस्थायी प्राधार पर मंजूर की गयी करण प्रौद्योगिक उपक्रमों का वित्तपोषण 
मीमाएं शामिल नहीं है ) के अंतर्गत अधिक बकाया राशि के औसत के 

2 88. रिजर्व बैंक का मग्ण औद्योगिक उपश्रम का हाण यूमिटों 
बराबर की राशि तक परिस्थिति के अनुमार प्रण सीमाएं मंजूर कर का पता लगाने और पावश्यक मामलों में उसबारामा कार्रवाई करने में 
भकते हैं । यदि बैंक किसी चीनी मिल के मामले में ऊपर उल्लिखित बैंकों की भूमिका का अध्ययन पूर्वक करता रहा । इस कक्ष ने रुग्ण 
सीमा से अधिक ऋण सीमाएं मंजूर करना भावश्यक ममझे और यदि यूनिटों की पुनर्व्यवस्था के संबंध में सरकार , प्रमों और विनीय संस्थानों 
ऋणकर्ता की वर्तमान कुल तथा प्रस्तावित अतिग्मित सीमाओं की राशि के प्रयासों के बीच समन्वयन लाने का प्रपाम किया । औद्योगिक पुन 
ऋण प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत पाये , तो मैं सी सीमा रिजर्व व्यवस्था में संस्थागत प्रयामों पर निगरानी रखते हुए. जब कभी अलग 
बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद ही मंजूर कर सकता है । अलग मामलों में हस्तक्षेप करना या मार्गवर्णन देना भावश्यक हुमा , 

नब उस कक्ष ने कदम उटाये और चुने हुए रुग्ण यूनिटों की समस्याओं 
___ 2 . 87 पीनी पर से नियंत्रण हटा दिये जाने के फलस्वरूप चीनी पर विचार विमर्श करने , उनका हल निकालने और उनमें ममन्वयन 
यूनिटों की ऋण संबंधी अावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चीनी लाने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं को बैठ के प्रायोजित की । उक्त का 
संबंधी नीति की और समीक्षा की गयी । पहले के अनुदेशों में संशोधन ने ऐसी पांच बैठके प्रायोजित की । इसके अलावा फज के प्रतिनिधियों 
करते हुए फरवरी 1979 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ने अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित बैंकों/संस्थाओं के प्रयासों को 
1978- 79 के पेगई मौसम के लिए पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना समन्वित करने के लिए प्रायोजित पन्द्रह वंटकों में भी भाग लिया । 


सारणी 2 . 12 - - अनुसूचित पाणिज्य बैंकों के मीयादी प्रण ( बकाया ) 1972- 77 


. 


मातों की संख्या 


निम्नलिखित महीने के अंतिम 
मवार को 


( श करोग रुपयों में ) 
ऋण सीमा -- -- - - 
वकाया राशि 

खायानों की 

-- - - -- - --- - - - - --- -- बसूली के लिए 
मीयादी ऋण मुग्न बैंक ऋण मीयावी ऋण कुल बैंक ऋण दिये गये अग्रिमों 

को छोड़कर कुल 
बैंक ऋण 


मीयादी ऋण ममस्त खातों 

का जोड़ 


--- 


1 


2 


-- 


- 


- 


। -.. - 


- - . 
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दिसम्बर 1972 89, 231 416 ,567 

839 

601 5 , 051 

4 , 892 
( 21. 4 ) 

( 8 . 6 ) ( 11 . 9 ) 

( 12. 3) 
जून 1973 103, 340 480, 384 

974 10, 428 ___ 706 5, 771 

5, 303 
( 22 . 3 ) 

( 9 . 3 ) ( 12 . 2 ) 

( 1 3 . 3 ) 
दिसम्बर, 1973 119, 385 509, 424 

1, 067 11, 370 

832 6, 396 

6, 044 
( 23. 4 ) 

( 13 . 0 ) 

( 13 . 8 ) 
जून, 1974 129, 894 535, 204 1,280 12, 881 

7, 289 

6 . 766 
( 24 . 3 ) 

( 9 . 9 ) ( 12 . 7 ) 

( 13 . 7 ) 
विसम्बर 1974 141 , 701 550, 330 

1, 354 12, 362 1, 021 7 , 359 

7 , 150 
( 25 . 7 ) ( 11 . 0 ) ( 13 . 9 ) 

( 14 . 3 ) 
जून 1975 152, 999 572, 306 1, 555 13, 589 ___ 1, 148 

8 , 180 

7,385 
( 28 . 7 ) ( 11. 4 ) ( 14. 0 ) 

( 15 . 5 ) 
दिसम्बर 1975 171 , 536 605, 046 

1,612 14, 468 

1, 307 9 , 030 

8 , 094 
( 28 . 4 ) ( 11 . 1 ) ( 14 . 5 ) 

( 16 . 1 ) 
जून 1976 196, 123 643, 382 

1,840 16. 740 1 , 516 1, 0568 

8 , 383 
( 30 . 5 ) ( 110) ( 14. 4 ) 

( 18. 1 ) 
दिसम्बर 1976 

अनु . अनु . अनु . अनु . धनु . 

अनु , 
जूम 1977 237, 278 733, 578 2, 337 18, 503 

1,964 12, 064 

9, 528 
( 32 . 4 ) ( 12 . 6 ) ( 16 . 3 ) 

( 20 . 6 ) 
प्रमु० - अनुपलब्ध 
टिप्पणी: -- 1. ये मांक २ . 10, 000 से अधिक की ऋण सीमाओं से युक्त बातों से संबंधित हैं । 

2. स्तंभ 1, 3 और 5 के अंतर्गत कोष्टकों में दिये गये प्रांकड़े मश. स्तम 2, 4 और 6 में सवित जोड़ में मोयादी ऋणों के प्रतिमत 

को दर्शाते हैं । 
3 स्तंभ 7 के अंतर्गत कोष्ठकों में दिये गये प्रांकडे स्तन ? के जोड़ में स्तंम 5 के अंतर्गत दिये गये मीयादी ऋणों के प्रतिशत को बति है । 

( स्रोत : मूलभूत मांख्यिकीय विवरणियां ) 


अनु . 


[ भाग II -- 


(ii ) ] 
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2 89. सम्म पनिटों की पुनर्व्यवस्था में बैंकों की भूमिका में सुधार 
लाने के उद्देषय से जब कमी प्रावण्यम दमा , उक कक्ष ने मग्ण यूनिटों 
के संबंध में कों को पनवेश/मार्गवर्णी मिति जारी किये । जब इस 
गात का प्रतिवेदन किया गया कि बैंक माजिन संबंधी प्रावण्यकतायो 
में छूट देने से कतगते हैं मा मिनम्बर 1978 में बैंकों को यह सूचिस 
किया गया था कि वे माजिनों के प्रति लपीला दृष्टिकोण अपनायें और 
प्रायश्यक होने पर पात्र मामलो मे माजियों से संबंधित तब रिजर्व बैंक 
के निर्दमों से छूट देने के लिए उसे लिखें । माथ ही स्टाकों में मम्मिलित 
पप्रणालित और अनुपयोगी स्टाकों के संबंध में कुछ रियायते देने समय 
बैंकों को सम्ण यूनिटों के संदर्भ में स्टाफो/चिलों से संबंधित उचित अनु 
मामन बनाये रमने की प्रावश्यकता के बारे में भी मूचित किया गया । 
उप अधिकार प्राप्त समिति ( केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ) 
के निर्षयों के मनुसरण दिसम्बर 1978 मे बैंकों को निम्नलिखित मातो 
की सूचना दी पयी । 
( 1 ) रुग्ण यूनिटों के लिए स्थापित विशेष कक्षों की कार्य-प्रणाली 

की समीक्षा करना और नियंत्रण व्यवस्थाओं को मजबूत 

बनाना, 
( 2 ) बाणिज्य बैंकों द्वारा भा . औ. वि . बैंक को रुग्ण यूनिटों के 

मंदर्भ में भेजे गये मामलों में विभिन्न कार्रवाइयां करना , 
( 3 ) मरण मध यूनिटों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए 

बैंकों में उच्च म्मर पर एक अलग कम स्थापित करना , 
लाकि उनकी ममस्थाओं को अधिक मावधानी और ममानदारी 

से निबटाया जा सके , 
( 4) लघु यूनिटों को परामर्श सेवा प्रदान करना, और 
( 5) हम बात को सुनिश्चित करना कि रुग्ण यूनिटों की समस्याएं 

दंडस्वरूप व्याज दर धमूल करने से भवती नहीं है । 
2. 90, जनवरी 1979 में बैंकों में यह भी कहा गया कि ऊपर 
लिखिर उग पकिमान ममि के विभिन्न निर्गयों के कार्यान्वयन 
के मंबंध में थे प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें । 


जोर दिया मया । कों को जारी किये गये मार्गदर्णी सिवान्तों का सारांश 
निम्न प्रकार है . 
( क ) गंधित राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय निकायों 

के माप निकट संपर्क स्थापित किया जाए और विगि रो 
पीड़ित लोगों के मायिक पुनर्वास के लिए उनके सहयोग के 

माप उपयुक्त योजनाएं बनयी जाएं । 
( ब ) वर्तमान फसल ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवतिन किया 

जाए तथा उनकी चुनौती के लिए 3 से 5 वर्षों सफ की 
प्रवधि निर्धारित की जाए । इसके अलावा प्रापमिकता के 
पाधार पर मये नकदी ऋण प्रदान करने पर विचार किया 

जाए । 
( ग ) प्रत्येक जिले में दिये जाने वाले वित्त की मात्रा यथासमय 

एक समान हो और उसमें ऋणकर्ता को उपभोग मंबंधी 

पावश्यकताओं को भी विचार में लिया जाए । 
( घ ) स्थिति के मबंध में बैंक के मूल्यांकन के प्राधार पर ऐसी 

सहायता गैर जमानती प्राधार पर प्रथया तीमरी पार्टी की 
मारंटी पर जोर दिये बिना ही प्रदान की जाए । माझेदारी 
के माप फसल उगाने वाले कुषकों के मामले में ऐमी सहायता 

मामूहिक गारंटी के आधार पर प्रवाम की जाए । 
( ) प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की 

जाए और यदि मावश्यक हो तो मरे भेत्रों से प्रभव प्राप्त 

व्यक्तियों को वहां नियोजित किया जाए । 
2. 94. भारतीय बैंक संघ और कृषि वित्त निगम प्रभावित क्षेत्रों 
में हानि का अनुमान लगाने के लिए और अपेक्षित राहत संबंधी उपायों 
पर विचार करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं । प्रभावित व्यक्तियों 
यूनिटों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में 
बैंकों के लिए उम्होंने कतिपय मार्गदर्शी सिमान्त बनाये है । पश्चिम 
बंगाल में माढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/ यूनिटों को बैंकों मारा प्रवत्त ऋणों 
के विवरण नीचे दिये गये हैं : 


2 . 91 मग्ण यूनिटों के रूप में सूचित किये गये 334 यूनिटों के संपर्म 
में बैंकों द्वाग मितम्बर 1978 के पन्त तक किये गये अध्ययनों से 137 
सक्षम यूनिटो का पता लगा । पता लगा है कि इनमें से 8 यूनिट को वारा 
किये गऐ पुनर्व्यवस्था प्रयासों के कारण सक्षम हुए हैं । कह भी पत्ता ममा है 
कि वस्त्र भारी इंजीनियरी पोर लोहे व इस्पात के उद्योगों में अनुकूल प्रवृत्तियों 
के संकेत विद्यमान थे । 


- - - - - 


- 


- 


श्रेणी 


सारणी 2 . 13 -- प्राकृतिक विपत्तियों से प्रमाणित गषितयों के 

संबंध में बकाया बैंक कण 
31 मार्च 1979 
( राशि लाख रूपयों में ) 

- - . - - 
बाबा की बकापा 
. संमया 

राशि 

- - 
1. कृषि और उससे संमड कार्यकलाप 

46, 049 795 . 59 
2. व्यापार और स्वनियोजित व्यक्ति 

6 . 11 
3. कुटीर और अत्यंत लघु क्षेत्र 

26 1 . 30 
4. मझौले और बड़े उद्योग 
5. अन्य ( लघु अयोग ) 

375 140 , 33 
--- . . . . - . -- - 

46,507 1, 122 , 65 


- - - 


15 


179 . 32 


2. 92. रिकर्व बैंक के अनुदेशों के अनुमार, बैंकिग क्षेत्र से एक 
करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के कुल ऋण प्राप्त करने वाले 
मभी रुग्ण यूनिटों के संक्षिप्त विवरण देते हए बैंक त्रैमासिक विवरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं । त्रैमामिक विचरणों में दी गयी जानकारी से यह 
स्पष्ट हमा कि सितंबर 1978 के अंत में बैंकों द्वारा पता लगाये गये 
बरुण मूनिटों ( एक करोष रुपये या उससे अधिक राशि के कुल बैंक 
ऋण प्राप्त ) की संख्या बढ़कर 334 हो गयी और उनके संदर्भ में बैंकों 
द्वारा किये गरे विन की राशि 983 करोड़ रुपये थी , जबकि सितंबर 
1977 के अंत में इस प्रकार के 270 यूनिटों के मामलों में बैंक वित 
की राशि 774 करो! रूपये थी (इनमें राष्ट्रीय यस्स निगम द्वारा अपने 
मधिकार में लिये गये यूनिट शामिल नही है ) । 
प्रारुतिक विपत्तियों से प्रभावित लोगी की सहायता 

2 . 93. देश के किसी भी भाग में जब कभी बड़े तैमाने पर तूफान , 
पाय मादि प्राकृतिक विपत्तिमा प्राप्ती रही हैं भारतीय रिजर्व बैंक व 
बाणिज्य बैंकों को यह मूचित करता रहा है कि वे रचनात्मक दृष्टिकोण 
के साथ प्रभावित पाटियों को सस्काल महानुभूतिपूर्वक वित्तीय सहायता 
प्रभान करें । जब सितंबर 1978 में पश्चिम बंगाल में तथा मई 1979 
में पात्र प्रदेश में अभूतपूर्ष बाद पायी पी नब इन अनुदेशों पर पुन : 


( स्रोत : बैंकिग परिचालन और विकास विभाग , भारतीय रिजर्व 


___ 2 . 95 भारतीय प्रौद्योगिक विकाम बैंक ने विशेष पुषिस योजना , 
1978 के अंतर्गत विभिन्न बैंकों से 98 लाख रुपयों के लिए प्राप्त 48 
आवेदन पत्रों का निबटान किया और 15 मार्च 1979 तक 38 . 78 
लाख रुपयों की राशि वितरित की । 
विमेरक बाज र योजना 

2 . 96 विभेवक ब्याज पर योजना के अधीन ऋण प्रदान करने में 
जनवरी 1978 से दिसम्बर 1978 तक की अवधि के दौरान और प्रति 
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हुई । ऋण खातों में 2, 28,096 की वृद्धि हुई और उनकी संख्या 13, 91 , अतः हीरों के कुल क्रय में गिरावट पायो है जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों / 
440 से बढ़कर 16,19, 536 हो गयी । यकाया ऋणों की राशि 65 हीरों की पालिश करने वाले यूनिटों के पाम तयार वस्तुयें मंचित हो गयी 
करोड़ रुपयों से बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें 22 करोड़ है । इस स्थिति के कारण निर्यातकों के समक्ष चलनिधि संबंधी गंभीर 
रुपयों की वृद्धि पायी गयी । प्रति खाता ऋण की औमत राशि दिसम्बर समस्याएं उत्पन्न हुई है और हीरों को मराशने नथा उनकी पालिश 
1977 के अंत में स्थित रु० 497 से बढ़कर दिसम्बर 1978 के अंत करने के उद्योग में कार्यरत मारी संख्या के कामगार हमसे प्रभावित हुए 
में २० 556 हो गयी । 
शुल्क वापसी प्राण पोजना, 1976 

2 . 102 सामाजिक - आर्थिक प्रतिक्रियाओं के कारण लथा निर्यात व्यापार 

के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के निमित्त उसे अधिक ठोस आधार 
2 . 97 उम्त योजना शुल्क वापसी के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों 

प्रस्तुत करने की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों को यह सूचित किया 
द्वारा प्रमंतिम रूप से प्रमाणित जहाजरानी बिलों पर बैंकों से 90 दिन 

गया है कि वे हीरों के निर्यातकों को प्रदान किये गये पोतलवानपूर्व और 
तक ब्याजमुक्त वित्त प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लाभ के लिए है । 

पोतलवानोप्सर पिन की स्वीकृत सीमाओं का पुनरीक्षण करें और यह 
इसके बदले में वित्तोषक बैंक निर्यातकों के शुल्क वापमी वावों के अंतिम 

मुनिश्चित कर लें कि जहां कहीं आवश्यक हो , वे उनकी ऋण संबंधी 
निपटान तक रिजर्व बैंक मे म्याजमुक्त वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं । 

वास्तविक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में वित्त प्रदान 
पहली नवंबर 1978 से 30 जून 1979 तक की अवधि के दौरान 29 

करते हैं । बैंकों को न केवल पोसलदानोसर ऋण को प्रधिक लंबी अवधि 
बैंकों को कुल 19 करोड़ रुपयों की सीमा मंजुर की गयी , जिन्होंने 25 

( अधिकतम 180 दिनों की अवधि की शर्त पर.) स्वीकार करने के लिए 
मई 1979 तक 14 करोड़ रुपयों तक का पुनर्विन प्राप्त किया । 

मूचित किया गया है, परन्तु उनसे यह भी कहा गया है कि वे छोटे हीरे 
2. 98 बैंकों और निर्यातकों दोनों द्वारा अनुभव की गयी कुछ कठि निर्यातकों को बंधक -सुविधाएं ( 25 लाख रुपयों से कम निर्यात - कारोबार 
नाइयों को दूर करने के लिए हाल ही में लेखा पति को संशोधित किया वाले परोक्ष धारक ) प्रदान करें तथा इस प्राथमिकताप्रान क्षेत्र की वास्तविक 
गया । नयी पद्धति के प्रतर्गत, जो मई 1979 से अमल में पायी , मीमा प्रावश्यफमानों पर विणेष ध्यान दें । 
शुल्क अधिकारी संबंधित बैंकों को अंतिम शुल्क वापसी की अदायगी चेक 

2 . 103 इसके अलाया, कनिमय देणों , अर्थात, नाइजीरिया , पाना , 
बारा करेंगे और उक्त बैंकों को बदले में इस योजना के अधीन उनके 

इजराइल, सूडान , सीरिया , ताईवान , तुर्की, वियतनाम , यमन अरब गणतन्त्र , 
द्वारा लिये गये पुनर्वित्त के बराबर की राशि रिजर्व बैंक को सीमाशुल्क 

जैरे और जाम्बिया को वस्तुओं का पोतलदान करने वाले निर्यातक उन 
अधिकारियों से चेक प्राप्त होने के दिन से पांच दिन के भीतर चुकानी 

देशों में विद्यमान मुद्रागत कठिनाइयों के कारण निर्यात संबंधी राशि को 
होगी । रिशर्व बैक वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को 

इस देश में प्राप्त करने में विलंब का अनुभव कर रहे थे । उपर्युक्त समस्या 
बंगला देश को किये जाने वाले निर्यातों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की 

को सुलझाने तथा ऐसे मामलों में निर्यातकों पर पड़नेवाले ब्याज के भार 
ऋण व्यवस्था के अधीन वित्तपोषित निर्यातों पर लाग करने की संभाव्यता 

को कम करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि उपर्यक्त देशों 
का अध्ययन कर रहा है । 

पर माहरित निर्यात मिलों ( मांग अथवा मीयादी ) के मामले में ऋण 
निर्यात विस 

प्रदान करने वाला बैक बिल के कप / भुनाये जाने वसूली के लिए भेजे गये 
2 . 99 निर्यात वित्त से संबंधित सभी मामलों पर नीतियां बनाने 

बिल पर अग्रिम प्रदान करने की तारीख से भारत में उसकी राशि प्राप्त 
के लिए 1975 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित निर्यात वित्त से संबंधित स्थायी 

होने अथवा निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा प्रदायगी किये जाने की 
समिति की 1978- 79 के दौरान दो बार बैठकें हुई । निर्यातों को अधिक 

तारीख तक ( इनमें से जो भी पहले हो ) अधिकतम 180 दिनों के लिए 
लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से पश्चिमी गोलार्ध के देशों 

व्याज उपवान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि नियत तारीख 
के लिए लगनेवाली अधिक पोतलवान अवधि को देखते हुए यह निश्चय 

को स्थानीय मुद्रा में बिल की अदायगी की जाए ; इस संबंध में कतिपय 
किया गया कि निर्यात के लिए पोतलदानोत्तर ऋण ( एक वर्ष से अधिक 

अन्य शर्तों की मी पूर्ति की जानी चाहिए । 
प्रवधि के लिए प्रास्थगित प्रदायगी पर दिये जानेवाले ऋणों से भिन्न ) निर्यात ऋण ( म्याज उपवान ) योजना 
की अवधि को 1 फरवरी 1979 से इस समय प्रचलित 128 दिनों मे 

2 . 104 निर्यात ऋण ( ब्याज उपदान ) योजना , 1969 में निर्यात 
बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए । काडला मुक्त व्यापार प्रचन और 

ऋण प्रवान करनेवाले बैंकों को उनकी म्याज प्राप्ति में होनेवाली हानि 
नंबई में सांताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रभिसंस्करण अंचल में कार्यरत 

की प्राशिक पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति को व्यवस्था है । यह योजना 10 वर्षों 
यमिटों को अपने समस्त उत्पादन का निर्यात करना होगा और इस प्रयोजन 

से भी अधिक समय से अमल में है । उपदान की राशि एक वर्ष में 12 
के लिए यह निश्चय किया गया कि ऐसे यूनिटों को उच्चतम रियायती 

करोड़ रुपये के प्रासपास रहती है । यह विवित हुमा कि बैंकों के समक्ष 
ध्याज दर पर कार्यकारी पूंजीगत वित्त प्रदान किया जाए और बैंकों से 

पानेवाली कुछ परिचालनगन गमस्याओं को ध्यान में रखना होगा । प्रतः 
पोतलदान पूर्व ऋण प्राप्त करते समय निर्यात के लिए साख पन या ठोस 

योजना की उपयोगिता में सुधार लाने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी 
मादेश प्रस्तुत करने में इन यूनिटों को छूट दी जाए । 

संघ और भारतीय बैंक मंघ के परामर्श से अब उसकी समीक्षा की जा 
2 . 100 पाम्थगित प्रदायगी की शर्तों पर इंजीनियरी वस्तुओं के 
निर्यातकों को 1975 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित 

2. 105 पहली जुलाई 1978 मे 30 जून 1979 तक की अवधि 
करने के लिए पालोच्य वर्ष में एक ममिति स्थापित की गयी । निर्यात 

के दौरान 58 बैंकों को 13 करोड़ रुपयों को राशि ब्याम उपदान के रूप 
मोन की विभिन्न गतिविधियों प्रौर परियाजना निर्याता और महत्वपूर्ण 

में दी गयी । इस राशि में से 7 करोड़ रुपये पोतनदान पूर्व ऋण के संदर्भ 
ठेकों से संबधित कई प्रस्तावों की जान से प्राप्त अनुभव के आधार पर 

में और 8 करोड़ रुपये पोतलदानोनर ऋण के संदर्भ में थे । योजना के 
उक्त संशोधन प्रावश्यक हो गया था । समिति ने हाल ही में अपना कार्य 

प्रारंभ से 30 जून 1979 तक इस योजना के प्रतर्गत कुल 72 करोड़ 
पूरा किया है और भारत सरकार से प्रावश्यक अनुमति प्राप्त होते 

रुपयों का उपदान वितरित किया गया । 
ही संशोधिन मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाएंगे । 

2 . 108 वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता निधि से 
निर्यात ऋण संबंधी उपाय 

वार्षिक 1 . 5 प्रतिशत और विदेश मंत्रालय द्वारा प्राबंटित निधि से 3 . 0 
2 . 101 अमेरिका तथा कतिपय अन्य देशों में हीरे के बाजार में प्रतिशत की दर पर भाषौघि बैंक , वि यूनाइटेड कमशियन बैंक और यूनाइ 
पायी गयी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में हीरों के निर्यातक हाल ही में भारत देउ बैंक मॉफ इंडिया को ब्याज उपदान अदा किया जा रहा है । पालोच्य 
से हीरों का निर्यात करने में मंदी को प्रवृति का सामना कर रहे हैं । अवधि के दौरान उक्स नीनों मेस्थानों को 90 लाख रुपयों के कुल उपदाम 


- 


- - - - 
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वितरित किये गये । इसके अलावा भानौवि में और माब नैशनल बैंक धारा 42 ( 2 ) के अधीन रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली साप्ताहिक 
द्वारा मंगला येश को विये गये कमगः 4 FT FIT पोर 1 गेर बिबरणी के प्रयोजन के लिए अपन बैंक खातों को जमा रकम को मारो 
रुपयो के वाणिज्य ऋण पर विपणन विकास सहायता निधि ग्रार विदेश और मीयादो रेयनामो में अनुमामिल करना होता है । उक्म विनियम में 
मंत्रालय द्वारा ग्राबंटित निधि में मे हरेक में 1 . 5 प्रतिशत की वर पर दी गयी क्रियाविधि के अनुसार यदि बैंक के बचत बैंक नियम किसी समय 
6 लाख रुपयों का व्याज उपदान अदा किया गया । 

बिना पूर्व सूचना के खाते मे अधिकतम राशि निकालने के लिए निर्दिष्ट 

करते हैं ऐभी प्रत्येक राशि के मंदर्भ में , ऐसी अधिकतम राशि , या जहां 
निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड में डेटा बैंक 

खाने में जमा रकम इम अधिकतम गशि से अधिक नहीं है , संपूर्ण जमा 
2 . 107 यह निपचय किया गया है कि निर्यात ऋण तथा गारंटी रकम को मांग देयता के मप में और अधिकतम गति से अधिक राशि को 
निगम लिमिटेड को एक डेटा बैंक स्थापित करना चाहिए जो विभिन्न मीयादी देयता के रूप में माना जाना चाहिए । 
निर्यातकों और विदेशों में महत्वपूर्ण खरीदारों के संबंध में अद्यतन जानकारी 
एकस करेगा और जब कभी बैकों को जबरन हो तब उन्हें प्राकडे उपलब्ध 

2. 1 1 3 यह विदित हुा कि उक्स क्रियाविधि इन जमाराशियों के 
करायेगा । 

माग देयता अंण का वास्तविक अनुमान नहीं दर्शाती , जिसके फलस्वरूप 
मायका विनिमय पर संबंधी उसार- चढ़ाव के जोखिम से रक्षा 

जनता के पास मुद्रा उपलब्धि के प्रांक उस मीमा तक काल्पनिक यन 

जाते हैं । प्रतः मीयादी और मांग देयताओं में बचत मक जमाराशि के 
2 108 प्रम नक रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दर मंबंधी वास्तविक अनुभाषन को दर्शाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
उतार - चढ़ाय के जोखिम में लंबी अवधि तक रक्षा प्रदान की जाती थी 1931 ( 1934 का 2 ) की धारा 58 को उप धारा ( 1 ) और ( 2 ) 

और उससे यदि कोई हानि होती थी तो उसे वाणिज्य मंत्रालय की विपणन व्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 1978 में रिजर्व बैंक ने 
विकास सहायता निधि से वसूल किया जाता था । अब यह निश्चय किया अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 के उपबंधों को संशो 
गया है कि निर्यात ऋण मंगठनों द्वारा विदेशों में चलायी जानेवाली इसी धित किया , ताकि बचत खाते में मासिक न्यूनतम जमा रकम , जिस पर 
प्रकार की योजनाओं की तरह ही निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड खाते में व्याज जमा किया जाता है, के औसत को मीयादी देयता के रूप 
मावश्यक रक्षा प्रदान करेगा और रिजर्व बैंक द्वारा चलायी जानेवाली में मौर उक्त राशि से अधिक राशि को मांग देयता के रूप में माना जा 
वर्तमान योजना को हटाने के लिए एक योजना बनाएगा । रिजर्व बैफ सफे । यह संशोधन 16 अगस्त 1978 से अमल में पाया । 
अल्प अवधियों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर संबंधी उतार- चढ़ाव 
के जोखिम में रक्षा प्रदान करता रहेगा । 

बैंकों का निरीक्षण 
पूंजीगत वस्तुओं के प्रायात के लिए रुपया पित्त की योजना 

2. 114 वाणिज्य बैंकों का समय-समय पर निरीक्षण करने के रिजर्व 
2 . 109 भारत गरलार द्वारा अप्रैल 1978 में पूंजीगत वस्तुप्रो 

बैंक के कार्यक्रम के अनुसरण में बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
के प्रायात के लिए रुपया वित्त की जो योजना शुरू की गयी थी , उसे 

की धारा 35 के अधीन मालोच्य वर्ष के दौरान 19 अनुसूचित वाणिज्य 
विशेष रूप से राज्य विजलो वोओं को गैस टर्बाइन जेनरेटिंग सेटों के प्रायत के 

बैंकों , एक गैर अनुमूचित बैंक और 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय 
लिए भी लागू किया गया । किन्तु यह ही सुविधा एक बार अपवाद स्थलाप 

स्वरूप का निरीक्षण कार्य हाथ में लिया गया । पिछले तीन वर्षों ( जुलाई 
दी गयी है और राज्य बिजली बोडों को दिये जानेवाले बैंक वित्त के 

जून ) में निरीक्षण किये गये बैंकों और बैंक कार्यालयों की संख्या की 
संबंध में पहने ही लागू रिजर्व बैंक के नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों 

तुलनात्मक स्थिति नीचे वर्शायी गयी है । 
में अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । बैंक उक्त योजना के अधीन 

सारणी 2 . 14 - - पाणिज्य बैंकों का निरीक्षण 
राज्य बिजली बोर्षों को दिये जानेवाले मणी के संदर्भ में रिजर्व अफ से 

- - - 
पुनर्वित्त के पान रहेग । 

1976- 77 1977 -78 1978 - 79 
2. 110 सरकारी क्षेत्र के नौदह बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्रांफड़ों के अनुसार 
योजना के अधीन उनके द्वारा मार्च 1979 के अंत तक मंजूर की गयी 
सहायना की राणि 1, 332 लाख्न मपये थी । 

विसीय निरीक्षण 
बैंकिंग विधान / विनियमन 

निरीक्षण किये गये निरीक्षण के 
बैंकिंग विधि ( संशोधन ) विधेयक , 1978 : 

लिए दिये गये बैंकों की संख्या 26 _ 37* 51 * 
___ 2. 111 बैंकिंग विधि ( संशोधन ) विधेयक , 1978 लोकसभा में उसके निरीक्षण किये गये कार्यालयों की 
शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया । बैंकिंग प्रायोग द्वारा की 

संख्या 
गयी और सरकार द्वारा स्वीकृत मिफारिशों को वैधानिक रूप प्रदान करना 

कम्बार निरीक्षण 
उक्त विधेयक का उद्देश्य है । उक्त विधेयक में निम्नलिखित मातों में 
संशोधनों की व्यवस्था है : बैंकसं बुक्म एपीडेंस एक्ट, 1891, भारतीय 

केन्द्रों की संख्या 

1 , 476 1, 058 750 
रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, अककारी विनियमन अधिनियम , 1949 , कार्यालयों की संख्या 

2,362 1, 759 1264 
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955, भारतीय स्टेट बम ( सहायक बैंक ) 
अधिनियम , 1959, निक्षेप वीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम , 

* इनमें वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निरीक्षण किये गये 
1961 और बैंकिंग कपनी ( उपक्रमो का अभिग्रहण और अंतरण ) अधिनियम , 

बैक कार्यालय शामिल नहीं है । 
1970 । 

( स्रोत : बैंकिग परिचालन और विकास विभाग , भारतीय रिजर्व मैक ) 
भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के 

2. 115 मालोच्य अवधि के दौरान विदेश स्थित भारतीय बैंकों के 
बिमियम 7 में संशोधन 

संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ इंडिया और पैक माफ बोदा की 
2 1 1 2 भारतीय रिजन मंक अनुसूचिल बैंक विनियमाली, 1951 क्रमशः पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में स्थित एक -एक शाखा का 
के विनियम 7 के अनुमार भातीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की निरीक्षण किया गया । 
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I. कुल प्राय 


543 . 38 
( 20 . 3 ) 


675 . 49 
( 25 . 3 ) 


801 . 56 
( 18 , 7 ) 


1064. 94 

( 24 . 7 ) 


1 2 3 3 . ६ ) 

( 13 . 7 ) 


1444. 02 
( 14 . 3 ) 


उममें से ---- 
न्याज और मट्टा 


668 . 30 
( 18 . 6 ) 


449 . 24 
( 21. 3 ) 
534. 59 
( 20 . 4 ) 


563. 41 
( 24. 4 ) 
668. 13 
( 24 . 7 ) 


946 . 31 
( 24. 1 ) 
10 45 . 34 
( 24. 7 ) 


1132 . 8 

( 19 . 7 ) 
1248 . 30 
( 19 . 4 ) 


1299 . 68 

( 14 . 7 ) 
1428 . 16 

( 14 . 4 ) 


II. कुल व्यय 


791 . 89 
( 18 8 ) 


उसमें से - - 
( क ) गमागशियों, उधारों आदि पर, 

अदा किया गया व्याज 


938 . 24 


317 . 77 
( 37. 5 ) 


409 . 84 
( 28. ५ ) 


490 . 88 
( 1 :). 8 ) 


684 18 
( 37 , 0 ) 


32931 
( 213) 


( 13 . 1 ) 


( ब ) कर्मचारियों को वेतन , भत्ते , 

भविष्य निधि और नोनर 
अनुग्रह राशि मी प्रवाया 


165 , 41 
( - -- 2 . 7 ) 


196 . 19 
( 18 . 6 ) 


226 . 43 
( 15 . 4 ) 


261 11 
( - ~- 0 . 7 ) 


301 . 13 
( 1 5 . 3 ) 


352 . 98 
( 17. 2 ) 


III. कराधान और कर्मचारियों को देय 

बोनम अनुग्रह राशि की प्रवायगी के लिय 
व्यवस्था करने के बाद विद्यमान लाभ 


8 . 79 
( 18 . 0 ) 


8 . 86 
( 0 . 8 ) 


9 . 87 
( 9 . 1 ) 


19 . 60 
( 27. 3 ) 


15 . 29 
( - 22 . 0 ) 


15 . 86 
( 3 . 7 ) 


- 


- 


- - . 


. 


. . 


. 


- 


- - ..- - 


- - -- 


- - 


- - -- 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्रांकडे वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं ; 1977 के प्रांकड़े गंगोनिा है । 
( at ये मांक 10 करोड़ रुपयों की और उनमे अधिक जमाराशियुमन गैर- सरकारी योन्त्र के 28 सुननीय भारतीय वाणिशा बैंकों से संबंधित हैं । 
( सोन : बैंकों के लाभ-हानि लेख्ने ) 
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- 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


के कार्य परिणाम 


( गशि करोड़ रुपयों में ) 


अन्य भारतीय अनु मूचित बैंक र 


विदेषी बफ 


___ जोड़ 


- 


- 


- 


- 


1978 


1977 


1978 


1976 


1977 


1978 


1976 


1977 


1978 


-- 


10 


11 


11 


12 


13 


14 


15 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


165 . 35 
( 30 , 6 ) 


213, 1 ., 
( 28 . 9 ) 


2608 
( 20 . 4 ) 


125 . 75 
( 52) 


130 . 16 
( 3 . 5 ) 


137 . 07 
( 5 . 3 ) 


1899 . 42 
( 22 . 4 ) 


2282 . 37 
( 20 . : ) 


2643. 4 
( 15 . 9 ) 


143. 01 
( 29 . 3 ) 
161 . 35 
( 30 . 6 ) 


185 . 67 
( 29 . 8 ) 
209 . 92 
( 30 . 1 ) 


2 3 1 . 90 
( 24. 9 ) 
256 . 76 
( 22 . 3 ) 


98 59 
( 1 9 ) 
118. 36 
(36) 


101 . 40 

( 2 . 9 ) 
126 , 87 
( 7 . 2 ) 


106 . 16 

( 4 . 7 ) 
131 . 29 


1637. 16 

( 22 . 2 ) 
1859 . 64 
( 22 . 3 ) 


1983 . 35 
( 22 . 11 ) 
2251 . 72 
( 21 . 1 ) 


2306 , 04 

( 16 . 3 ) 
2608 . 10 
( 15 ) 


( 3 . 5 ) 


93 . 35 
( 39 . 5 ) 


123. 84 
( 32 . 7 ) 


154 . 20 
( 24 . 5 ) 


53 . 43 
( 7 . 9 ) 


55 . 65 
( 0 . 0 ) 


60 . 15 
( 6. 2 ) 


1148 . 78 
( 33. 2 ) 


1420 . 14 
( 23 . 6 ) 


1643 . 47 
( 15 , 8 ) 


44 . 3456 . 06 
( 12 . 5 ) ( 26 . 4 ) 


67 . 87 
( 21 . 1 ) 


23. 22 
( - 1 . 8 ) 


27. 99 
( 20 . 5 ) 


28 . 52 
( 1 . 9 ) 


494 . 08 
( - - 0 . 4 ) 


581 , 37 
( 17 . 7 ) 


675 . 80 
( 18 . 2 ) 


43. 21 
( 290) (---- 19. 8 ) 


4 . 05 
( 26. 2 ) 


7 . 39 
( 40 . 3) 


3 . 29 
(-- -55 . 5 ) 


5 . 78 
( 75. 7) 


39 . 78 
( 27 . 5 ) 


30 . 65 
( - - 23. 0) 


35 . 36 
( 15 . 4 ) 
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बैंकों का विलयन और परिसमापन 

1979 तक के वर्ष के दौरान 1, 049 आवेदन-पत्रों पर संबंधित आवेदक 

बैंकों/ अधिसूचित वित्तीय संस्थानो को ऋण सूचना प्रदान की गयी जबकि 
समामेतन 

पिछले वर्ष के दौरान 890 प्रावेदन -पत्रों पर ऐसी सूचना प्रदान की 

गयी थी । 
2. 116 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उस्लेख किया गया था , भारत 
सरकार ने बैंककारी विनियमम अधिनियम , 1949 की धारा 45 के अनुसूचित वाणिज्य अंकों के कार्य परिणाम 
अंतर्गत 49 बैंकों के संदर्भ में समामेलन की योजनाएं मंजर की पौं । 
संबंधित योजनाओं की व्यवस्थानों के अनुसार हस्तांतरी बैंकों को 8/ 12 

2 . 122 62 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वर्ष 1978 के लिए 
वर्ष की अवधि के बाप या भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श प्रकाशित लाभ - हानि लेखो से उनके जो कार्य परिणाम उपलब्ध है, उन्हें 
करके मंजूर की गयी उससे पहले की अवधि के बाव हस्तांतरक बैंकों की 1977 और 1976 के कार्य परिणाम के माथ सारणी 2 . 14 में वर्शाया 
पास्तियों का मंतिम मूल्यांकम करना था । 31 मैंकों की प्रास्तियों का गया है । 1978 के दौरान बैंक अपने लाभ- हानि लेखो में कर्मचारियो 
मंतिम मूल्यांकन पूरा किया गया और 9 बैंकों के मामले में रिपोर्ट के लिए बोनस की व्यवस्था करने के संबंध में विभिन्न पतियां अपनाते 
विचाराधीन हैं । शेष नो बैंकों के में पांच बैंकों के संदर्भ में अंतिम मल्यांकन रहे । कुछ बैंको ने इसको स्थापना व्यय की एफ मद के रप में माना 
का कार्य किया जा रहा था । 

है और इसे बेतन , पारिश्रमिक आदि के अधीन ६ गा है, जबकि कुछ 

अन्य बैंकों ने यह भूचित किया कि जब बोनस वितरित किया जाएगा 
परिसमापन 

तब उस राशि को आकस्मिक निधियो में से दिया जायेगा, जिसके लिए 

वर्ष को लाभ गशि में व्यवस्था की गयी है । पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
2. 117 पालोच्य अवधि के दौरान मौ बैंकों को यिषटित किया गया , में यह उल्लेख किया गया था कि इस वर्ग की प्रारक्षित निधियों का एक 
जिनमें छ: बैंक ऐसे थे जिमका विषटन सो पिछली अवधियों के दौरान ही पण बोनस के भुगतान के सिवाय दुमरे प्रयोजनों के लिए प्रयुजन हो 
हो चुका था , किन्तु जिनके संबंध में सचनाएं 1978- 79 की अवधि के सकता है । अनुसूचित वाणिज्य बैंको के कार्य परिणामो के विश्लेषण हेतु , 
दौरान प्राप्त हुई । मैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा ऐसी सूचना के अभाव में , यह मान लिया गया है कि इस वर्ष के दौरान 
44 ( 1 ) के अधीन एक बैंक को स्वैच्छिक परिसमापन के लिए प्रमाण -पत्र समस्त पाकस्मिक प्रारक्षित निधि की व्यवस्था बोनस देने के लिए ही 
जारी किया गया । 

की गयी । 1978 के दौरान कर और स्टाफ को मोनम अनुग्रह राशि की 

प्रवायगी की व्यवस्था करने के बाद बैंकों के लाभ 5 करोड़ रुपये से 
पाणिज्य बैंकों का लाइसेंसीकरण 

बढ़कर 35 करोड़ रुपये हो गये ( अथवा 15 . 4 प्रतिशत बढ़े ) जबकि 

वे 1976 के 40 करोड़ रुपयों से कम होकर 1977 में 30 करोड़ रुपये 
2. 118 जुलाई 1978 से 30 जून 1979 तक की अवधि के दौरान हो गये थे । 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 22 के अधीन निम्न 

2 . 123 1978 के दौरान प्राय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई । 
लिखित दो बैंकों को लाइसेंस दिये गये : नैनीताल बैंक लिमिटेड , नेनीताल 

1978 के दौरान बैंकों की कुल आय मे 361 करोड़ रुपयों ( + 15 . 8 
पौर युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता । इस प्रकार , लाइसेंसी 

प्रतिशत ) की वृद्धि हुई , जबकि 1977 में उसमें 383 करोड़ रुपयों 
कृत बाणिज्य बैंकों की संख्या बढ़कर 50 हो गयी ( इसमें नेशनल बैंक 

( + 20. 2 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकों 
प्रॉफ पाकिस्तान शामिल है, जो शन्नु मंपत्ति के पभिरक्षक के अधिकार में 

के मुल व्यय में भी 356 करोड़ रुपयों ( +- 15 . 8 प्रतिशत ) की वृद्धि 
है ) । मैमीताल बैंक लिमिटेस, नैनीताल का नाम भारतीय रिजर्व बैंक 

हई, अबकि गत वर्ष के दौरान कुल व्यय में 392 करोड़ रुपयों ( + 21 . 1 
अधिनियम , 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है । 

प्रतिपात ) की वृद्धि हुई थी । वर्ष 1977 के विपरीत 1978 में बैंकों 

की प्राय में व्यय की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, जिससे बैंकों के लाभ बढ़ 
____ 2. 119 30 जून 1979 को पाठ बैंक ( इनमें गैर सरकारी क्षेत्र गये । जमाराशियों , उधारो आदि से संबंधित व्याज की अदायगी 1977 के 
के तीम भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक विदेशी अनुसूचित बैंक 23. 6 प्रतिशत से कम होकर 1979 में 15 . 7 प्रतिशत और स्थापना 
मात हबीब बैंक लिमिटेस जो शन्नु संपत्ति के अभिरपाक के अधिकार में व्यय 17. 7 प्रतिशत से कम होकर 16. 2 प्रतिशत हो जाने के कारण 
है, शामिल हैं ) बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 22 के 1978 में बैंकों के व्यय में न्यून वृद्धि हुई । 5 वर्ष और उससे अधिक 
अधोम बिना लाइमेम के कार्य कर रहे थे । सरकारी क्षेत्र के 22 बैकों की सावधि जमाराशियों और अन्य अवधियो की दूसरी जमाराशियों की 
को लाइसेंसों की मावश्यकता नहीं है । 

म्याज वरों को कम कर देने से संभवत. व्याज की प्रवायगियों (वृयि दर ) 

मे कमी पायी । 
समागोषन गह सुविधाएं 

2 . 124 1978 के दौरान सभी बैंक समूहो के लाभ में वृद्धि हुई । 

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के लाभ 
2.120 मालोच्य वर्ष के दौरान 47 नये समाशोधन ग्रहों को स्थापना 

में 9 . 1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जयकि 1977 में उक्त वृद्धि दर 0 . 8 
की गयी, जिससे 30 जून 1979 तक समाशोधन गृहों की कुल संख्या 

प्रतिशत थी । राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ भी वर्ष 1978 के दौरान 3. 7 
धड़कर 651 हो गयी, जबकि 30 जून 1978 को यह संख्या 604 

प्रतिशत बढ़ गये, जबकि पिछले वर्ष उनके लाभ म 22 . 0 प्रतिशत की 
पी । इनमें 11, 515, 124 और 1 समाशोधन ग्रहों का प्रबंध क्रमश: 

गिरायट प्रायी थी । 
भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय स्टेट बैंक , भारतीय स्टेट बैंक के सहायक 
बैंकों और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है । 

समितियां और कार्यकारी बल : नियुक्ति, सिफारिश और मनुवर्ती कार्रवाई 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कार्यपद्धति का प्रध्ययम करने के लिए समिति 

( जेम्स राज समिति ) 
2 . 121 भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकिग परिचालन मौर विकास 

2. 125 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
विभाग प्रलग-अलग ऋणकप्तानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधामो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंको की कार्यपद्धति का अध्ययन 
से संबंधित जानकारी भैको मौर दूसरी अधिसूचित वित्तीय संस्थानो को 

करने के लिए जेम्म एम . राज की अध्यक्षता में जून 1977 में नियुक्त 
उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता रहा । जुलाई 1978 से जन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । ममिति ने शाखा विस्तार 
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की गति मौर दिशा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका, भारतीय स्टेट बैंक होना चाहिए तथा ब्याज दर 12 प्रतिशत होनी चाहिए जिसमें किस्तों 
पौर उमफे महायक बैंकों के बिन्याम तथा पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्यवर्ती के नियमित भुगतान पर 12 प्रतिशत छूट दी जाये । फिर भी , बैंक 
क्षेत्रों में तीन नये बैंकों के गठन के संबंध में कई सिफारिशें की । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भार्थिक म्प से कमजोर 
2 . 12 समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी क्षेत्र के 

वर्गों और निम्न प्राय वर्गों को कुल लागत के 80 प्रतिशन तक मावास 
बैंकों की तीन वृद्धि के कारण उनके प्रबन्ध नन्न पर अत्यधिक भार पड़ा 

ऋण प्रदान कर सकता है और अनुमूचित जातियों/ जनजातियों में 2,500 
है और इसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी नियंत्रण ढीले पड़ गये है और इसमें 

रुपये से अधिक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज ले सकते हैं । वसूली 
लागत पर प्रभाव पड़ने के कारण उनकी लाभप्रदता में भी बाधा पड़ी 

की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अग्रिम के लिए 
है । प्रत. अधिक संख्या की शाखाओं वाले बैंकों के लिए यह प्रावश्यक 

जमानत के प में सम्पत्ति का बंधक अथवा सरकारी गारटी रखनी 
है कि तीन से पांच वर्ष की अवधि तक वे अपनी स्थिति को मजबूत 

चाहिए । 
मनायें । अतः उन्हें निर्दिष्ट सीमा से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं 

2 . 133 यद्यपि अग्रिमों का हिसाब वाणिज्य बैंकों की महियों में 
मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त किसी भी बैंक को उमके मुख्य कार्यक्षेत्रों रहेगा, फिर भी वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण महकारी समिति और 
से दूर शाखाएं खोलने के लिए बाध्य नही करना चाहिए तथा इस प्रकार म्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से प्रावास ऋण प्रदान करने पर विचार 
को शाम्बात्रों का स्वैमिष्ठक प्रादान-प्रदान हो जाना चाहिए । इस तरह , कर सकते हैं तथा उचित ऋणकर्ताओं का पता लगाने और ऐसे अग्रिमों 
ममिति के अनुसार वाणिज्य बैंकों को केवल जिला मुख्यालय /मंडी बा के वितरण तथा वमूली के लिए इन संस्थानों की मेवाओं का उपयोग 
स्तर पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण कर सकते हैं । 
बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र का विसपोषण करने में महत्यपूर्ण भूमिका प्रवा 
करनी चाहिए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमशः वाणिज्य बैंकों की वर्तमान 

2, 134 कार्यकारी दल ने कुछ निर्माण प्रक्रियाओं को बैंक 
ग्रामीण शाखामो को अभिस्वीकार कर लेना चाहिए । 

ऋण के पात्र के रूप में वर्गीकृत किया है न कि आवास ऋण के पान 

के रूप में । ऐसी प्रक्रियामों का वित्तपोषण वाणिज्यिक सिमांतों पर ही 
2 . 127 जैसा कि पैराग्राफ 2 , 2 में उल्लेख किया जा सका है , 

किया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त सिद्धांतों को प्रस्यधिक 
1979---- 81 के लिए शाखा लाइसेन्सीकरण की नयी नीति निर्धारिम 

महत्व दिया जाए । ऋण के लिए भावेदन पत्रों का निबटान करते समय 
करते ममय जेम्म गण समिनि नथा कामथ कार्यकारी दल और वांतवाला 

अजित प्राय , नकद प्राप्ति , चुकौती के माधन और अन्य संबंधित मामलों 
ममिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । 

की ध्यानपूर्वक मंवीक्षा करना प्रावश्यक है जिससे यह निश्चित हो जाए 
2 . 128 भारतीय स्टेट बैक और उसके महायक बैंकों को पुनर्गठित कि परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम है तथा अजित अतिरिक्त नकदी 
फरने तथा पूर्वोतर, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में तीन नये मैक गठित पाय ऐसे अग्रिमों के अधीन देय किस्तें चुकाने के लिए पर्याप्त होगी । 
करने से संभंधित सिफारिश बैकिंग मन्त्र के स्वरूप से अभिप्राय रखती मावाम ऋण के सिवाय निर्माण कार्यो के लिए मार्वजनिक और मिजी 
है और ये सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन है । 

क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त दिया जाए ; पर यह सुनिश्चित किया जाना 
2. 129 प्रातरिक मंगठन , शक्तियों के प्रत्यायोजन , प्राथमिकता 

पाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मामले में बैंक ऋण का प्रयोग 
प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की शर्तो प्रावि से संबंधित अन्य सिफारिणों मूलभूत सुविधामों ( सार्वजनिक मड़कों, पुलों, पत्तन , बांधों आदि ) के 
को कार्यान्वयन के लिए बैंकों को सूचित किया जा चुका है । 

निर्माण के लिए न हो ; क्योंकि इन कार्यों के लिए उनके बजटों में 

व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसे वित्त के लिए निम्निलखिन शर्ते होनी 
गह निर्माण योजनाओं के वित्तपोषण में 

चाहिए : 
वाणिज्य मेकिंग तंत्र को भूमिका से संबंधित अध्ययन के लिए कार्यकारी 

2. 135 बैंकों को योजना की कुल लागत के 40 प्रतिशत और 

अपवादात्मक मामले में 50 प्रतिशत से अधिक अग्रिम प्रदान नहीं करने 
___ 2 , 130 गृह निर्माण योजनाओं के वित्तपोषण में बैंकिग तंत्र की चाहिए । इन पर वाणिज्यिक अग्रिमों पर लागू म्याज दर ली जानी 
भूमिका का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य चाहिए । सामान्यतः 7 वर्षों में ऋण की अदायगी हो जानी चाहिए । 
फारी वल की रिपोर्ट प्रस्तुत होने का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में परन्तु किसी भी हालत में यह अवधि 10 वर्षों में अधिक नहीं होनी 
किया गया था । इम कार्यकारी वल की सिफारिशों पर प्राधारित 

चाहिए । अमानत स्वरूप मम्पत्ति मंधक के रूप में रखी जा सकती 
निम्नलिखित मार्गदर्शीय मिवांना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाणिज्य बैंकों है और/ अथवा एमें प्रयोजनों के लिए साधारणत: उपलब्ध कोई अन्य 
को आरी किये गये । 

अमानत हो सकती है । 
2 . 131 गृह निर्माण कार्यों के वित्तपोषण में मैकिग तंत्र का मीमित 

2. 136 बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि मूलभूत सुविधामों 
योगदान ही हो सकता है और यह 75 करोड़ रुपये वार्षिक हो सकता 

और सरकारी मर्ध सरकारी कार्यालयों , जिनमें नगरपालिका तथा पंचायत 
है । दिसम्बर 1978 के अन्न तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये 

के कार्यालय शामिल हैं , के लिए भवन निर्माण हेतु बे प्रत्यक्ष ऋण के 
गये कुन अग्रिमो के लगभग 0 . 5 प्रतिशत के बराबर यह गशि होगी 

रूप में पागे से कोई भी वित्त प्रदान न करें । फिर भी , उन कार्यों के 
और बैंकों के अपने कर्मचारियों को प्रदत्त यावाम ऋण इसमें शामिल नहीं 

लिए ऋण प्रदान किये जा सकते हैं , जिन पर कृषि पुनर्वित और विकास 
होगे समय -समय पर इम अनुपात की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता 

निगम जैसी संस्थानों से पुनर्षित सुविधा प्राप्त हो ; उन कम्पनियों अथवा 
का पुनरीक्षण किया जायेगा । 

अलग अलग व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान किया जा सकता है जो मूल 

भूत सुविधाओं का निर्माण कार्य करने का वायदा करें । धर्मार्थ पथमा 
2. 132निर्धारित राशि के भीतर प्रवान किये जाने वाले प्रत्यक्ष 

धार्मिक संगठनों को विशेष महत्व देना आवश्यक नहीं है जब तक कि 
और परोक्ष वित्त का अनुपान मैकों के विवेक पर निर्भर करता है । 

उनको योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोग कमजोर वर्गों के 
तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त विन का 

न हों । 
बड़ा भाग पायास और शहरी विकाम निगम और गज्य प्रावास मण्डलों 
के गारण्टीकृत बांडों और डिमेंबरों के अभिवान के रूप में दिया जाना 

2 . 137 वाणिज्य बैंकों , आवास और शहरी विकास निगम 
है । आवास योजनाओं का प्रत्यक्ष वित्तपोषण मुख्यतः अनुसूचित जातियों प्रावाम मंडलों, जीवन बीमा निगम प्रादि की संघीय व्यवस्था को , जहां 
और अनमूचित जनजातियों, आर्थिक मप मे कमजोर वर्गों , निम्न प्राय भी सभव हो , योजना के स्वरूप के आधार पर अपनाया जाना चाहिए । 
वर्गों और मध्यम आय वर्गों के लाभ हेतु होना चाहिए । सामान्यत . यह व्यवस्था विशेष कर उन परियोजनाओं में अपनायी जानी चाहिए 
पावास ऋण परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं जिनमें पूंजीगत परिव्यय अधिक हो । ऐसी संघीय ऋण घ्यवस्था में बैंकों 
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के मामले में अदायगी की अवधि दस वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए 

इकाइयां उफ्त मानदंड के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं । उनमें से 
तथा किस्मत की राशि प्रानुपातिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए । 

कुछ बड़ी इकाइयां हो इस नियम के अन्तर्गत भाती हैं शोर 
पावास और शहरी विकास निगम , पावास मंडलों, जीवन बीमा निगम 

चूंकि ये सम्भाव्य मध्यम / बड़े पैमाने के उद्योग हैं इसलिए 
जैसी विशेषीकृत एजेंसियों के लिए प्रदायगी की लम्बी अवधि निर्धारित 

धीरे- धीरे उन्हें श्रेष्ठ प्रबंध व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए । 
करने में कोई प्रापति नहीं है , पानपानिफ आधार पर निर्धारित किस्तों 
की अदायगी साथ- साथ प्रारम्भ होगी । 

(iv ) बड़ी इकाइयों द्वारा छोटी इकाइयों को बिलों के भुगतान 

में विलम्ब की समस्या पर ममिति ने विचार-विमर्श किया । 
बैंक ऋण की अनुवर्ती कारवाई से संबंधित अध्ययन बल - - देशम समिति 

इस विषय का और अधिक परीक्षण किया गया और अगम्स 

1978 में बैंकों को यह निदेश दिया गया कि अन्य बातों के 
2 . 138 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति नगी 

साथ-साथ ये समग्र ऋण सीमाओं के अन्तर्गत स्वीकरण / साख-पत्र 
ऋण नीतियों के परिचालन में लचीलापन बनाये रखने के लिए उपयोगी 

मुविधानों के लिए अलग उप- सीमाएं निर्धारित करे जिनका 
सिब हो रही है । बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संमंधित मध्ययन 

प्रयोग केवल लघु उद्योगों से खरीदों के सम्बन्ध में ही किया 
दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिणों के माधार पर ये ऋण नीतियां 

जाये ; लघु उद्योगों में की जाने वाली खरीवों के अनुपात और 
बनायी गयी थी । रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास 

अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखकर उप -सीमाएं निर्धारित 
विभाग में स्थापित कक्ष द्वारा समिति की सिफारिणों पर अनुवर्ती कार्रवाई 

की जाए । बैंकों को यह भी कहा गया कि थे लघु इकाइयों 
की जा रही है । 

फो देय राशि के विवरण अपने मध्यम और बड़े ऋणकर्ताओं 

से प्रत्येक तिमाही में प्राप्त करें और उक्त विषय पर ऋणकर्ता 
2 . 139 मालोच्य वर्ष के दौरान इस समिति की तीन मैठकें हुई 

के साथ समुषित ढंग से विचार विमर्श करें जिससे लघु 
तथा बैंकों, उद्योगों और उनके प्रतिनिधि संघों , वाणिज्य और उद्योग 

इकाइयों को अविलम्ब अदायगियां मुनिश्चित हो । 
मण्डलों द्वारा ऋण पावेदन / मानदंडों में परिशोधन से संबंधित और अन्य 
विषयों, जिन पर समिति के विचार प्राप्त किये जा सकते हैं , पर उठायी 

( v ) समिति ने इस बात पर चर्चा की कि बैंकों को कुछ ऐसी 
गयी बातों पर उन बैठकों में विचार किया गया । भारतीय रिजर्ष 

इकाइयों से, जो निर्माण कार्य नहीं करती, किस प्रकार की 
बैंक ने विभिन्न विषयों पर समिति के विचारों का परीक्षण किया और 

नैमासिक सूचना प्राप्त करनी हैं और समिप्ति के निर्णयानुसार 
मैंकों को उनके अनुसार निवेश दिये जिससे वे परिचालन के लचीलेपन 

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उप -दल गटित किया है जो 
में और अधिक सुधार करें और नये उधार तन्त्र को बेहतर ढंग से समक्ष 

निर्माण कार्य न करने वाली इकाइयों ( जैसे परिवहन , निर्माण 
सके । समिति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की , उन पर 

कम्पनियां , बिजली बोर्ड , व्यापारिक इकाइयो , होटल, नागरिक 
निर्णय लिये और बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत मनुकेश जारी किये : 

आपूर्ति निगम आदि ) से प्राप्त होने वाली सूचना का विस्तुत 

विवेषन करेगा और बैंकों द्वारा सी इकाइयों को दिये जाने 
( i ) उधार देने की पद्धतियों ( अध्ययन दल द्वारा संस्तुन ) को 

वाले ऋण पर नियंत्रण रखने की कार्यवाइयों और 
और अधिक लचीला बनाने के लिए बैंकों को जुलाई 1978 

तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार करेगा । इस उप-दल 
में यह सूचित किया गया कि वे, विशेष मामले के तौर पर , 

की पहली बैठक 17 अप्रैल 1979 को हुई । 
उन प्रौद्योगिक इकाइयों को , जिनका पिछला कार्यकलाप अच्छा 

( vi ) टायर बनाने वाले उद्योगों को स्टाफों/बिलों के मानदंडों में 
रहा है और जिन्होंने काफी समय से एक मजबूत घालू 

ढील देने की अनुमति के संबंध में समिति ने यह महसूस किया 
अमुपाप्त बनाये रखा है. कुछ प्रयोजनों के लिए एक निश्चित 
सीमा तक चालू अनुपात में कमी करने की अनुमति देने पर 

कि रबड़ उत्पादों पर लागू होने वाले स्टाकों /मिलों के मानदंडों 
विचार करें । फिर भी , इस बात पर बल दिया गया कि 

में सामान्य परिणोधन के लिए कोई भी माधार नहीं है । 
बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कम से कम ( vii ) मानदंडों में पारस्परिक परिवर्तनशीलता के संबंध में समिति 
1 . 33 : 1 का चालू अनुपात रखा जाता है । बैंकों को 

ने अनुभव किया कि प्रध्ययन दल द्वारा विहित कुछ उद्योगों 
यह भी निदेश दिया गया कि ऐसे ऋणकर्तामों को , जिनपर 

में बिलों और सैयार वस्तुओं रो संमंधित मानदंडों में पहले 
अध्ययन दल द्वारा संस्तुत उधार देने की पहली पद्धति लागू 

मे ही पारस्परिक परिवर्तनशीलता है । इसके अलावा , स्टाफ 
की जाती है, अतिरिक्न सामान्य शेयर अथवा मीयादी ऋण 

के अलग- अलग घटकों ( अर्थात् कच्चे माल , निर्माणाधीन स्टाक 
जुटाये बिना अपने कार्यों में विस्तार की अनुमति सामान्यतः 

और तैयार वस्तुएं ) के संदर्भ में अलग- अलग मानवंड हैं क्योंकि 
नहीं मिलनी चाहिए ताकि विस्तार के परिणामवरूप उनका 

उनकी प्रायश्यकता का निर्धारण करने वाले सत्व भिन्न हैं 
वित्तीय ढांचा कमजोर न हो जाए । 

तथा पारस्परिक परिवर्तनशीलता मानदंडो के प्रौचित्य के 
( ii ) ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन अधिकतम सीमा के 

मनुरूप भी नहीं होगी । 
प्रयोजन के लिए मायादी ऋणों को शामिल करने के प्रश्न 

( viii) संघीय व्यवस्थाओं के अधीन स्वीकृतियां आदि प्राप्त करने में 
पौर मास पनों एवं गारंटियों को योजना के कार्यक्षेत्र में 

ऋणकर्तामों को होने वाली कठिनाइयों/ असुिवधाओं और 
सम्मिलित करने के प्रमन पर विचार किया गया और अगस्त 

ममन्वय के प्रभाव तथा अन्य कार्य संबंधी समस्याओं पर 
1978 में बैंकों को उचित अनुदेश जारी किये गये । 

निवेश समिति में चर्चा की गई । इन चर्चाओं के आधार 
( iii ) बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अध्ययन दल की 

पर नवम्बर 1978 में बैंकों को कुछ स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त 
विभिन्न सिफारिणों को लघु इकाइयों पर लागू करने के प्रश्न 

जारी किये । उनके अन्तर्गत निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं 
पर ममिति ने विचार किया । समिति का यह विचार था कि 

को लिया गया : संघीय व्यवस्था के लिए अपेक्षित बैंकों की 
कि 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां 2 लाख रुपये से कम 

संख्या , सदस्य बैंकों का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करने की 
ऋण सीमानों का उपयोग करती है और अध्ययन दल द्वारा 

प्रावश्यकता, संघीय व्यवस्था के सदस्यों का सक्रिय योगदान 
संस्तुत स्टाकों के मानदंड केवल उन इकाइयों पर लाग होते 

कार्यपद्धति जिससे मूल्यांकन के परण और अन्य चरणों पर 
हैं, जो बैंकिंग तंत्र से 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण 

अनुचित विलम्ब समाप्त /कम किया जा सके , सूचना का मादान 
सीमाओं का उपयोग करती है, अतः अधिकतर लघु उद्योग 

प्रदान , अग्रिमों के लिए जमानत का निरीक्षण सत्यापन प्रादि । 


- - - - 


- - - 


- 


- 
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( ix) चमड़ा निर्यात गंत्रन परिए के अणिवंदन के उत्तर में पहलमों पर दल ने सिफ़ारियों की है ; उक्त संस्थानों के बीच मीयादी ऋणों 

भारतीय रिज बैक ने बैंकों को निर्देश दिया कि हालाकि के अंश विभाजन के माना निर्धारित करना ; मूल्यांकन , अनुवर्ती कार्रवाई , 
टका समिति ने पमा उद्योग के लिए कोई भी मानदंड सूचना के भावान-प्रदान प्रादि के परिप्रेक्ष्य में मीयावी उधार देनेवाली 
किरिन ही किये है फिर भी पिछनी प्रवृत्तियों , प्रत्रिया संस्थाओं की भूमिका निश्चित करना ; मीयावी ऋण मंजूर करने और परियोजना 
परिचालन गमप , व्यापार प्रणाग्नियों आदि को ध्यान में रखकर की स्वीकृति के संबंध में माय पन खोलने और कार्यकारी पूंजीगर सीमाएं 
4- स्टाका /बिलों के गामले में उचित स्तरनिर्धारित कर सकते म्वीकार करने के समय का संकेत करना ; प्रतिभूतियों के विभाजन , बसावेनों 
है । बैंको मो यह भी निर्देश दिया गया कि प्रायोजनाओं के की संवीक्षा , नकद प्राप्तियों में अंशनिर्धारण आदि से संबंधित सुझाव देना 
पौकिल पर विचार करते समय से इस तथ्य को भी ध्यान में और सण इकाइयों का उपचार करना । दल की मिफ़ारिशों के अनुसरण 
न कि पहले यहां प्राधे नेपार नमड़े का निर्यात होता था में प्रौद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्य में मीयादी उघार प्रदान 
न जव पार चमड और समड़े के उत्पादनो के निर्यात पर करनेवाली संस्थानों और बैंकों के ममन्वित प्रयास के दौरान उत्पन्न होने 
आधि घा दिया जाता है , अत : प्रक्रिया - ममय यळ जायेगा वाले विभिन्न नीतिगत प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये स्थायी समन्वयन 
और इकाइयों को अधिक स्टाक रखने होंगे । इसके अलावा , समिति स्थापित की गयी है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक , वाणिज्य बैंकों 
चूंकि बहुत सी इकाइयां स्वामित्व साझेदारीयाली लघु इकाइयो और मीयावी उधार देनेवाली संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं । रुग्ण 
थी अत : वे कार्यकारी पुंजी में विद्यमान अन्तर के 25 प्रतिणत की इकाइयों को दी जानेवाली पुनर्वास सहायता में मीयादी ऋण प्रवान करमेषाली 
पूर्ति करने के लिए पहली ऋण पद्धति के आधार पर सामान्य संस्थानों की सहभागिता से संबंधित सिफ़ारिशें उक्त दल के विचाराधीन है । 
शेयर और मीशायी ऋण जुटाने की स्थिति में न हों । मैंकों भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ परिशोधनों स्पष्टीकरणों के साथ अन्य सिफारिशों 
में यह कहा गया कि वे उपयुमन मामलों में उचित ढील दे को मंजूर कर लिया । 
जिससे कि उद्योग निर्यात बाजार का लाभ उठा साफ , परन्तु बैंकों को परिपालन क्षमता और लामप्रयता से संबंधित कार्यकारी बस 
वे साप -ममप पर इमा पुनगेक्षण करें और अपेक्षित मशीन ___ 2.1 41 रिजर्व बैंक ने कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया 
खरीदने के लिए इन इकाइयों की मीयादी ऋणी की प्रार्थना पौर लागत नियन्त्रण , नकदी प्रबंध, शाखामों के लिए स्टाफ़ स्वरूप , ग्राहक 
पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । बैकों को यह भी सेवा , शास्त्रानों की लाभप्रवता , मेवाओं की लागत का निर्धारण , विवेकाधीन 
सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता प्राप्त इकाइयां नाभों के शक्तियां आदि से संबंधित कतिपय पहलुओं पर बैंकों को मार्गदर्शी सिवान 

पुन: प्रयोग जैसे उपायों से अपने वित्तीय स्वमाप को सुधारे । जारी किये । 
( x ) ररई कताई मिलों और उर्वरक उद्योग के लिये स्टाको बिलो के बैंकों को प्राहक सेवा के संबंध में कार्यकारी बल 
मानदंडों में ढीले जारी रखने या उन्हें लूटा देने के संबंध में 

2 , 142 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकों 
निम्न प्रकार निर्णय लिये गये : 

की ग्राहक सेवा संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच करने के लिये 
( क ) एई एमाई मिलें : रूई कताई मिलों की स्थिति में सुधार हो एक वल ( कार्य दल ) गठिन किया गया है ताकि उक्त सिफारिणों का कार्या 

जाने के कारण और ममय तक बोल देने की प्रायश्यकता न्वयन जल्दी हो सके । उक्त दल ने नियमित रूप से बैठकें बुलाई तथा 
नहीं थी । 

सिफारिणों के कार्यान्वयन में बैंकों को प्रगति का पुनरीक्षण किया । इस 
उर्वरक उद्योग : इस उद्योग को प्रदत्त वर्तमान लीलों में कोई वर्ष के दौरान सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ और सिफारिशों को 
परिशोधन करने से पहले इस विषय पर भारतीय उर्वरक संघ स्वीकार कर लिया तथा मैकों को यह सूचित किया गया कि वे सितम्बर 
के नाच विचार विमर्श कर लिया जाये । समिति को और कई 19781 से उन्हें अमल में लायें । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है 
बातों पर लिखा गया था , उन पर भी उसने विचार विमर्श कि सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने इन सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में काफ़ी 
लिया । तत्मसंधी वितरण निम्न प्रकार है : 

प्रगति की है, जो कि केवल उन्हीं के द्वारा कार्याम्बित की जानी थीं । बैंकों 
( i) बैंक मृण की अनुवर्ती कार्रवाई पर प्रध्ययन दल की 

द्वारा भेजी आने वाली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के प्राधार पर रिजर्व बैंक 
विभिश सिफारिशों का कार्यान्वयन पोर इस संमंध में 

अपने पाम इस संबंध में जानकारी रखता है । ऐसे सात क्षेत्रों में , जहाँ 
लेने को तारा अनुभव की गयी कठिनाइयो ; 

कार्यकारी दल ने यह महसूम किया था कि बैंकों की प्राहक सेवा में सुधार 

लाने की तत्काल प्रावश्यकता है, बैंकों द्वारा की गयी प्रगति का विवरण 
(ii ) सूचना तंत्र के अधीन ऋणकर्तामों द्वारा बैंकों को प्रस्तुत 
किये गये विवरणों की समीक्षा ; 

नीचे दिया जाता है : 
( iii ) धार लेनेवाली इकाइयों के प्रबंध की लेखा परीक्षा ; 

सारणी 2. 16- - प्राहक सेवा से संबंधित सिफारिशों के कार्यन्वयम में की 

गयी प्रगति 


और 


सेवा क्षेत्र 


( iv ) क्या प्रौद्योगिक इकाइयों के वित्तीय कुप्रबंध का पता 

लगान/ उसे रोकने के लिये बड़े ऋणकर्ताओं के संबंध 
में बैंकों द्वारा बनाये गये सूचना तंत्र का प्रयोग किया जा 
मकमा है ; यदि हां , तो किस सीमा सफ ; प्रथवा इस 
प्रायोजन की प्राप्ति के लिये क्या पैकिंग संन्न लेखा परीक्षकों 
की शक्ति बढ़ाने जैसे किसी अन्य उपाय का प्रयोग कर 
सकता है । 


सरकार द्वारा 60 प्रतिशत 
स्वीकृत से अधिक 
सिफ़ारिसों की बैंकों द्वारा 
मुल संख्या कार्यान्वित 

सिफ़ारिशों 
की कुल संख्या 


उधार पार्यों पर इतर संस्थागत बल 


2 . 140 मीगावी उधार देनेवाली संस्थानों मौर वाणिज्य बैंकों के 
उधार कार्यो के गमन्सयन से संबंधित अंतर संस्थागत दल द्वारा रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने का जत्नेन पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । बैंकों 
गौर मीयादी उधार देनेवाली संस्थानों के बीच समन्वयन से संबंधित सभी 


1. जमा खाते 
2. प्रेषण मोर बसूली , 
3. ऋण पीर अग्निम . 
4. विदेशी मुद्रा कारोबार 
5. सरकारी कारोबार 
6. अनुशासन और अभिरुचि 
7. सामान्य 


कार्यकारी दल की अंतिम रिपोर्ट में ये सिफ़ारिणे सं० 28 और 30 के अंतर्गत पाती हैं । ये सिफ़ारियों खातां और पास युगों के विवरण प्रदान करने 
के मामले में ग्राहकों को दी जानेवाली सेवा से संमधित है । 


- - 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- 
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बाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये जाने वाले ऋणों से संबधित राज्य सहभागिता प्रमाणपत्रों से संबंधित कार्यकारी बल 
अधिनियमों के संबंध में विशेषज्ञ 

2 . 147 15 मार्च 1979 को कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों के साथ 
2 . 143 वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये जानेवाले ऋणो में हुई बैठक में लिने गये निर्णय के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने दो कार्यकारी 
संमंधित राज्य अधिनियमों के मभंध में विशेषज्ञ दल ( सलबार समिति ) दन गठित किये । उनमें से एक दल सहभागिता प्रमाणपत्रों के स्टप में और 
को सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पिछले वर्ष की रिपोर्ट में वी गयी थी । वित्तीय गंस्थाओं में मांग मुद्रा बाजार में उधारों के रूप में बैंकों द्वारा ली 
तलवार समिति द्वारा मिफारिश किये गये नमुना विधेयक के आधार पर जानेवाली सहायता का अध्ययन करेगा तथा मग दाल मैंकों की नकवी 
16 राज्यों ने आवश्यक विधान पारित कर लिए है । 

ऋण प्रणाली के मभी पाहलों का पुनरीक्षण करेगा । 
पाणिज्य बैंकों की कृषि प्रण योजनामों के संबंध में विशेषत दल 

2 . 1 48 महभागिता प्रमाणपत्रों में मंबंधित कार्यकारी दल के विचारणीय 
2 . 144 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 

विषय निम्न प्रकार हैं : (i ) भांग मुद्रा बाजार और महभागिता प्रमाणपत्रों 
वाणिज्य बैंकों की कृषि ऋण योजनाओं में संबंधित विशेषज्ञ वल ने अपनी 

के आकार और स्वम्प का अध्ययन करना नया मुद्रा और ऋण नीतियों 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । वन ने वाणिज्य बैंकों की कृषि ऋण योजनामों 

के मामले में उनके प्रभाव को व्याख्या करना , (ii ) उस प्राधार का समान 
को विकासात्मक प्रयासों के अनुरूप मनाने और कृपकों को दिये जानेवाग्ने 

करना जिस पर वाणिज्य बैको पोर पुनर्वित्त एजेंसियों ( भारतीय प्रौद्योगिक 
ऋणों के लाभी में वृद्धि करने वाली अन्य सहायक गतिविधियों के लिये बनायी 

विकास बैंक तथा कृषि पुलवित और विकास निगम जैसी ) से भिन्न नामों 
गयी ऋण योजनाओं के अनुरूप बनाने की प्रावश्कता पर जोर दिया है । 

से बैंकों को उपलब्ध होनेवाले वित्तीय साधनों की स्थूल माना का मूल्यांकन 
जप सफ यह नहीं होगा तब तक सभी वर्गों के कृषि ऋणकर्तामों के मामले 

किया जाए, ( iii ) मांग मुद्रा बाजारों और सहभागिता प्रमाणपत्रों से संबंधित 
में बढ़ती हुई ऋण राशि से अधिक प्राय नहीं होगी । वल का यह विचार है 

व्यवस्थापों में भाग लेनेवाली गैर बैंकिंग संस्थानों से ऐसी निधियों के उपलब्ध 
कि कृषि क्षेत्र को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि में विणेष 

होने में किसी प्रतिबंध के कारण पहनेवाले अमर की जांच करना तथा 
वृद्धि करने तथा काश्तकारों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिये 

ऐमी निधियों के उत्पादक प्रयोग के लिग वैकल्पिक क्षेत्रों का सुझाव देना 
की गयी व्यवस्थाओं में हुई प्रगति के बावजूद कृषि ऋण योजनाओं के निर्माण , और ( iv ) किसी दूसरे सबंधित विषय पर सिफारिणे करना । कार्यकारी दान 
उनसे संबंधित विषय तथा उनके कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं में कई त्रुटियां ने मई 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कार्यकारी दल द्वारा दिये गये 
विद्यमान है ।निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उक्त दल ने कई सिफ़ारिशे विभिन्न सुझावों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया कि प्रारंभ में 
की हैं तथा इस बात पर जोर दिया है कि उनमें से कई सिफारिशें उपयुक्त सहभागिता प्रगाणपत्रों का अधिकाधिक महारा लेने की बैंकों की प्रवृत्ति 
होंगी चाहे बैंक अपने पाप कृषकों को मीधे ऋण वितरित करें या वे प्राथमिक को रोकने के लिए कार्रयाइयां की जाएं । इन कारंवायो पर ऋण नीति 
कृषि ऋण समितियों सथा कृषक मेवा समितियों जैसी विचौली संस्थानों 

से संबंधित पैराग्राफों मे पहले ही विचार किया जा चुका है । 
के माध्यम से ऋण वितरित कारवायें । मैंकों को वल की अधिकांश सिफ़ारिशें 
कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है । 

मकदी ऋण पर कार्यकारी बल 
पुरी समिति की रिपोर्ट 

2 . 149 नकदी ऋण से संबंधित कार्यकारी दल को निम्नलिखित या तो 
2 . 145 लघु उद्योगों की बैंक ऋण संबंधी समस्यामों का अध्ययन 

की समीक्षा करनी है : हाल ही वर्षों में पायी गयी नकदी ऋण प्रणाली की 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री प्राई० सी० पुरी की अध्यक्षता में 

कार्य पद्धति का , विशेष रूप से मंजूर को गयो ऋण सीमाओं और उनके प्रयोग 
नियुक्त की गयी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के माधार 

की मात्रा के बीच विद्यमान खाई के मंदर्भ में अध्ययन करना ; इस अध्ययन 
पर रिपर्व बैंक ने उक्त क्षेत्र को प्रासानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये 

के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रणाली में संशाधनों का सुझाव देना ताकि इस प्रणाली 
जलाई 1978 में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये । बैंकों को यह सूचित 

को वाणिज्य बैंकों के प्रौचित्यपूर्ण निधि प्रबंध के अनुरूप बनाया जाए, पीर 
किया गया कि केन्द्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा विशेष रोजगार योजमामों के 

या ऐसी वैकल्पिक ऋण सुविधाएं सुझाना जिनसे ऋण के मामले में अधिकाधिक 
अंतर्गत प्रवर्तित जो छोटे यूनिट विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के और तकनीकी 

मनुशासन का पालन हो और बैंक ऋण सीमाओं को उत्पादन अथवा अन्य 
योग्यता प्राप्त तथा दूसरे उद्यमियों के हैं उनके मामले में मार्जिन संबंधी 

उत्पादक कार्यों से संबर कर सकें और से दूसरे संबंधित विषयों पर सिफ़ः 
प्रपेक्षापों में ये लचीला दृष्टिकोण अपनायें तथा परियोजनामों की क्षमता 

रिशें करना जो दल के विचार में उपयुक्त हो । कार्यकारी वल ने एक अंतरिम 
( का ध्यान रखें । साप ही समर्थक अमामत/ गारंटी के प्रभाव में किसी भी 

रिपार्ट प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है । 
उपयुक्त प्रस्ताव को अस्वीकार न करें । 

लघु उद्योग के लिए वित्तीय एजेंसी पर कार्यकारी रस 
रूपकरणों के लिए ऋण की पावश्यकताओं के मूल्यांकन से संबंधित 

2. 150 उद्योग के लघु तथा विकेन्द्रित क्षेत्र की ऋण प्रावश्यकताओ 
मध्ययन बल 

को पूरा करने के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्था गठन के प्रश्न की जांच 

करने के लिये रिजर्व बैंक ने मई 1979 में एक कार्यझारो दल गटित किया । 
2 . 146 भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारी क्षेत्र इस कार्यकारी दल के विचारणीय विषय निम्न प्रकार है : ( 1 ) उद्योग के 
से बाहर रहनेवाले हपकरषा युनकरों और राज्य हथकरघा विकास निगमों लघु और विकेन्द्रिस क्षेत्र की भावश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण 
फा वित्तपोषण करने की समीक्षा करने के लिये एक अध्ययन वल गठित की वृद्धि के उपाय मुसाना तथा इस परिप्रश्य में इस उद्देश्य के लिये प्रता 
किया । वल से यह कहा गया था कि वह अगले पांच वर्षों में निगमों की वित्तीय एजेंसी स्थापित करने की संभावना का मूल्यांकन करना ; ( 2 ) 
ऋण मावश्यकतामों का अनुमान लगायें तथा मासानी से बैंक वित्त उपलब्ध नयी वित्तीय एजेंसी की वास्तविक स्थापना के पूर्व प्रावश्यक वैधानिक एवं 
कराने के लिये प्रावश्यक उपाय एवं संस्थागत क्रियाविधियां सुझायें । बल प्रशासनिक स्वरूप पर विचार करना ; ( 3 ) इस बात की जाच करना कि 
से यह भी कहा गया कि वह हथकरघा बुनकरों हपकरपा विकास निगमों क्या ऐसी कोई एजेंमी लघु उद्योग क्षेत्र को मपूर्ण प्रावण्यकताओं को पूरा कर 
का वित्तपोषण करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान भूमिका का अध्ययन सकेगी या लघु उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगो के लिये अलग 
करें , ऐसे उपाय सुझायें जिनसे इन निगमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच मलग एजेंसियां स्थापित करना आवश्यक है ; ( 4 ) नयी वित्तीय एजेमी 
कार्यगत संबंध निरंतर स्थापित हो सके , और हथकरघा क्षेत्र को ऋण की को सौंपे जाने वाले पुनविसपोषण के कार्य भोर विपणन कार्य प्रादि की व्यापकता 
सहकारी प्रणालियों एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा किये जानेवाले वित्तपोषण की का निर्धारण करना ; और ( 5 ) प्रस्तावित विमीय एमेमी तथा वाणिज्य बैंकों 
सुलनात्मक लाभ- हानि का मूल्यांकन करे । प्रध्ययन दल ने हाल ही में और राज्य वित्तीय निगमो जैसी वर्तमान ऋण मस्थाओं के बीच पारस्परिक 
अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है । 

संबंधनिर्धारित करना । 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 
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कों को प्रभाषित करने वाली और उमसे संबंधित विधि की समीला - - जाएगा तब लेखाकारो क्षेत्र अधिकारियो एव लिपिको जैसे अन्य कर्म 
बैंकिंग विधि समिति की रिपोर्ट 

चाग्यिा के लिए सम्बन्धित प्रयोजक बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण 
2 161 भरत मरकार ने 1972 में डा० पी० बी० गजमन्नार की 

कार्यक्रम चलाया जाएगा जो कि कृषि बमिग महाविद्यालय , पुणे के मम्पूर्ण 
मम्पक्षता में एक - सवयीय मिग विधि ममिति गठिन को धी । ममिति ने 

नियन्त्रण में होगा । 
सरकार तथा जिब मैफ के विषाराथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है 

2 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से मम्बन्धित मचालन समिति ने अपन 
( 1 ) परनाम्य लिखत विधि पर रिपोर्ट 

दुमरी बैठक मे शिक्षण व्यवस्थापो को संशोधित किया है । यह निस्वाय 

दिया गया है कि कृषि बैंकिग महाविद्यालय द्वारा चलाए माने वाले 12 
यह रिपार्ट परक्राम्य निखता के सन्दर्भ में भारत तथा अन्य देशो मे 

मनाह के पाठ्यक्रम का समाप्त किया जाए | इसके स्थान पर महाविद्यालय 
विधमान विधि तथा पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन का फल है । ममिति ने बारा चार सप्ताह का अभिस्थापन कार्यक्रम चलाया जाए । एसे पाठपक्रमो 
परक्राम्य लिखतो से सम्बन्धित मामान्य विधि के मभी पहलुमो, विशेषकार की मख्या को वर्ष में दो तक मोमिन न दिया जाए बल्कि 3 से 4 वर्षों 
बिला को नया नाटो या गहन अध्ययन किया है और 1881 मे देश म की उचित अवधि में शेष अप्रशिक्षिन शाखा प्रबन्धको को प्रतिक्षित करने 
लागू वर्तमान परक्राम्य लिखन अधिनियम में मशाधन के लिए प्रतिपय सिफा के लिए आवश्यक्रवामुमार अधिक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाएं । प्रयोजक 
रिण की हैं । 

धको को सूचित किया जाएगा कि वे अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयो 

या मस्थामो मे आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करें । 
( ii ) स्माबर सम्परित पुरला विधि पर रिपोर्ट 

बमणीकयोजना 
इम रिपार्ट में मामाम्या (प्रमुखा. हमारी बन्ध विधि में दी गई ) 
स्थावर सम्पत्ति सुरक्षा विधि और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्थावर मम्पनि 

2 156 अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्यो तथा उनके अभिप्रायो को 
कोनो पर सस्थागम एजेन्मियो माग ग्रामीण ऋण प्रदान किये जाने मे सम्बन्धित 

बेहतर रूप मे मममने की दृष्टि से योजना में सम्बन्धित उच्च अधिकार 
विशेष विधि की ममीक्षा की गयी है । 

प्राप्त समिति ने यह निर्णय किया था कि राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध सम्मान 

राज्य सरकारो नाथा वाणिज्य बैंधो के अधिकारियो के लिए जिला स्तर 
( iii ) व्यक्तिगत संपत्ति सरक्षा विधि पर रिपोर्ट 

तथा माथ ही राज्य स्तर पर कार्यशाला प्रायोजित करे । तवणुमार 
इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार की मी व्यक्तिगत सम्पनि जिमे सस्थागत 

सस्थान ने उत्तर प्रदेश के मान जिलो तथा पश्चिम बंगाल के तीन 

जिलो मे कार्यशाला प्रायोजित की । इस विषय पर उच्च अधिकार 
तथा अन्य ऋणवाना के पास जमानत के रूप में रखा जा सकता है , के 
सन्दर्भ मे वाणिज्य तथा धाराबारी ऋण प्रदान करन से सम्बन्धित सभी 

प्रान समिति ने मुसाई, 1978 में हुई पानी पौयी बैठक मे पुन विचार 
पहनुमो पर विचार किया गया है । 

किया और यह निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध मे एक नीति तैयार 

की जानी चाहिये जिमसे प्रशिर्भण कार्यत्रम मे देश के सभी जिले यथागोन 
(iv ) माल के मधिकार-अखेधों पर रिपोर्ट 

सम्मिलित किये जा सके । राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंकर प्रशिक्षण 

महाविद्यालय , बम्बई मे दिमम्बर, 1978 में चार सेमीनार प्रायोजित 
इस रिपोर्ट मे बैंक अग्रिमा के लिये पात्र रेलवे रमीदो, लोरी रमीदो , 

किये । ये सेमीनार तीन-तनि दिन के लिये थे और इनमे अग्रणी बैंको 
लवान गिलो, माराम रमीवा और अन्य प्रलेखा से सम्बन्धित कानूनी रूपरेखा , 

के प्रधान क्षेत्रीय कार्यालयो के प्रतिनिधियो तथा उनके प्रशिक्षण महा 
की समीक्षा की गयी है । माथ ही इस रिपोर्ट पीर मे जूट व्यापार क्षेन्न 

विद्यालयो के संकाय सवस्यो ने और राज्य सरकार के अधिकारियो ने 
में प्रचलित पथा दाति आदेश की समीक्षा भी दी गयी है । 

भाग लिया । इनका यह उद्देश्य है कि विभिन्न अग्रणी बैंको के अधिकारी , 
( v ) पेशी परकाम्य लिखत ( ग ) पर रिपोर्ट । 

जिम्होने सेमीनार मे भाग लिया है, राज्य/जिले के कार्यानया के समन्वयन 
इस रिपार्ट मे देशी निखत अर्थात इडी से सम्बन्धिन पति तथा 

के माथ जिला स्तर पर कार्यशाला प्रायोजित करें माकि देश के विभिन्न 
परम्परा की महिनापत करने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त रिपोर्ट रिजर्व बैंक 

जिले यथाशीघ्र इनमे सम्मिलित किये जा सके । नवनुमार, इस दिशा में 
तथा भारत सरकार के विचाराधीन है । 

पहले चरण के रूप में अधिकाश अग्रणी बैंको ने जून , 1979 में समाप्त 

छमाही के दौरान जिला स्तर पर कार्यशाला प्रायोजित करने के लिये 
साविधिक सेवा परीक्षक मल 

कार्यक्रम बना लिया है । 
( सरकारी के अंकों के लिए ) के विस्तार पर समिति 

2 157 राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध मस्थान ने बगाल , उत्तर प्रदेश और 
2 152 सरकारी क्षेत्र के बैंको मे नियुक्त किा जाने के लिए लेखा अमम के लिए भी राज्य सरीय कार्यशाला प्रायोजित को हैं । इनके 
परीक्षको मापन यार करने के निमितभावश्यक माना र व मार्गवी मिदान्न अलावा भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने मान्ध्र 
बनाने के लिए रिपव बैंक ने अक्टयर 1978 मे उपर्युक्त समिति का गटन प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाए प्रायोजित 
किया । ममिति कतिपय अन्य विषयों पर भी मिफारिशे करेगी । इम ममिति की है । गज्य स्तरीय बैनर ममितियो के सयोबको के साथ अन्य सभी 
मे रिजर्व बैंक , भारत सरकार, नियन्त्रमा भीर महालेखा परीक्षक के कार्यालय , राज्या मे भी राज्यस्तरीय कार्यशालाए प्रायोजित करने का प्रस्ताप है । 

भारतीय बैंक सफ , भारतीय स्टेट बैंक , - भारतीय मनदी लेखाकार सस्थान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी का प्रयोग 
तप, बैंक लेखा परमो की स्थायी परामर्श समिति के प्रतिनिधि सवस्य है । 

2158 मालोच्य अवधि के दोरान रिजया बैंक ने अपने तथा सरकारी 
माम समितियां 

क्षेत्र के बैंको के कामकाज मे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सतत 
2 1 5 3 पवनान्मक ऋण नियन्त्रण पर एक -सदस्यीय समिति ने अपनी 

प्रयास किये । सरकारी क्षेत्र के बैंको मे हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की 
रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उनकी सिफारिश बैंक के विषागधीन है । 

समीक्षा करने के लिए बैंक मे गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 

छटी बैठक 22 जनवरी , 1979 को हुई । बैठक में लिये गये निर्णयो 
शिक्षा और प्रशिक्षण 

से सरकारी क्षेत्र के मभी बैंको को अवगत करा दिया गया है । 
लेखीय प्रामीण क 

2 159 सरकारी क्षेत्र के बैंका में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर 
___ 2 154 क्षेत्रीय प्रामीण बैंको के माध्यक्षो तय शाखा प्रबन्धका को पुणे निगगनी रखने की दृष्टि से बैंक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट , वार्षिक मूल्यांकन 
स्थित कृषि बकिग महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है । यह मिश्मय निपोर्ट तथा प्रत्येक बैंक द्वारा गठिन राजभाषा कार्यान्वयन ममितियो के 
किया गया है कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अध्यक्षा तथा शाखा कार्य विवरणो की प्रतिलिपियां पूर्ववत् प्राप्त करता रहा । इस विषय पर 
प्रबन्धको के लिए कृषि बैकिग महाविद्यालय, पुणे में प्रशिक्षण कार्यक्रम बलाया बैंका से जानकारी एकत्र कर यह भारत सरकार को भेजी भाती रही । 
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प्रध्याय 3 

17 . 2 प्रतिशत तथा 25 . 7 प्रतिशत से आकर 1977- 88 में प्रमश 
सहकारी बैंक व्यवसाय 

20 . 0 प्रमिणत , 19 . 0 प्रतिमन सपा 16. 2 प्रतिशत हो गयी । प्राथमिक 

कृषि ऋण ममितियों में सदस्यों की संख्या 1975- 78 के अन्त में स्थित 
3. 1 कृषि और कृष्येतर उपक्षेत्र पोमों को और विशेषकर ग्रामीण 

395 लाम से बहकर 1976- 77 के अन्त में 448 लाख तथा 1977- 78 
पायावी के कमजोर वर्गों को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष 

के अन्त में और बढ़कर 610 लाख हो गयी । 1976 - 77 के दौरान 
के दोगन ग्रामीण ऋण की संन्यागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के 

प्राथमिक कृषि ण समितियों पारा दिये गये अल्पावधि तथा मध्यावधि 
और प्रयास किये गये । इम मेत्र में वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय प्रामीण 

ऋणों की राशि 1, 211 करोड़ रुपये थी जाफि 1977- 78 के दोरान 
बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की ममीक्षा अध्याय 2 में पहले ही की जा 

उक्स राणि 1, 257 करोग पये थी । 
चुकी है । सहकारी ऋण के कषि को मुन मनाने के लिए की गयी 
कारंपाइयों तथा अधिकाधिक मात्रा में कृषि/ कृष्येतर और अल्पावधि / 

3. 4 वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित दरों की तुलना में अपने 
दीर्घावधि ऋण अपलब्ध करा मे के सन्दर्भ में की गयी प्रगति का विवरण 

विवेकानुसार जमारानियों पर उम्पनर दरों ( एक सीमा तक ) पर ब्याज 
इस अध्याय में दिया गया है । 

प्रदा करने की जो अनुमति सहकारी बैंकों को दी गयी थी , पर इस बर्ष 
____ 3. 2 जून, 1978 में समाप्त तीन वर्षों के दौरान सहकारी ऋण 

भी जारी रही । 
की प्रगति के प्रोको तथा रिजर्वक वारा दी गयी ऋण सुविधाओं और ऋणों पर मान बरें 
पुनवित पर ब्याज की दरों के ब्यौरे प्रमश: मारणी 3 . 1 तथा 3. 2 में 

3. 3 रिजर्व बैंक द्वारा शिखर महकारी बैंकों को ( राज्य महकारी 
विये गये हैं । सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर लगायी गयी व्याज 

बैंक ) दी जाने वाली प्रल्पावधि ऋण मुविधाबों की व्याज दरें 1977 - 78 
परों की वर्तमान स्थिति मारणी 3. 3 में दर्शायी गयी है । 

के दौरान कम कर दी गयी थी और उन मन्यावधि ऋणों के मामले में 
- 3. 3 सहकारी समितियों ने जमाराशि जुटाने में और प्रगति की । और कम कर दिया गया । पहली जनवरी , 1979 से कृषि उद्देश्यों के 
सून, 1977 के अन्त में जहां राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी लिए दिये जाने वाले मध्यावधि क्षण तथा परिवर्तन प्राणों की संशोधित 
कों की जमाराशियां क्रमशः 835 करो! नपये तथा 1154 करोग दर क दर से 3 प्रतिशत कम है कि पुरानी पर कवर से है 
पये पी वहां प्राथमिक कृषि ऋण समिनियों के पास 142 करोड़ रुपयों प्रतिशत कम पी । जिन प्रयोगनों के लिए दिये जाने वाले अल्पावधि 
की जमाराशियां थीं । जून , 1978 के अन्त तक उक्त जमाराशियां ऋण रिजर्व बैंक से पुनर्विस प्राप्त करने के पात्र थे उनमें कोई परिवर्तन 
बदकर प्रमशः 1002 करोड़ रुपये, 1373 करोड़ रुपये तथा 165 करोड़ नहीं किया गया और मध्यावधि प्रयोजनों के मामले में कुछ गौण परिवर्तन 
रुपये हो गयीं ; इनकी वृद्धि पर 1976- 77 के त्रमश: 15 . 3 प्रतिशत , किये गये । 
सारणी 3 . 1 भारत में सहकारीण भायोलन की प्रगति 

( गति करोड़ रूपयों में ) 

सहकारी वर्ष 
संस्थानों के प्रकार 

1975- 78 1976- 77 1977 - 784 


... 


126 


26 


26 


159 
724 
247 


147 


184 
835 
376 
229 
1, 526 
1, 899 
1, 089 


213 
1, 002* 

468 
289 
1, 814 
2, 005 
1 , 321 


1 , 287 
1, 315 
894 


338 


( क ). राज्य सहकारी मैक 

( i ) संख्या ( वास्तविक ) 
( ii ) स्वाधिकृत निधिया 
( iii ) जमाराशियो 
(iv ) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार 
( v ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( vi ) कार्यकारी पूंजी 
( vii ) जारी किये गये ऋण 

( viii ) पकाया ऋण 
( स ) मध्यवर्ती सहकारी बैंक 

( i) संख्या (वास्तविक ) 
(ii ) स्वाधिकृत मिधियां 
( iii ) जमाराशियों 
( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक /शिखर बैंकों से लिये गये उधार 
( v ) कार्यकारी पूजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 

( vii ) बकाया ऋण 
( ग ) राग्य मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक 

(i ) संख्या ( वास्तविक ) 
(ii ) स्वाधिकृत निधिया 
( iii ) बकाया पिर 
(iv ) कार्यकारी पूंजी 
( v ) जारी किये गये ऋण 

( vi ) बकाया मण 
( मोत : कृषि माण विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक ) 
* मई 1979 तक 1,059 करोड़ रुपये । 

मई 1979 तक 1, 526 करोड़ रुपये, जिसमें 9 प्रायोगिक सहकारी बैंक शामिल है । 


344 
360 
986 
513 
2, 048 
11722 
1, 428 


344 
423 
1, 164 

699 
2, 514 
1, 988 
1, 796 


484 
1, 3739 

787 
2, 774 
2, 130 
2,111 


19 


154 
1, 384 
1, 867 

205 
1,08 


19 
164 
1 , 501 
1, 918 

249 
1 , 311 


19 
208 
1 ,559 
2 , 082 

239 
1, 305 


[ भाग 11m 


3( ii )] 
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3 


- 


- 


135 


124 


122 


44, 832 


61, 003 


38,521 

437 


499 


554 


113 


142 


165 


( प ) प्राथमिक कृषि ऋण समितिया 

( i) संख्या ( हजारों में ) 
(ii ) सदस्य ( हजारों में ) 
(iii ) स्थापित निधियां 
( tv ) जमारालियो 
( v ) उधार 
( vi ) जारी किये गये पण 
( vii ) कृषि प्रयोजनों के लिए कुल बन 

उनमें से मध्यावधि ऋण 
( viii ) बकाया ऋण 


1, 154 


1, 426 


1 , 614 


1 , 023 


1 , 211 


1, 257 


971 


1 , 152 


1, 203 


90 


136 


149 


1, 299 


1, 599 


1, 203 


अ - प्रमंतिम 


सारणी 3. 2- - 1977-78 और 1978-70रान रिसबारा सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों और रुपिपवित्त और विकास निगम को दिया गया ऋण 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 


विस का प्रयोजन 


1977-781 


1977 - 781 


भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 

1934बारा 


मंजूर की निकासी बुकायी बकाया मंजूर की निकाली पुकायी बझाया 
गयी गयी गयी राशियां गयी गयी गयी राशियां 
सोमाएं राशियां राशियां सीमाएं राशियाँ राशियां 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


325946 1218 128s 259 
289 785 1066* 1121 * 234 * 


-- 


- 


I. मापावधि जोर 

845 1228 1163 
धारा 17 ( 4 ) (ग ) के साप पठित (i ) मोसमी कृषि कार्य ( क पर से 3 प्रति- 749 994 934 
17 ( 2) ( ब ) / 17 ( 4) (ग ) मत कम दर पर ) 1 
धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के साथ पठित ( i ) महपौर कपास को छोड़कर अन्य 
17 ( 2) ( ब ) या 17 ( 4 ) ( ग ) फसलों का विपणन ( जून 

1978 से पैक पर पर ) 
17 ( 4) (ग ) 

( ii ) कई पौर कपास का विपणन ___ 14 1 1 

( जून 1978 से बैंक वर पर ) 
धारा 17 ( 4) ( ग) के साप पठित ( iv ) उर्वरकों की बरीव पौर वितरण 13 24 31 
17 ( 2) ( ) या 17 ( 4) ( ग ) ( जून 1978 से बैंक वर से 1 

प्रतिशत अधिक दर पर ) 


- 


66 


- 


- 


3 


6 


10 


1 


44 


167 


159 


2451 128 134 


18 


धारा 17 ( 4) ( ग ) के साप पठित 
17 ( 2 ) ( ब ) या 17 ( 4 ) ( ग ) । 


( v ) हपकर से बनी वस्तुओं का 

उत्पादन और विपणन ( मार्च 1978 
सेक पर 2- 1/ 2 प्रतिशत कम 
घर पर ) 


5 


4 


5 


12 


17 ( 4) (ग ) के साप पठित 17 ( 2) ( vi ) अन्य कुटीर और मघु उद्योगों का 

वित्तपोषण (मार्च 1978 से बैंक 
पर से 3 प्रतिशत कम दर पर) . 
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- - 


- 


TT - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


17 ( 4 ) 


10 


10 


( vii ) कृषि पुनरिस और विकास निगम 

को ऋण ( बैंक वर पर ) 


17 ( 4) ( ग ) 


( viii ) सूत की खरीद और बिक्री ( बैंक 

पर पर ) 


2 


1 


1 


-- 


3 


1 


1 


17 ( 4 ) ( ग ) 

( ix ) चीनी के बंधक पर ( बैंक दर से 36 343 6 1 4 -- 

3 प्रतिशत अधिक दर पर ) 
II. मध्यावधि जोक 

121 सं० 11589 181683875 123 
482 ( 2) ( ब ) के साथ पठित 17 (i) कृषि प्रयोजनो के लिए ( 1 जनवरी 21 12 7 22 28 16 11 28 
(41 ) 

1979 से बैंक वर से 3 प्रतिशत 

फम पर पर) 
464 ( 2) के साथ पठित 17 ( कक ) ( ii ) प्रभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि 98 सं० 10381 138 37 22* 64 * 97* 

ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परि 
वर्तित करमा ( जनवरी 1979 से 
बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर 

पर ) 
17 14क) जैसा कि धारा 46क ( 2 ) (iv ) सहकारी चीनी कारखानों/अभिसंस्करण 1 - - - 1 - . , . 
( स ) के अधीन निश्चय किया गया है समितियों के शेयरों की खरीव ( क दर 

पर ) 


III वीर्घावधि जोड़ 
धारा 48क ( 2) ( क) जैसा कि धारा 
46क ( 2 ) ( क ) के अधीन निश्चय किया 
गया है 


86 
21 


86 
21 


29 32894 94 

111 19 @ 19 @ 


38 
10 


385 
121 


(i) सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर 

पूंजी में अंशवान के लिए राज्य 
सरकारों को दिये गये ऋण ( बार्षिक 
6 प्रतिशत की दर पर ) 


264 


धारा 465 ( 2 ) ( क ) के साथ पटित 17 ( ii ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 6565 21 21776 78 
( 44 ) 

को ऋण ( वार्षिक 6 प्रतिशत की 

दर पर ) 
कुल ऋण (I + II + III ) 

1052 से . 1429. 1281 814 1106 1 13501 1398769 . 


1. फरवरी 1978 तक बैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर; मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार जमाराशि जुटाने से रियायती दर 
__ पर पुनर्विस को संबड करने की योजना के अनुसार 1- 1/ 2 प्रतिशत की अतिरिक्त म्याज वसूल करने की शर्त पर 1 मार्च 1978 से बैंक वर से 3 प्रति 

शत कम दर पर । 
2. रह की एकाधिकार वसूली शामिल है । 
3. स्तंभ 1 - 4 और स्तंभ 5- 8 के संदर्भ में प्राकड़े क्रमश : कैलेणर वर्ष 1977 और 1978 से संबंधित है । 
4. मोको वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं । 
5. इन ऋणों की पुनर्व्यवस्था और उनकी अवधियों का पुननिर्धारण शामिल हैं । 

@ जब तक प्रन्यपा उल्लेख न किया जाए, माकड़े जुलाई- जून से संबंधित है । 
@पिछले वर्षों की निकाली गई राशियां । 
सं० संशोधित 
* 31- 5- 1979 को विद्यमान स्थिति । 
जअल्पावधि और मध्यावधि ऋणों की विभिन्न मदों के जोह तथा समूह के जोड़ में पाये जाने वाले नाम मात्र के प्रतर का कारण माकड़ों को पूर्णाकित 

करना है । 
- कुछ नहीं प्रथवा नगण्य 


[भाग - माण्ड (ii )] 
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सारणी 3 . 3 सहकारी विश्वास पवभिन्न स्तरों पर ली जानवालीसमान 


राज्य 


शिखर बैंक 


मध्यवर्ती सहकारी बैंक 


प्रापमिक रुति पण समितिका 


प्रल्पावधि 


मत्पावधि 


मध्यावधि 


प्रल्पावधि 


मध्यावधि 


मध्यविधि 

2 


5 


_ _ _ 


मान्ध्र प्रवेश 


7 . 25 


9 . 25 


वहार 


अनु . 


6 . 50से 


6 . 75 
6 . 75 
6 . 00से 

6 . 50 
6 . 40 
6 . 75 


8 . 75 
8 . 75 
6 . 50से 
11 . 00 
8 . 50 
9 . 00 


11 . 00 
11. 25 
8 . 00मे 
13 . 50 
11 . 00 
11 . 50 


7 . 00 
7 . 50 


हरियाणा 
कर्माटक 
___ ल . रु . 
केरल 
मध्य प्रदेश 


6 . 25 


11. 50 

अनु० 
9 . 50से 
15 . 00 
11 . 00 
12. 26 
111001 

अनु . 
11 . 00 
18 . 00 


8 . 00से 
12. 75 
9 . 00 
9 . 25 
8 . 26 

अनु . 
9 . 00से . 
13. 00 


प्रमु . 


6 . 75 
7 . 00 


7 . 50 


11 . 00 
12 . 50 

10 , 00 
11 . 00से 
13. 00 
11 . 00 


महाराष्ट्रा 


उड़ीसा 


8 . 50 
9 . 50 

8 . 00 
8 . 00से 
10 . 00 

8 . 75 
8 . 00 
9 . 75 
8 . 50 
8 . 75 


7 . 25 


पजाम 


6 . 75 


9 . 25 
8 . 50 
8 . 50 


11 . 50 
10 . 50 
10 . 50 . 


7 . 00 


ल . रु 
तमिलमा 


7 . 60 


10 . 00 


10 . 50 
12 . 00 
10 . 50 
12. 00 
10 . 50 
12 . 00 
11. 00 


12. 50 


7 . 10 


9 . 50 


उत्तर प्रदेश 
४ ल . कु . । 
पशिलम पगाल 


6 . 25 


8 . 50 


6 . 75 


9 . 00 


11. 2 इसे 
11 . 50 


प्रसम 


10 . 50 


10 . 50 


13. 00 


13. 00 


7 . 00 


10 . 00 


10 . 50 


गोवा, दमण और दीव 
हिमाचल प्रदेश 
गम्म मोर काश्मीर 
मंदमान और निकोबार 


13. 00 


9 . 00 
12. 50 
11 . 00 
11 . 50 


8 . 50 


6 . 75 
9. 25 
11. 00 


12 . 00 


11 . 00 


12. 50 


14 . 00 
12 . 50 
13 . 00 
14 . 00 


10 . 50 


11 . 00 


मणिपुर 
त्रिपुरा 
मागास 
मेघालय 
विस्वी 
Vल. रु . 
परिपरी 

ल . क . 


10. 00 
10 , 00 
11 . 00 
11. 00 

9 . 50 
9 . 00 
8 . 50 
8 . 00 


11 . 00 
11 . 50 
10 . 00 


13 . 00 
13. 00 
13. 00 
13. 50 
11 . 50 
11 . 00 
11 . 00 
10 . 00 


13 . 1001 
14 . 50 
12 . 00 


9 . 00 


11 . 00 


( स्रोत : कृषि ऋण विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक ) 

ल . क . लघु कृषक 
मनु . .- अनुपलग्न 
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. . .. . - - . . - - . . . - . . 
3. 6 रिजर्व बैंक ने महकारी समितियों के व्याज वर विन्यास से की और युधि हुई तथा उक्त ऋण सीमायें 795 करोग रुपये हो गयो । 
सम्बन्धित अध्ययन वल की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा उन्हें इस वृद्धि का कारण यह भी कहा जा सकता है कि सहकारिता प्राम्बोलन 
कार्यान्वित किया । उक्त अध्ययन दल ने जून, 1978 में अपनी रिपोर्ट के विन्यासगत तथा परिचालनगत पहलुओं में और सुधार हुए । 
प्रस्तुत की , जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था । अध्ययन 

( प ) कमजोर वर्गों की वित्तीय सहायता 
बल ने अल्पावधि और मध्यावधि कृषि ऋण की ब्याज दरों के औचित्य 
तथा कृषि ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थागत ए मेंसियों द्वारा ली 

3. 10 भारतीय रिजर्व बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋण नीतियों 
जाने वाली ग्याज दरों में समानता लाने के लिए कई मिफारिशें की हैं । एवं प्रक्रियाओं को छोटे किसानों के अनुकूल बनाने की दिशा में सदा 
इन सिफारिशों पर उचित खण्डों में विचार किया गया है । माथ ही प्रयत्नशील रहा है । उदाहरण के तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा मध्यवर्ती 
पात्र संस्थाओं के लिए पुवित्त महायता में कृषि पुनवित्त और विक्राम सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृत ऋण सीमा के 70 प्रतिशत से अधिक 
निगम द्वारा दी गयी रियायतों के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों द्वारा 

राशि लेने की अनुमति किसी राज्य सहकारी बैंक को तब तक नहीं हो 
वितरित वीर्घावधि ऋण की ब्याज दरों में भी कमी कर दी गयी है । गयी जब तक उससे सम्बर छोटे किसानों को दिये गये ऋण का अनुपात 

प्राथमिक समितियों को दिये गये कुल अल्पावधि ऋणों के निटि प्रतियत 
कृषि प्रण 

( सामान्यतः 20 प्रतिशत ) तक नहीं पहुंच गया हो । महकारी बैंकों के 
प. प्रस्पाधि भण 

म्याज वर विन्यास से सम्बन्धित अध्ययन दल को सिफारिशों के अनुसार 
( क ) मौसमी कृषि कार्यों के लिए प्रल्पावधि ऋण ] 

इस शर्स में संशोधन किया गया था ताकि यदि बैंक निर्धारित स्तर तक 

नहीं पहुंच पाये हों तो भी ऋण सीमा से राशि निकाल सकें । किन्तु 
___ 3. 7 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले 

शर्त यह होगी कि इस प्रकार के ऋण छोटे किसानों को वितीय सहायता 
ऋणों को जमा राशि जुटाने के प्रयासों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत 

प्रदान करने तक ही सीमित रहेंगे । वर्ष 1977- 78 के दौरान कुल 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर की सुविधा केवल उम 

339 बैंकों में से 292 बैंकों ने छोटे किमानों को दिये जाने वाले ऋण 
सीमा तक उपलब्ध होगी जहां तक वे जमाराशियों के लक्ष्य की पूर्ति 

के निर्धारित अंगा से अधिक ऋण दिया जबकि 1976- 77 में 334 
करेंगे । यह योजना मालोम्य वर्ष के दौरान जारी रही । वर्ष 1977- 78 

बैंकों में से 280 बैंकों में ऐसे ऋण दिये थे । कमजोर वर्गों के लिए 
के दौरान 36 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को व्याज की इस रियायती दर का 

मनायी गयी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पाने वाले ऋण सहकारी 
पूरा लाभ उपलब्ध नहीं पा जबकि 1976-77 तया 1975- 76 में 

बैंकों से स्वीकृत कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए मध्यावधि वित 
ऐसे कों की संख्या प्रमशः 29 और 32 थी । इस योजना के अन्तर्गत 

पोषण सुविधा प्राप्त कर सकें - इस उद्देश्य से मध्यावधि वित्तपोषण के 
1976- 77 के अन्त में जहां 248 मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 3 राज्य 

लिए अपेक्षित जमानत से सम्बन्धित वर्तमान मानवण्डों में रियायत की 
सहकारी बैंक प्राते थे वहाँ 1977- 78 के अन्त में उक्त बैंकों की संख्या 

गयो । इसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी 
कमश: 290 और 6 थी । 

कि ये उस ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत पर, जिसके पास 
3 . 8 पालू वर्ष के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऋण लेने से पहले वेने के लिए प्रत्यक्ष जमानत न हो , कम खर्च वाले एक यूनिट की लागत 
परीफ तथा एपी फसलों के लिए दिये गये अग्रिमों के निविष्ट तक दुधारू पशु , मुर्गी, भेड़ प्रावि खरीदने के लिए ऋण मंजूर कर सकते है । 
बंश की वसूली करने की शर्त द्वारा ऋण देने तया वसूली के कार्यों में 
प्रावधिकता को सुनिश्चित करने के लिए पहले जारी किये गये अनुदेश ( ग ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण और फसलों के विपणन के लिए मल्पावषिरण 
इस वर्ष भी अमल में रहे । फिर भी , सहकारी बैंकों के पाज दर 

____ 3. 11 मूंगफली, सरसों/तोरिया , एरण्ड और प्रलसी के बीज तपा 
विन्यास से सम्बन्धित अध्ययन दल मी सिफारिशों के अनुसार इन शतों 

उनके तेल , वनस्पति , चीनी, गुफ़, ग्राण्डसारी और हई तथा कपास जैसी 
में छूट दी गयी तथा राज्य सहकारी बैंकों को मध्यवर्तो महकारी बैंक 

संवेदनशील वस्तुमों की जमानत पर दिये जाने वाले ऋण पर न्यनतम 
की भोर से रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी अलावधि ऋग सोमा मे 

मार्जिन तथा व्याज दर के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के पहले के निदेश 
( अप्रैल , 1979 से ) ऋण लेने की अनुमति दी गयी । किन्तु शर्त यह थी 

लागु थे । 
कि वर्तमान खरीफ मोग का 40 प्रतिशत (पहले के अल्पावधि कृषि 
अग्रिमों की कुल ‘मांग के 40 प्रतिशत की शर्त के मुकाबणे ) या कुल 

3. 12 16 अगस्त , 1978 से धोनी के मूल्यों, पावाजाही मीर 
मांग प्रतिवेय राशियों सहित ) का 30 प्रतिशत घसूल किया जाना वितरण पर से नियंत्रण हटा दिया गया था । अतः 8 सितम्बर, 1978 
चाहिए तथा उसे 31 मार्च, 1979 के पहले शिखर बैंक में जमा किपा को राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सूचित 
जाना चाहिए । साथ ही , सहकारी वर्ष के समाप्त होने से पहले मध्यवर्ती किया गया कि नियंत्रण हट जाने के बावजूव लेवी स्टाफ और मुक्त 
सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अलावधि बिक्री के स्टाकों- - ( क ) बिक्री के लिए नहीं दिये गये और ( ख ) विकी 
ऋणों की कुल मांग का म्यूनतम 40 प्रतिशत वसूल कर लिया है, अन्यथा के लिए दिये गये -- के बीच अन्तर सम्भवतः काल्पनिक रूप से बना ये 
प्रागामी सहकारी वर्ष में वे ऋण के पात्र नहीं होंगे । कुल माग में पिछले तथा चीनी उसावकों को दिये गये से अग्निमों के मामले में फरवरी 
वर्ष के 30 जून तक अल्पावधि ऋणों के अन्तर्गत विद्यमान अतिदेय 1977 के निदेश में निर्धारित मार्जिन रखे जाएं । तथापि बैंकों से यह 
राशिया तथा सम्बन्धित सहकारी वर्ष के लिए की गयी खरीफ और रबी कहा गया कि मोनी उद्योग को दिये जाने वाले ऋण का अनुचित विस्तार 
प्रप्रिमों की मांग शामिल होगी । हालांकि राज्य सहकारी बैंक अपने न होने दिया जाए तथा पहले मंजूर की गयी निधियों को अवरवस्ती 
स्रोतों से ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऋण देने के लिए. स्वतन्त्र पे वापस न लिया जाए । चीनी की पूर्ति सम्बन्धी मन्तोषजनक स्पिति 
जो निर्धारित मौसमी अनुशासन का पालन नहीं करते , फिर भी रिजर्व तथा 1978-79 के उत्पादन के सन्दर्भ में बेहतर सम्भावनाओं को देखते 
बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को यह सूचित किया कि वह उनसे मध्यवर्ती 

हुए पीनी की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए राज्य सहकारी 
सहकारी बैंकों को अपने स्रोतों से विसोय सहायता प्रदान करने के माम ने 

बैंकों/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 1 नवम्बर, 1978 को एक नया निवेश 
में भी उसी शर्त का पालन करने की अपेक्षा करता है । 

जारी किया गया । चीनी के लेवी स्टाकों तथा मुक्त बिक्री के स्टाकों 

के बीच के कालानिक अन्तर को समाप्त कर दिया गया और बैंकों से 
3. 9 वर्ष 1977- 78 के दौरान मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण 

जमानत के रूप में लिये जाने वाले पीनी के स्टाकों का नियमित वाणिज्यिक 
के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य महकारी बैंकों को मंजूर की गयो अल्पावधि 

सिद्धान्तों के प्राधार पर मूल्यांकन किया जाना पा । अनः मुक्त विक्री 
ऋण सीमाओं में जहां 63 करोड़ रुपयों की सिहुई और वे बढ़कर 

की चीनी पर ( पीनी बनाने पाली महकारी समितियों को ) विये गय 
749 करोड़ रूपये हो गयी , वर्ष 1978-79 के दौरान 46 करोड़ रपयों 

अग्रिमों के लिए रखा जाने वाला 65 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन समाप्त 
1 . अतिवेयों को छोड़कर 

हो गया । ल पार्टियों को पीनी पर दिये गये अप्रिमों के मामले में 
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पांच राज्य सहकारी बैंकों के लिए 13 करोड़ रुपये की ऋण सीमायें 
मंजूर की गयी थी । 
प्रा . मध्यावधि ऋण 

3.16 कैलेण्डर वर्ष 1979 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कृषि उद्देश्यों 
तथा ऋग परिवर्तन के उद्देश्यों के लिए दिये गये मध्यावधि ऋणों के लिए 
पुनविन मुविधा प्रदान करने की पहले की नीति जारी रखी । 
____ 3. 17 प्रतिदेय राशियों को ममाप्त करने के उपप से यह निश्चय 
किया गया है कि वर्ष 1979 में पुनर्विन सुविधा केवल उन्हीं बैंकों की 
प्राप्त होगी जिनको कुन अनिदेय राशियो 1977-78 की कुल मांग 
के 60 प्रतिशत से कम हैं तथा जिनके लिए 1978- 79 के दौरान 
अल्पावधि ऋण सीमाएं अस्वीकार नहीं की गयी थीं । वर्ष 1978 . तक 
ऐ मे बैक, जिनकी प्रतिदेय राशियां मुल मांग के 60 प्रतिशत तथा मध्यावधि 
अग्रिमों के मामले में 50 प्रनिशन में अधिक थीं , रिजर्व बैंक से पुवित्त 
मुविधा पाने के पात्र नहीं थे । फिर भी लघु कृषक विकास एजेंसी तथा 
सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के 
बैंक पुनविस सुविधा पाने के पात्र थे यपि मध्यावधि ऋणों के सन्दर्भ 
में उनकी अतिदेय राणियां मांग के 50 प्रतिशत से अधिक हो गयी 


संशोधित न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत था । फिर भी चीनी के उत्पादकों 
से भिन्न चीनी व्यापारियों के मामले में उक्त माजिन स्टॉकों और उनसे 
मम्बन्धित गोवाम रसीदों पर क्रमगः 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत 
ही रहा । चीनी के उत्पादकों से भिन्न बमरी पार्टियों को चीनी की 
जमानत पर दिये गये ऋणों अग्रिमों नकदी ऋणों/ प्रोवरडापटों पर लगाया 
। गया न्यूनतम व्याज 15 प्रतिशत ही था । फिर भी , चीनी के उत्पादकों 
को दिये गये ऋणों के मामले में कोई न्यूनतम दर निश्चित नहीं की गयी 
पी ; ये अग्रिम वार्षिक 12 1/ 2 प्रतिशत की सामान्य न्यूनतम ब्याज 
दर पर दिये गये । कच्ची ई और कपाम पर मूती मिलों को राज्य 
सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर 
न्यूनतम मार्जिन तथा ब्याज दर की पहले की शो ही लागू रहीं । फिर 
भी , 19 अप्रैल , 1979 से मई के स्टाकों पर दिये गये अग्रिमों पर 
पपेक्षित न्यूनतम मार्जिन निम्न प्रकार है - - चार महीनों की खपत के बराबर 
के स्टाफों पर विये गये ऋण के लिए न्यूनतम मार्जिन 25 प्रतिशत 
तथा उससे अधिक के स्टाकों पर विये गये ऋणों के लिए मार्जिन 45 
प्रतिशत । राज्य मरकारों द्वारा पूर्णत : गारन्टीफन अग्रिमों के मामले में 
20 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लागू किया गया । इससे पहले 
निर्धारित न्यूनतम माजिम १ मप्ताहों की खपत के बराबर के स्टाफों 
पर दिये गये ऋणों पर 25 प्रतिशत तथा उससे अधिक के स्टाफों पर 
दिये गये ऋणों पर 45 प्रतिशत था । निर्मातामों से इतर पार्टियों को 
रूई और कपास पर दिये गये अग्रिमों के मामले में न्यूनतम मार्जिन 
( 50 प्रतिशत ) तथा न्यूनतम म्याज दर ( 15 प्रतिशत ) में कोई परिवर्तन 
नहीं हुमा । 

3.13 जनवरी, 1979 में शहरी सहकारी बैंकों को एक निदेश 
जारी किया गया जिसमें चयनात्मक ऋण निर्यवग के अन्तर्गत पाने वाली 
संवेदनशील वस्तुमों के प्राप-विक्रा से उत्पन्न मीयादी बिलों पर उनके 
बारा दिये जाने वाले अग्रिमों की स्थिति को स्पष्ट किया गया था । 
तपनुसार संवेदनशील वस्तुओं पर दिये गये अप्रिमों पर लागू होने वाली 
शों के अधीन ऐसे ऋण मंजूर करने की अनुमति दी गयी । अलग 
अलग ऋणकर्तामों को मीयादी बिलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों की 
उच्चतम सीमा 25 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन के माथ एक लाग्न रुपये 
( जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेखित वस्तुप्रों पर विये गये ऋणों के ममाले 
में रखी जाती है ) रखी गयी । फिर भी , रूई और कपास की बिक्री 
से उत्पन्न होने वाले मीयादी बिलों पर दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ 
दिया गया है । माल को प्रान्तरिक भावाजाही में सहायता करने के 
उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति भी दी गयी कि वे 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आने वाली वस्तुमों की आवाजाही 
के सन्दर्भ में मांग प्रलेखी बिलों की खरीद द्वारा ऋण सुविधाएं दें ; 
किन्तु पात यह है कि उन्हें इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि 
इस सुविधा का प्रयोग माल की वास्तविक पावाजाही के लिए किया 
गया था तथा खरीदे हुए बिलों की वसूली तुस्त कर ली गयी पी । 
___ 3. 14 फसलों के विपणन के लिए की गयी ऋण सीमामों में काफी 
मसिहई । वर्ष 1977-78 के 15 करोड़ रुपयों से बदकर वर्ष 1978- 79 
में उक्त सीमा 69 करोड़ रुपये हो गयी । 1977 - 78 में बई मौर 
कपास के विपणन के लिए मंसूर की गयी ऋण सीमा 14 करोड़ स्पये 
पी । 1978- 79 में उक्त सीमा बढ़कर 88 करोड़ वफ्यों से अधिक 
हो गयी । इस वृधि का प्रमुख कारण यह था कि महाराष्ट्र सरकार 
की एकाधिकार रूई क्रय योजना को रिपर्व क से पुनर्विस सुविधा ( 45 
फरोड़ रुपये) उपलब्ध थी । 


3. 18 दुधारू पशु , भेड़ , मुर्गी, बैल और बैलगाड़ी प्रादि खरीदने के 
लिए दिये जाने वाले ऋणों के पुनर्वित्त के मामले में रिजर्व बैंक की 
नीति अगस्त , 1978 मे संशोधित की गयी नाफि विशेष कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत पाने वाले तथा प्रमुख रूप से कमजोर वर्गों के ऋणकर्तामों को 
लाभ पहुंचे । ये संशोधन कम लागत वाले यूनिट के प्राकार, दी गयी 
जमानत प्रादि पर निर्भर करेंगे तया इनका छोटे से छोटा यूनिट भी 
मध्यावधि अग्रिम पा मकेगा । 


___ 3. 19 कैलेण्डर वर्ष 1978 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कृषि प्रयोजनों 
के लिए मंजूर किये गये 28 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋणों में से 
16 करोड़ रुपयों की राशि राज्य महकारी बैंकों द्वारा निकाली गयी 
थी । 1977 के दौरान 21 करोड़ सयों के मध्यावधि ऋण मंजूर किये 
गये थे जिनमें से 12 करोड़ रुपयों की राशि निकाली गयी थी । 


परिवर्तन ऋण और शेयर पूंजीगत अभिवाम के लिए क्षण 

3. 20 रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में 
से मध्यावधि परिवर्तन ऋण सीमाएं मंजूर करना जारी रखा ताकि राज्य 
सहकारी बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंक प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों 
के मामले में रिजर्व बैंक को अल्पावधि कृषि ऋण चुका सके । वर्ष 
1977- 78 के 98 करोड़ रुपयों के मुकाबले वर्ष 1978- 79 में ( मई 
1979 तक ) 37 करोड़ रुपयों को ऋण सीमाएं मंजुर की गयी थी । 
कृषि ऋण मण्डल की सिफारिश पर यह निश्चय किया गया है कि 
राज्य सरकारों को 1978- 79 के रबी मौसम तथा उसके बाद जारी 
किये गये अल्पावधि उत्पादन ऋणों के सन्दर्भ में मंजूर किये गये परिवर्तन 
ऋणों के 15 प्रतिशत का अपना अंश वहन करना पड़ेगा । इस प्रकार , 
निधि से दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता ऐसे परिवर्तन ऋणों के केवल 
60 प्रतिशत तक ही सीमित होगी । शेष की पूर्ति निम्न प्रकार होगी : 

राज्य सरकार ---15 प्रतिशत , राज्य सहकारी बैंक --- 10 प्रतिशत 
और मध्यपर्ती सहकारी बैंक -- 15 प्रतिशत 
__ वर्ष 1978- 79 के दौरान सहकारी ऋण मंस्थानों की शैयर पुजी में 
अभिवान करने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि क्षण (वीर्ष 
कालीन प्रवर्सन ) निधि में से 19 करोड़ रुपयों के ऋण मंजर किये गये । 
ये ऋण पूर्ण रूप से ले लिये गये । तीन वर्षों से अधिक अवधि तक 
कार्यरत कृषक सेवा समितियों तथा कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के 
सदर्भ में ऐसे ऋण मंजर करने से संबंधित शतों में वर्ष 1978 - 79 के 
लिए छुट दी गयी । कृषक सेवा समितियों के मामले में मंजूरी की यह 
शर्त थी कि उनकी प्रतिवेय राशि 1977 - 78 की मांग राशि के 50 


( ब ) खरकों का वितरण 

3.15 पयनारमक आधार पर उर्वरकों के वितरण को वित्तीय 
सहायता प्रदान करने के मामले में उन क्षेत्रों में जहाँ वाणिज्य बैंक 
सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं, रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों 
के लिए मल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की । कैलेगार वर्ष 1978 के 
दौरान रिजर्व बैंक धारा तीन राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की 
गयी कुल ऋण सीमाएं 6 करोड़ रूपये पी जबकि वर्ष 1977 के दौरान 
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प्रितिशत से अधिक न हो । जहाँ तक कमजोर प्राथमिक ममि विकास 
बैंकों का संबंध है, लघु कृषक विकास एजेन्सी/ अधिमूवित क्षेत्रो में 
प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में विद्यमान शत पुनर्गठन कार्यक्रम 
के मंतर्गत लाये गये कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों पर भी लागू 
कर दी गयीं । 


बीमाधिपण 

3. 21 सामान्य और विशेष विकाम लियचर जारी करने के लिए 
एक समान निमाविधि निर्धारित करने के लिए सितंबर 1975 मे रिजर्व 
किनेचिर के मानवों पर एक स्थायी समिनि गलित की थी । उक्त 

पायी समिति ने प्रिमो को विनियमित करने पाले मानवों में कुछ संशोधनों 
की मिफ़ारिण । की जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भी 
मनमोक्त की गयी । सशोधित मामदणु जनवरी 1979 में भूमि विकास 

कों को भूचित किये गये हैं और यह माशा) की जाती है कि सीधही 
उनके ऋण देने के कार्यो मेापति होगी । श्म मानदंडों द्वारा प्रापमिक 
भूमि विकाम को गण्य भूमि विकाम क्रों की शाखाएं विमेष विकास 
कार्यक्रमों के अंतर्मतकाने वाले छोटे / सीमान्त कृषकों की नियेण ऋण प्रापश्य 
कामों की पूर्ति कर सावंगी तथा वायदा व्यय की पूरी राशि तक के लिए 
ऋण वितरित किये जायेंगे । उसी समय व मये ऋणों की कुछ मात्रा 
के लिए भी पान होंगे । उक्त सुविधा पहले के मानवों के अधीन उपलब्ध 
नही थीं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक भूमि विकास 
* क / राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा की पात्रता पिछले जून के अंत 
में अमके अपने वसूली कार्यों पर निर्भर करेगी । लेकिन इसके लिए संणाधिन 
सीमा प्रणाली लागू होगी , जो कि पिछली प्रणाली से काफी 
माधिक लचीली है । मंगोधिन और पुगने मातयं इस प्रकार है : 

- - - - - - 
पुराने माना । 

__ संशोधित मानदंष्ट 

.- - . - - . 
जून 1978 के पंत पिछले वर्ष जारी ‘महकारी वर्ष के पिछले वर्ष जारी 
में प्राथमिक शाखा किये गये प्राणों के अंत में पिछले तीन किये गये ऋणो 
स्तर पर प्रतिपय प्रतिशत यापिछले वर्षों की पतिदेय के प्रतिशत या 
रामगों पीनीमा 3 वर्षों में जारी गलियों के मौसत पिछले वर्षों में 

किये गये ऋणों के के आधार पर जारी किये गये 
प्रोसत — इममें से प्रार्थामफणावा ऋणो के प्रोसन -- 
जो भी अधिक स्तर की प्रसिदेय इनमें से जो भी 
हो - के रूप - राशियों की सीमा , अधिक हो के रूप 
, मे - पान काण . या मिछले वर्ष की में पान अण 
कार्यक्रम प्रतिवेय ससियो बार्यक्रम 

समें से को भी 


मानिक भूमि विकास बैंकों / सयभूमि विकास 

कों की शापानी बारा जारी किये गये 
योर्धाधि मण - -प्याज पर 

3. 22 मुलाई 1978 में भमि विकास बैंको को यह सूचित किया गया 
है कि वे साधारण ऋणो पर निम्न प्रकार व्याज की दर लगायें ( क ) 
लघु मिचाई तथा भमि विकास उद्देश्यो के लिए दिये गये अग्रिमों पर प्रतिः। 
ऋणकर्ता मे वाषिक 10 . 5 प्रतिशत से अनधिक ( ख ) अन्य उद्देश्यों के 
लिये दिये गये अग्रिमों पर 11 प्रतिशत से अधिक । साथ ही , कृषि 
पुनर्वित और पिकाम निगम द्वारा दी गयी पुनर्वित्त महायता पर व्या 
की दर में एक प्रतिशत की कटौसी होने के कारण भूमि विकास बैंकों का 
यह सूचित किया गया कि ये लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए अंतिम 
ऋणकर्नामों से 9 . 5 प्रतिशत की दर पर 15 मार्च 1979 से व्याज 
वसूल करें । अन्य प्रयोमनों के लिए उक्त पर छोटे किमानों के लिए 9. 5 
प्रतिशत मथा दूसरों के लिए 10 . 5 प्रतिशत है । 
भूमि विकास बैंक --- सामान्य रिचर कार्यक्रम 

3 . 23 1978- 79 के वित्तीय वर्ष के लिए मध्य भुमि विकास को 
के ऋण कार्यक्रम की राशि 419करोए पये निर्धारित की गयी ( 1977- 78 
में यह राशि 328 करोए रुपये थी ) गिममें कपि सुनर्वित - और विकास 
निपम की पुषित योगमानों के लिए 271 करोड़ रपये तथा माधारण 
ऋण कार्यक्रमों के लिए 148 करोड रपये शामिल हैं । मह उम्मीद है कि 
वर्ष 1978- 79 के साधारण ऋण कार्यक्रमो के लिए निर्धारत 148 करोड़ 
रुपयो में से 23 करोड़ रूपये उनके प्रांतरिक स्रोतों से तथा शेप 125 
करोड़ रुपये सामान्य टिचर जारी करके जुटाये जायेंगे । उपरोक्त कार्यक्रमों 
के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 1978 तक 93 करोड़ रुपयों की कुल राणि के 
सामान्य सिमेंघर जारी करने के प्रस्तावों को रिजर्व बैंक ने मंजर किया पा ; 
यह राशि कार्यक्रम के कुल 125 करोड़ रुपयों का 74. 3 प्रतिशत थी । 

3 . 24 वित्तीय वर्ष 1979- 80 के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के 
ऋण कार्यक्रम के लिए प्रस्थायी रूप से कुल 434 करोड़ रुपयों की राशि 
निर्धारित की गयी है । सह प्रस्ताव है कि 136 करोड़ रूपयों के परिकल्पित 
सामान्य ऋण कार्यक्रम के लिए उक्त - बैंक अपने प्रांतरिक स्रोतों से 111 
करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे बथा 125 करोड़ रुपये 
• सामान्य हिचर जारी कर जुटाये । जायरी । माशा है कि इस मामाम्म 
चिरः कार्यक्रम में निम्नलिखित एग्रेसियों का सहयोग प्राप्त होगा : 

( करोड माये ) 
(i ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य मरकारे 
( ii ) जमानीमा भिषम 

38 
(iii ) माणिज्यक ( भारतीय वा संप के माध्यम से ) 
(iv ) भारतीय स्टेट कासमूह 
( v ) पारसमरिया मल्लोष और निजी सहायता 
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इसके साप ही , संशोषित मानदंग के अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंक / 
राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा की ऋण पात्रता निश्चित करने के लिए 
प्रतिदेय राशियों का अंग महकारी वर्ष के अंत में पिछले तीन वर्षों की 
प्रतिदेय राशियों के मौसत या पिछले वर्ष की प्रतिदेय राशियों पर- --इनमें 
से जो भी कम हो — माधारित होगा । संशोधित मानदंडों के अनुमार भमि 
विकासक चाहै. उनकी पात्रता कुछ भी क्यों न हो , अपने द्वारा स्वीकृत 
मारे व्यय की पूर्ति करेंगे बशत कि वे निर्धारित शो का अनपालन 
करें । 


अमीण तिर जारी करमा 

3. 25 पित्तीय वर्ष 1978- 79 के पौसम डिवेंचरों की प्याज दर 
। को 10तिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया ; डिपारधारी 
करने से संबंधित अन्य मतों में कोई परिणतन नहीं किया गया । किन्तु 
उक्त योजना के अधीन किसी भीकने ग्रामीणकिचर जारीहीकिये । 
हुष्योत्तर ऋण 
पौखोगिक वित 
सहकारी चीनी कारखानों को कार्यकारी पूंजीगत पित 

3. 28 1977-78 के पौराम रिजर्व बैंक ने महकारी चीनी मिलों 
की कार्यकारी पूंजीगत प्रावश्यकतामों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने 
के निमित्त कुल 8 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की थी । 
वर्ष 1978- 79 में मई 1979 तक 6 करोग रुपयों की ऋण सीमा मंजर ) 
की गयी । 
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बनकर समितियों के लिए वित्त 

3. 27 वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए ऋण सीमा संबंधी आवेदन पत्नों 
में दो गयी समेकित जानकारी और आलोच्य वर्ष के ऋण कार्यक्रमों की 
संभाव्यता के प्राधार पर बुनकर समितियों के वित्तपोषक के लिए रिजर्य 
बैंक द्वारा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य महकारी बैंकों को 
मरण सीमाएँ मंगर की गयी । यह सुविधा उचित पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं वाले 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और सक्षम प्राथमिक समितियों तक ही सीमित 
रही । इस प्रकार , मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रति 80 प्रतिशत से अधिक 
अतिदेय राशियक्त भमितिया, लेखा परीक्षा के अंतर्गत श्रेणी घ में रखी 
गयो ममितियां या ऐसी समितियां जिनकी तीन साल से अधिक समय से 
लेखा परीक्षा नहीं हुई है और ऐसी समितियां जिनके खाते मध्यवर्ती 
सहकारी बैंक के पास निष्क्रिय पड़े रहे हैं , नक्त ऋण सीमाओं की पात्र 
नहीं थी । 

3 . 28 वर्ष 1977- 78 के दौरान हयकरघा वस्तुओं के उत्पादन 
और विपणन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर को गयी 44 करोड़ रुपयों 
को ऋण सीमा के मुकाबले 1978- 79 के दौरान 51 करोड़ रुपयों को 
उच्चतर सीमा मंजर को गगी । 31 मार्च 1979 को अग्रिमों की बकाया 
राशि 16 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1978 को वह 24 फरोष 
रुपये थी । 
अन्य फुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण 

3 . 29 वर्ष 1978- 79 के लिए 31 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 
33 प्राथमिक शहरी गहकारी मेमों की ओर से 8 राज्य सहकारी बैंकों 
को 6 करोड़ रूपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की गर्मी जवाफि 1977- 78 
के दौरान 7 करोड़ रुपयों को ऋण सीमा मंजूर की गयीं थीं । 
स्वर्ण बुलियन , सोने और चांदी के आभूषणों की 
जमानत पर सहाकरी बैंकों द्वारा प्रप्रिन 

3 . 30 रिकर्व बैंक द्वारा की गयी स्वर्ण नीलामिगों के परिप्रेक्ष्य में 
सोने के ग्राभूपणों पर महकारी बैंकों द्वारा अग्रिम देने की नीति का और 
अध्ययन किया गया । 22 जुलाई 1978 को महफारी ममितियों के पंजी 
यकों से यह कहा गया कि ये मध्यवर्ती और प्राथमिक शहरी सहकारी 
बैंकों को उचित अनुदेश जारी करें जिससे यह मुनिश्चित किया जा सके 
कि स्थर्ण बुलियन पर कोई प्रनिम प्रदान नहीं किये गये हैं तथा स्वर्ण 
बलियन पर विये गये बकाया अग्रिमों , यदि कोई हों, को यथाशीघ्र , किन्तु 
30 भितम्बर 1978 के पहले वसूल कर लिया जाएगा । सोने के प्राभूषणों 
पर दिये गये अग्निमों के मामले में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए 
कहा गया फि ऐसे अग्रिम सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं किये 
जासे । 
सहकारी संगठन को मजबूत बनाना 
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन 

3 . 31 सहकारी ऋण के विस्तार के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में 
ऋण विन्यास के प्राधार स्तर पर मजबूत और सक्षम संस्थानों की प्राव 
श्यकता को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया गया है । ममितियों के समा 
मेलन की क्रियाविधि को व्यवस्थित बनाने के फलस्वरूप और साथ ही 
भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों से प्राथमिक कृषि 
ऋण समितियों के पुनर्गठन के कार्य को तेज करने के लिए अनुरोध किये 
जाने के परिणामस्वरूप कई राज्यों में कार्यक्षमता के प्राधार पर ममितियों 
के पुनर्गठन को दिशा में काफी प्रगति हुई है । 


जारी हैं । निन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी कुछ राज्य पहले ही 
समत पद्धति पर वार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में केवल विचार 
कर रहे हैं । 
मध्यपर्ती सहकारी बैंकों राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था 
___ 3 . 33 इस वर्ष कुछ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी 
बैंकों को पुनर्यवस्था करने के प्रयास जारी रहे । पुनव्यवस्था के अंतर्गत 
आनेवाले 180 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 146 बैंकों को केन्द्रीय 
फोन्त्र योजना कार्यक्रम के प्रवीन लाया गया । भारत सरकार ने अशोध्य 
ऋणों को पट्टे खाते डालने के लिए अपने अंश के रूप में 842 लाग्न 
रुपये मंजूर किये और 775 लाख रुपये जारी किये । यद्यपि इन बैंकों 
में से अधिकांश बैंकों की वितीय स्थिति में मुबार पाया गया है तथापि 
कुछ और समय के लिए उन पर निगरानी रखी जाएगी । सहकारिता के 
वो स्तरों के विन्यास वाले राज्यों में पांच राज्य सहकारी बैंकों को पुन 

यस्था के अधीन रखा गया । 30 जून 1977 को 54 प्राथमिक शहरी 
सहकारी बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर पुनर्व्यवस्था 
कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया । 
सहकारी ऋण संस्थानों का समेफन 

3. 3 4 तीन राज्य सरकारों अर्थात् पंजाब , मध्य प्रदेश और राजस्थान 
ने सहकारी ऋण विन्यास के दो पक्षों ( अल्पावधि / मध्यावधि और दीर्घावधि ) 
के समेकन के लिए स्वयं कार्यवाई प्रारंभ कर दी है । पंजाब और राजस्थान 
राज्यों का जिला स्तरीय संस्थानों अर्थात् अल्लावधि ऋण के पक्ष में मध्य 
वर्ती सहकारी बैंकों और वीर्घावधि ऋण के पक्ष में प्राथमिक भूमि विकास 
बैंकों को समाप्त करने का प्रस्ताव है और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक 
कृषि ऋण समितियों और जिला स्तर पर राज्य सहकारी विकास बैंकों 
की शाखाओं सहित णिखर स्तर पर राज्य सहकारी विकास बैंकों के पुन 
गंठन के साथ एक वि-स्तरीय विन्यास स्थापित करने की इन राज्यों को 
परिकल्पना है । पंजाब के मामले में कृषि ऋणमंडल का यह विचार था 
फि इस विषय पर विचार करने से पहले अतिरिक्त विवरण प्राप्त करना 
जमरी है और राजस्थान के मामले में प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया 
जा रहा था । मध्य प्रदेश के मामले में योजना में त्रिस्तरीय यिन्याम 
के विभिन्न स्तरों पर दो स्तरों के मान समेकन की परिकल्पना की गयी 
है । उक्त मंडल ने इस प्रस्ताय का सामान्यतः समर्थन नहीं किया है । 
उमने यह राय दी है कि राज्य सरकार को इस मामले में बहुत सावधानी 
पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए । किन्तु यदि राज्य सरकार उक्त समेकन प्रस्ताव 
को कार्यान्वित करने के लिए बहुत उत्सुक है तो उसे यह सुनिश्चित कर 
लेना चाहिए कि ऋण को उपलब्धता में बाधा नहीं पाती और उसे कुछ 
निदिष्ट शो का पालन करना होगा जिसमें विताय और प्रणासनिक 
वायवे शामिल हैं । 
कृषि ऋण सधन विकास 

3 . 35 कृषि ऋण मघन विकास कार्यक्रम को 41 जिलों में कार्या 
न्वित किया जा रहा था । उसको प्रगति जारी रही । पालोख्य वर्ष के 
दौरान नौ और जिलों में ऋग योजनाए और कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम 
तैयार करने के उद्देश्य से क्षेत्र अध्ययन पूरे किये गये ; इससे जिन जिलों 
में ऐसे अध्ययन बनाये गये उनकी संख्या बढ़कर कृषि ऋण राधन विकास 
योजना के अंतर्गत चुने हुए 41 जिलों में से 32 चिने हो गयी । इसके 
अलाया सात जिलों के लिए ऋण और कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम निर्धारित 
किये गये ; इसमे जिन जिलों में ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करने का कार्यक्रम 
पूरा किया गया था उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गयी । 


3 . 32 भाशा है कि देश में समितियों की कुल संख्या 1976- 77 
के अंत में 1 , 24, 000 से घटकर पुनर्गठन का कार्य पूरा होने पर 90, 000 
हो जाएगी । आंध्र प्रदेश , श्रमम , हरियाणा, फर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश , 
राजस्थान, उडीसा , तमिलना , उत्तर प्रदेग और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक 
कृषि ऋण समितियों को कार्यक्षम बनाने के लिए उनका पुनर्गठन कार्य 
लगभग पूरा हो गया है । अन्य राज्यों में पुनर्गठन की दिशा में प्रयास 
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3 . 36 कृषि ऋण सधन विकास योजना की प्रमुख उपलब्धियों में 
से एक थी विकास योजनाए अनाने तया उनके कार्यान्वयन से संबंधित 
विभिन्न एजेंसियों और जिले में कार्यरत ऋण संस्थाओं के बीच क्रियाशील 

समन्वय लाना । उक्त योजना के अंतर्गत कुछ जिलों में प्राथमिक कृषि 
___ ऋण समितियों के पुनर्गठन , नये सदस्य बनाने और कृषि तथा संबंधित 


- - 
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कार्यों के वितनोपण के लिए ऋण उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में अच्छी ___ 3 . 39 16 अगस्त 1978 में चीनी पर से नियंत्रण हटा लिये आमे 
प्रगति हुई । पहली प्रल 1977 में 31 मार्च 1078 तक छ: और जिलों के बाद और स्टाकों में काफ़ी अधिक जमा हो जाने से चीनी के मुल्यों 
में पुनर्गठन में संबंधित कार्य पूरा किया गया । इस प्रकार जिन जिलों में में प्रायी गिरावट के फलस्वरूप सहफारी चीनी मिलो की पलनिधि मंबंधी 
पुनर्गठन कार्य पूरा किया गया उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गयी । प्राथमिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और इममे वे अपने डाग निये गये मंघक 
कृषि ऋण समितियों में विशेष रूप मे कई लघु और मीमांत कृषक सवस्य ऋणों के संदर्भ में निर्धारित मार्जिन को बनाये रखने में असमर्ष रही । 
हुए । चुने गये 41 जिलों में से 37 जिलों में प्राथमिक कृषि ऋण समिनियों मार्जिन के घाटे को पूरा करने के लिए महकारी चीनी मिलों को कार्य 
की कुल सदस्य संख्या में लगभग 7 माग्य की वृद्धि हुई । पर्याप्त मात्रा कारी पूंजीगत मीयावो ऋण मंगूर करने के निमिन रिस बैंक के पूर्व 
में ममय पर वित्तीय महायता प्रदान करने और ऋण के बेहतर उपयोग प्राधिकरण के संबंध में जनवरी 1979 में राज्य सहकारी बैंकों और 
को मुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्तर पर ऋण मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था । उक्त प्रयोजन के 
की प्राप्ति को प्रभावित करने वाली ऋण नीतियों और क्रियाविधियों में लिए 3 राज्य महकारी बैंकों और 11 मध्यवर्ती महकारी बैंकों को 48 
मुधार किया गया । अधिकाधिक ऋग प्रदान करने का लाभ अन्यों की सहकारी चीनी मिलों के लिए 21 करोड़ रुपयों के कार्यकारी पूंजीगत 
सुलना में लघु और मीमांत कृषकों को अधिक पहुंचा है । 

मीयादी ऋग प्रदान करने का प्राधिकरण दिया गया । 
3. 37 कृषि ऋण मषन विकास योजना के प्रारंभ से प्रल तक की 

पाणिज्य बैंकों द्वारा समितियों का वित्तपोषण 
गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों के कारण योजना के पुनरीक्षण की 
अावश्यकता है । अग्रणी बैंकों से यह कहा गया है कि दिसम्बर 1979 

___ 3. 4 ) वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कुषि ऋग समिनियों के विस 
तक वे अपनी वर्तमान ऋण योजनाओं को समाप्त कर दें और जनवरी 

पोषण की योजना जन 1970 में शुरू की गयी थी । 31 दिसम्बर 1978 
1980 से दिसम्बर 1982 मफ की अवधि के लिए अपने अग्रणी जिलों 

को 12 राज्यों में उक्त योजना प्रमल में पी महो 24 वाणिज्य बैंको की 
के निमित्त नयी जिला ऋण योजनाएं और हर वर्ष दिसम्बर में वार्षिक 

623 शाखामों ने 122 जिलों की 2, 894 ममितियों को अपने हाथ में 
कार्यवाई योजना बनाये । जिला ऋण योजना शिले के लिए एक व्यापक 

लिय। । प्रति शाखा ममितियों की प्रीमत संख्या लगभग 5 थी जबकि 
ऋण योजना होगी और उसमें बैंकों द्वारा उत्पावन के वित्तपोषण और 

कार्यगत संभाव्यता मोर क्षमता के लिए वम ममितियों का मानदंड निर्धा 
निवेशों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और पार्थिक संभाव्यतायुक्त योजनाओं 

रित था । 1977 - 78 के दोरान वाणिज्य बैंकों ने कुल 22 करोड़ रुपयों 
के क्षेत्रवार , खंडवार, योजनावार तथा संस्थावारः कुल ऋण परिव्यय की 

के अत्यावधि कृषि ऋण प्रदान कर 2,170 ममितियों का वित्तपोषण 
राशिया दर्शायी जाएंगी । अन्य वित्तीय संस्थानों में से महकारी संस्थायें भी 

किया । इसके मनाया 556 समितियों को 3 करोड़ रुपयों के मध्यावधि 
योजनायें पभाने और उन्हें कार्यान्वित करने में मह्योग देनेवाली एजेंसियां 

ऋण भी पाबंटित किये गये जर्षाक 1976 - 77 में 846 समितियों को 
हैं । इन गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया है कि कृषि 

3 करोड़ रुपये दिये गये थे । 31 दिसम्बर , 1978 को प्रति समिति 
ऋण सधन विकाम कार्यक्रम को 1980 के बाद जिला ऋण योगना से 

औमन ऋण कारोबार की राशि मक्षमता के प्रोमन माना तक पहुंच गयी 
कारगर ढंग से संबद्ध कर दिया जाए । 

थी जो कि एक समिति के लिए 2 लाख रुपये परिकल्पित पी । 31 

दिसम्बर, 1978 का फुल पकाया ( अल्पावधि और मध्यावधि ) ऋणों 
दूसरी गतिविधियां 

की राशि 47 करोड़ रुपये थी , इसमें से 20 करोड़ रुपयों की राशि 

( 62 प्रतिशत ) अतिदेय थी । वाणिज्य बैकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण 
ऋण प्राधिकरण योजना 

ममितियों को दिये गये ऋणों के 65 प्रतिशत अंश की 1977 - 78 में 
3 . 38 महकारी ब्याज दर विन्यास से संबंधित अध्ययन दल द्वारा 

पमूली की गयी अघकि 1976 - 77 में 44 प्रतिशत राशि वसूल की गयी 
की गयी सिफ़ारिशों के अनुसरण में प्राथमिक समितियों को दिये गये अग्रिमों 

यो । योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर 1978 तक वाणिज्य बैंकों द्वारा ली 
के संदर्भ में कुछ संशोधनों की घोषणा की गयी । निर्माण अभिसंस्करण गयी समितियों में 405 हजार नये सदस्य शामिल किये गये । ऋण लेने 
समितियों तथा उभोक्ता समिनियों को दिये जाने वाले निम्नलिखित अग्रिमों 

घाले सदस्यों की संख्या 31 दिसम्बर, 1977 के 432 हजार से बढ़कर 
के मामले में रिजर्व बैक से पूर्व प्राधिकरण की अपेक्षा करने वाले योजना 

549 हजार हो गयी मोर 31 दिसम्बर 1978 को कुल सदस्य संख्या 
के उपबंध 1978-79 के दौरान जारी रहे : 

में उनका अंग 37 प्रतिगत था । 
( 1 ) नयी चीनी मिलों के मामले में थोक पूंजीगत आवश्यकताओं 3. 41 ऊपर उल्लिखित योजना को धीमी प्रगनि को देखते हुए रिजर्व 
के लिए अग्रिम प्रदान करने के सभी मामले ; 

बैंक ने योजना की समीक्षा के लिए एक दल गठिन किया है जो उसकी 

प्रगति में बाधक तत्वों का पता लगाएगा और उन्हें दूर करने के उपाय 
( 2 ) निर्माण अभिसंस्करण यूनिटों के मामले में 25 लाख रुपयों 

सुमाएगा । 
से अधिक थोक पूंजीगत आवश्यकताओं का वित्त पोषण ; 
( 3 ) सहकारी विपणन अभिसंस्करण समितियों और उपभोक्ता भंडारों/ इंडस्वरूप व्याज पर 

ममिनियों को सहकारी बैंकों के मामले में 2 करोष्ठ रुपये और 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक 

3 . 42 धारा 17 ( 4 ) (ग ) के साथ पटिन धारा 17 ( 2 ) ( ख ) 
कार्यकारी पूंजी प्रदान करना । 

के अधीन ( 1 मार्च 1978 से ) अग्रिमों पर दिये जाने वाले पुनबित्त की 

दर में 1 प्रतिशत की कमी किये जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने नियत 
साथ ही , राज्य महकारी बैंको मध्यवर्ती सहकारी मैंकों को रिज़र्व बैंक से 

तारीखों पर ऋण/ऋग की किस्तों को कौनो करने में चूफ करने वाले 
पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना सहकारी विपणन एवं अभिसंस्करण समितियों 

राज्य महकारी बैंकों से वसूल की जाने वालो वंडस्वरूप व्याज दर का 
को कार्यकारी पूंजीगत अावश्यकताओं के लिए उच्चतर निधि ऋण सीमाएं 

पुनरीक्षण किया । इस कार 11 मलाई 1978 में ऋण की ममम मधि 
मंजूर करने को भी अनुमति दी गयी । मंशोधित मीमा 10 लाख रुपये 

के लिए इन बैंकों से बैंक दर पर ब्याज वसूल किया जाता है जबकि 
या संबंधित समिति की स्वाधिकृत निधियां , इनमें से जो भी कम हो , 

पहने चूक की अवधि के लिए सामान्य व्याज दर से । प्रतिगत अधिक 
है , जबकि पहले यह मीमा 5 लाग्न रुपये थी । जून 1979 में समाप्त 

व्याज वसूल किया जाता था । 
वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा योफ पूंजीगत माघश्यकताओं के लिए 
11 करोड़ रुपयों और कार्यकारी पूजीगत प्रावश्यकताओं के लिए 585 

जमाराशियों पर दिये जाने वाले अप्रिमों से संबंधित व्याज पर 
करोड़ रुपयों का प्राधिकरण दिया गया । उक्त पूंजी से संबंधित प्रस्ताबों 

3 43 फरवरी 1979 में रिजर्व बैंक ने सभी गज्य , मध्यवर्ती 
की संख्या क्रमशः 26 और 148 पी । 

और प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि जब किसी 


[ भाग JI - - 
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जमा रफम को समय से पहले निकालने पर जमाकर्ता का देय व्याज में 
कमी की जाती है सब उन पर दिये जाने वाले अप्रिमों के संबंध मे लिये 
जाने वाले म्याग को इस प्रकार कम किया जाना चाहिए कि उन दोनों 
ध्यान दरों के बीच 2 प्रतिशत का अंतर बना रहे । 
बैंककारी विनियमन और निरीक्षण 
___ 3 44 30 जून , 1978 को लाइसेस प्राप्त सहकारी बैंकों की कुल 
संच्या 130 थी और 31 मार्च 1979 को यह बढ़कर 148 हो गयी । 
18 बैंकों की यह वृद्धि केवल प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों ( 109 में 
मे 127 ) के संदर्भ में हुई , राज्य महकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी 
बैंकों की संख्या प्रमश : 7 और 14 ही बनी रही । 
___ 3 4 5 महकारी बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 31 दिसम्बर, 
1977 को 8309 थी वह 31 दिसम्बर , 1978 को बढ़कर 8894 
हो गयी । इसमें राज्य महकारी बैंकों के 363, मध्यवर्ती महकारी बैंकों 
के 6, 659 प्राथमिक शहरी महकारी बैंकों के 1, 675 और प्राथमिक 
( भेतन भोगी ) सहकारी बैंकों के 197कार्यालय शामिल हैं । वर्ष 1978 - 79 
के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को नये 
कार्यालय खोलने के लिए १४ लाइसेंस जारी किये गये जबकि 1977 - 78 
मे 131 लाइमेंम जारी किये गये थे । 

3 . 48 30 जून , 1979 को बैंक कार्य विनियमन अधिनिम 1949 
के अंतर्गत प्रानेवाले 1,588 सहकारी बैंक थे जिनमें 29 राज्य , 347 
मध्यवर्ती और 1, 192 प्राथमिक महकारी बैंक शामिल है जबकि 30 जून 
1978 को सहकारी बैंकों की संख्या 1,568 थी । 
___ 3. 47 6 जून , 1978 की अधिसूचना के अनुसार रिजर्व बैंक ने सभी 
अनुसुचित गज्य महकारी बैंकों को 24 जून 1978 से और दो वर्षों की 
मवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42 
की उप धाग (i ) के उपबंधों से उस सीमा तक छूट दी है जहां तक 
उक्त उपबंधों के अनुसार मनुसूचित बैंकों से उनकी अपनी फूल मांग और 
मीयादी देयताप्रो के 3 प्रतिशत से अधिक राशि भारतीय रिजर्व बैंक के 
पास प्रोसत दैनिक शेष के रूप में बनाये रखना अपेक्षित है । 

3. 48 इस वर्ष के दौरान भी रिजर्व बैंक महकारी बैंकों का निरी 
क्षण करता रहा और निरीक्षणों के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण त्रुटियों 
से उन्हें प्रवगत कराता रहा । पालोच्य वर्ष के दौरान जिन बैंकों का निरी 
क्षण किया गया उनमें 413 प्राथमिक सहकारी बैंक, 136 मध्यवर्ती 
महकारी मैक , 11 राज्य सहकारी बैंक और 8 दूसरी संस्थाएं थी । 


( 2) यदि भारी बकाया गशियों के कारण कृषि उत्पादन के लिए 

अल्पावधि ऋण सीमाएं स्वीकार करने से इन्कार किया जाता 
है तो भी बुनकर समितियो के उत्पादन और विपणन कार्यों 
के वित्तपोषण के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऋण मंजर 

किए जा सकते हैं । 
( 3 ) रिजर्व बैंक महफारी कमाई मिलों की मोर से हथकरघा 

बुनकर समिनियों के लिए धारा 17 ( 4) ( ग ) के साथ पठिन 

धारा 17 ( 2 ) (ग्वख ) के अधीन ऋण व्यवस्था कर सकता है । 
( 4 ) केन्द्रीय राज्य सरकारों की महायता की शर्त पर रिजर्व बैंक 

बुनकर और हथकरघा बुनकर समितियों को महकारी फनाई 
मिलों के शेयर प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक मध्यावधि 

ऋण प्रदान कर सकता है । 
( 5) बुनकर समितियों के मामले में प्रति करघा वित्त के मान 

की तीन वर्ष में एक बार समीक्षा की जाए और उसमें परि 
वर्तन किया जाए । इसी प्रकार शिखर बुनकर समितियो के 
मामले में विक्री में कार्यकारी पूंजी के अनुपात का अध्ययन 
भी किया जाए ताकि कार्यकारी पूंजी की प्राषश्यकताओं के 
वित्तपोषण के मानदंडो में संशोधन किया जा सके । बैंक ने 
इन सिफारिशों का अध्ययन कर इस वर्ष प्रावश्यक कार्यवाई 

शुरू की । 
शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित समिति 

3 . 52 इस ममिति ने मितम्बर 1978 में रिजर्व बैंक को अपनी 
रिपोर्ट पेश की । कृषि ऋण विभाग ने इस रिपोर्ट का अध्ययन पूरा कर 
लिया है और प्रावश्यक कार्यवाही भी शुरू कर दी है । 
सहकारी बैंकों के ब्याज पर विन्यास पर प्रध्यपन बल 
____ 3 . 5 3 इस दल ने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें 
कई सिफारिशें भी कों , जिनमें निम्नलिम्बित शामिल थीं : ( 1 ) सहकारी 
मैकों द्वारा लघु कृषकों के दिये जाने वाले अग्रिमों पर जो घ्याज लिया 
जाता है उसकी दरों में कमी की जाए , ( 2 ) मध्यावधि कृषि प्रयोजनों 
के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये जानेवाले पुनर्वित्त की ब्याज दर में जो 
रियायत की जाती है उसमें 1 प्रनिशन की वृद्धि की जाए ताकि उसे 
अल्पावधि कृषि ऋण के पुनर्वित्त की ब्याज दर के बराबर लाया जा 
सके , ( 3) अल्पावधि कृषि ऋणों की पुनर्वित्त सुविधाओं के सम्बन्ध में 
जो अनुशासन निर्धारित किया गया है उसके पालन का रिजर्व बैंक अध्ययन 
फरे ताकि यह मुनिश्चित हो कि ऐसे अनुशासन से सुविधाओं पर 
कोई प्रतिबंध नहीं लगता । उक्त अनुशासन में आवधिकता का पालन , 
लघु कृषकों को ऋण प्रदान करना प्रादि शामिल है , और ( 4 ) सहकारी 
बैंको वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर अंतिम 
ऋणकर्ताओं से ली जाने वाली व्याज दरों में एकरूपता लायी जाए । 
महकारी बैंकों के संदर्भ में इन सिफारिशों को रिजर्व बैंक में स्वीकार 
कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों मौर 
सहकारी बैंकों को सूचित किया है । 
हुषि और प्रामीण विकास के लिए ऋण 
व्यवस्था के संबंध में समिति 

3 . 54 रिजर्व बैंक ने कुषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत 
ऋण की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधारों के संबंध में सुझाव देने के लिए 
मार्च 1979 के अन्त में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की । अन्य 
बातों के माथ-साथ समिति से यह भी कहा गया है कि वह ( 1 ) कृषि 
और संबंधित प्रयोजनों के लिए मीयादी ऋण की बढ़ती हुई मांग के 
परिप्रेक्ष्य में कृषि पुनर्वित और विकास निगम के स्वरूप और कार्यकलापो 
की समीक्षा कर ( 2 ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तीयता के संदर्भ में 
राष्ट्रीय , राज्य , जिला और ग्रामीण स्तरों पर अल्पावधि मौर मध्यावधि 
ऋण विन्यास को वीर्षवधि ऋण विन्यास के साथ समन्वित करने की 
मावश्यकता और संभाव्यता का अध्ययन करे, ( 3 ) सहकारी वित्तपोषक 


___ 3 . 49 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 
दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित मार्गदर्णी सिद्धानों की एक संशोधित 
नियम पुस्तक मेन्युअल प्रॉन एमिम चाय को - आपरेटिव बैंक्स मार्च 
1978 में जारी की गयी । 
अध्ययन बल 
जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश 

3. 50 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में और जम्मू और कश्मीर के लिए 
कृषि ऋण संस्थानों से संबंधित अध्ययन दल की जिस रिपोर्ट का उल्लेख 
किया गया था उसे पन्तिम रूप दिया गया है और हिमाचल प्रदेश से 
संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट का कार्य समाप्ति के चरण में है । 
हपारमा वित्त पर अध्ययम बल 
( भारत सरकार द्वारा मियपत ) 

3 . 51 इम दल ने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी । 
उनको कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी जाती है :- - 


( 1 ) विपणन और उत्पादन के मार्यो के लिए ऋण सीमाएं मंजर 

करते समय रिजर्व बैंक शिखर सुनकर समितियों की निर्यात 
संबंधी प्रावण्यकताओं को ध्यान में रखें । 


- 


- 


- 
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संस्थानों के तीन स्तरोयाले और दो -स्तरोंपाले तंत्र की सापेक्ष गुणवत्ता ____ 3 . 58 निगम ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिकाधिक लघु कृषकों 
का मूल्यांकन करे और उनमें मावश्यक सुधारों के मुझाव ,, ( 4 ) कृषि को लाभ पहुंचाने के अपने प्रयासों को इस वर्ष चालू रखा । अंतर्राष्ट्रीय 
विस निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी परामर्श सेवानों का अध्ययन करे विकास संघ की सहायता के साथ निगम की जो ऋण परियोजनाएं I 

और उनमें प्रावश्यक सुधारों के लिए मुझाय वे तथा ( 5 ) ग्रामीण ऋण और II कार्यान्वित की जा रही थी उनके मा- सर्गन निधियों का 50 
के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की भूमिका का अध्ययन करे । 

प्रतिशत से अधिक अंश लघु कृषकों की निवेश संबंधी प्रायश्यकतामों 
कृषि पुवित्त और विकास निगम 

की पूर्ति के काम में लाया गया है । निगम लघु रुषक विकास एजेंसी के 
3 . 55 कृषि के लिए शिखर विकास बैंक के रूप में कृषि पुनर्यित तत्वाधान में और सूनाग्रस्त क्षेत्र कार्यगम के अंतर्गत प्रायोजित योजनाओं 
और विकास निगम ( कृषि निगम ) विभिन्न राज्यों में कृषि तथा संबंधित तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए 
कार्यों में निदेशों को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तथा बनायी गयी विशेष योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत पुनधिस सुविधा 
इस बात पर जोर दे रहा है की कमगोर वर्गों की सहायता की जाग प्रदान करता रहा । यहा मुविधा पहले 31 मार्च, 1979 तया उपलब्ध थी 
मोर साधन स्त्रोतों के विकास के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों परंतु अब उसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है । जून, 1979 के 
को कम किया जाए । विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कृषि विकास कार्यक्रमों अंत तक लघु कृषमा विकास एजेंसी के लिए 534 योजनाओं का मंजूरी 
के संदर्भ में निगम ने 1974 से अपने कार्गों के स्तर को बढ़ाने के लिए दी गयो जिनमें कुल यायदे की राशि 90 करोड़ रुपये थी । उक्त राशि 
महत्वपूर्ण कदम उठाये है । निगम की स्थापना से जून , 1979 के अंत में से जून , 1979 के अंत सक वित्तपोषक संस्थानों ने 47 करोड़ रुपये 
तक कवि निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या कुल 8, 655 थी का पुनविस प्राप्त किया । 
जिनमें निगम द्वारा किये गये कुल 2, 303 करोड़ रुपयों के वायदे शामिल 

3 . 59 इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जुलाई, 1979 
हैं । उक्त राशि में से 1, 334 करोड़ रुपये मा 58 प्रतिशत की राशि गुन 

में 2500 लाख डालरों की पंजाब सिंचाई परियोजना और तुतीय 
विस सहायता के रूप में वितरित की गयो । 

कृपुयि निगम ऋण परियोजना को मंजूरी दी । इसके अलावा उस्त संघ के 
3. 56 पालोथ्य वर्ष के दौरान ( जुलाई 1978--- जून , 1979 ) 

मिशन ने दो परियोजनाओं का मूल्यांकन किया ; उनमें से एक आंध्र 
कृपुवि निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या तथा उसके वायदों 

प्रदेश , कर्नाटक , केरल और उड़ीसा में काम के वागान के विकास से 
की राशि क्रमशः 2505 और 573 करोड़ रुपये थी जबकि 1977 

संबंधित थी और दूसरी बिहार , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , उड़ीसा और 
78 ( जुलाई , -जून ) के दौरान उक्त मांकड़े 1836 तथा 330 करोड़ 

मध्य प्रवेश के प्रांसरिक क्षेत्रों में भत्स्यपालन के विकास की परियोजना 
रूपये थे । निगम ने हमेशा की तरह इस बार भी ऋणों के व्यापक 

थी । अब तक 1, 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता क्त संतीस 
भौगोलिक विस्तार तथा उद्देश्यों की विविधता पर जोर दिया । लघु सिंचाई 

परियोजनाओं को , जिनमें ससीय कृवि निगम प्रण परियोजना शामिल 
को छोड़कर दूसरे उद्देश्यों के लिए 226 करोड़ रुपयों ( कुल वायदों 

है , विश्य बैंक ( + परियोजनाएं ) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ( 33 
का 40 प्रतिशत ) के वायदों सहित कुल 1470 योजनाएं ( कुल संख्या 

परियोजनाएं ) ने अनुमोदित किया है । इन परियोजनामा के अंतर्गत कुल 
का 59 प्रतिशत ) मंजूर की गयीं । पिछले वर्षों के दौरान लघु सिंचाई 

11, 660 लाख डालर का ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया 
के लिए दिये जाने वाले ऋणों का अंश सर्वाधिक रहता था । 1978- 79 

जाएगा । 
के दौरान 285 करोड़ रुपयों के कुल वितरणों में से भूमि विकास बैंकों , 
वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ली गयी राशियां क्रमशः 

3 . 60 विश्व बैंक ममद् द्वारा निन विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों 
131 करोड़ रुपये ( 36 प्रतिशत ) , 150 करोड़ रुपये ( 53 प्रतिशत ) को अंतिम रूप दिया गया था उनमें निगन के मकान योगदान को देखते 
तथा 4 करोड़ रुपये ( 1 प्रतिशत ) है । पिछले वर्ष ( जुलाई- जून ) से हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी निगम को वितीय सहायता प्रदान 
संबंधित अनुपात क्रमशः 47 . 8 प्रतिशत , 51 . 3 प्रतिशत और 0 . 9 करने के लिए तैयार हो गयी हैं । इस वर्ष के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिशत थे । 

विकास संघ ने 150 लाम्ब कैनेडियन डालरों का श्रण मंजूर किया । 
3 . 57 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कृषि यो विकास में बनाइटेड किंगडम के स्थानीय व्यय अनुदान , 1979 :: अंतर्गस 150 
क्षेत्रों के भीतर और विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानतानों को लाख्न पौंड का ऋण मंजूर किया गया है । 
कम करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा । निगम ने कम विकसित 

3 . 61 हम वर्ष के दौरान कृषि पुतवित्त और विकास निगम ने 
बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, में अधिक ऋण 

कृषि के काम आनेया पसेटों के यिधुसोकर ग के लिए राज्य विजली 
उपलब्ध कराकर उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया । जम्मू 

योों को उपलब्ध करायी जानेवाली पुनर्वित्त महायता की मात्रा को उदार 
और काश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता द्वारा सेव अभि 

बनाया । यह केवल बोरिंग पंपों के लिए दिये जाने घाने नागों के लिए 
संस्करण और विपणन की योजना मंजूर की गयी है । राजस्थान में कुपुथि निगम 

पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए भी गहमत हुा । लेकिन यह उन मंदों में लागू 
ने अत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत पुशुपालन तथा अन्य योजनाओं में 

हेगा जल्ला बोरिंग पम्प लगाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होगा और साथ ही 
निवेग की परिकल्पना करते हुए एक योजना मंजूर की है जिससे गांवों 

जहां किराये पर लिये गये पंप सेटों को सहायता मे बोरिग का काम 
में रहने वाले निर्धनतम परिवार लाभान्वित होंगे । उड़ीसा और राजस्थान 

किया जा सकता है । पात प्रतिशश ऋण को यमलो करने में राज्य भूमि 
के लिए अध्ययन दलों का गठन किया गया है जो चालू योजनानों के कार्यान्वयन 

विकास बैंकों को होनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए निगम ने उन बैंकों 
में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करेंगे तथा योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित 

को 1 जुलाई, 1978 से विकास उिचर जारी करने का अनुमति देने 
करने के लिए प्राययक कार्रवाइयों का सुझाव देंगे । भूमि विकास , बागान 

का निश्चय किया । इन डिबेंचरों को अवधि अंतिम प्रणामो को विये 
फसलों आदि को मैं सहायता के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने 

गा। तदनुरुप ऋणों की अवधि के अतिरिक्त 2 वर्षों से अधिक नहीं होगा ; 
में मणिपुर सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए निगम क तकनीकी अधि 

इस संबंध में कुछ और गो भी निर्धारित की गय । । राम मुनि विकान 
कारियो के एक दान ने नवम्बर 1978 में मणिपुर का दौरा किया । 

बैंकों के ऋण कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बैंक तथा 
निगम के पुत्रित का 28 . 2 प्रतिशत अंश दक्षिणी क्षव को मिला और 

कृष्टि पुनयिन और विकास निगम द्वार। लाग फिो ना नियमिन मानदंडों 
उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र ( 23 . 0 प्रतिशत ) , उत्तरी क्षेत्र ( 19 . 0 

में जनवरी 1979 में टोल दो गयी नाकि ऐस प्राथमिक भूमि विकास 
प्रतिशत ) , पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र ( 15 . 7 प्रतिशत ) , तथा पपिधमी 

बैंक / गाखाएं जिनको काफ़ो अधिक समय से बकाया रहने पालो राशियां 
क्षेत्र ( 14 . 1 प्रतिशत ) का स्थान था । पिछले वर्ष दोनों के अनुपात क्रमशः 

मांग राशि के 26 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बोच में हैं , अधिकाधिक 
निम्नप्रकार थे : 27 . 5 प्रतिशत , 25 . 5 प्रतिशत , 15 . 6 प्रतिशत , 17 , 1 
प्रतिशत और 14 . 3 प्रतिशत । 

ऋण के लिए पात्र हो । 


-- - -- - - 
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3 . 62 मंजूट की गयो योगायों को संख्या में माफी अधिक द्धि वर्ष के दौरान मायौषि बैंक द्वारा पुनः भुनाये गये योग्य विमों का जमानत 
और अपने कार्यों के मंभाषिः। विस्तार को देखने का निगम ने प्रधान पर उसे 90 करोड़ रुपयों को प्रत्सावधि ऋग- सोमा भी मजूर की गयी । 
कार्यालय के महाप्रबंधक और निष्ठ निदेशकों नपा क्षेत्रीय कार्यालयों शिर्थ बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिक वित निगम का मंजूर को गया 3 
के प्रभारी निदेशकों को कुछ ऐसा कामनाओं के निम भरी प्रदान फरार झायां गा। ऋग नोगा को और एक वर्ष के लिए पुनः नयीकृत किया 
करने की शक्ति दी है जिनमें 10 का साया और 40 लाभ रुपयों के इसके साथ ही जुलाई 1978 से जून 1979 तक की अवधि के दौरान 
बीच पुनर्षि र महापना देनी होती है । 

7 राज्य वित्तीय निगमों को उनके तवर्थ लांडो को जमानत पर रिजर्व बैंक 

ने कुल 13 करोए कामों को नमी ऋग पीना मंजूर को । जून 1979 
3 . 63 चाल वर्ष में पांच वा तक निगम को कंपनी कर पाया करने 

के अंत में 9 राज्य चित्तार निगमों के पंदर्भ में विद्यमान कुन ऋग जाना 
में छूट दी गयी और भारत गरारधिनिगम का प्रदत ऋणों का 

17 करोड़ रुपये था । अनाया 17 रावि निगमों ( अर्थात दिल्ली 
ध्याज दरों में 0 . 5 प्रतिमा का होना का का निरव किया । अतः 

यितीर निगम को छोड़कर मी गदि निगम ) को यह अनुमति दा 
निगम ने 15 मार्च, 1979 ता लिई और भाषा का प योजनाओं 

गमा कि वे वर्ष 1978- 79 ( प्रल- मार्च ) के दौरान मार जारी कर 
के लिए पुनवित्त की ब्याज दर को पापि 7 . 5 प्रतिशत ने घटाफर 

धागार मे कुल 45 करोड़ रुपयों ( पपिकिन ) का राशि का ऋग 
6 . 5 अतिगत और दूसरे विधि प्रयोजनों की योजनाओं के लिए मालिक 8 . 0 

प्राप्त पर भकते हैं जबकि पिछले वर्ष उन राशि 41 करोड़ भाये थो । 
प्रतिशत से घटाकर 7 . 5 प्रतिमन कर दिया है । अंतिन गफर्ता से लिए जाने 

सयु उद्योगों को प्रतिक मावा में गंस्थागत ग उगनच कराने और इस 
वाले व्याज की दरें उनत सदों में प्रमाणः 9 . 5 प्रतिगत और 10. 5 प्रनिगन 

कार्य में विद्यमान लोखिन का किन अन्य एमेंपो के पाथ बांटने में सहा 
होगी । सर - सरह के कार्यों के लिए लधु कृषकों को दि जाने वाले प्राणों 

यता प्रदान करने के उद्देप्रय से भारत सकार ने जमाई, 1960 में एक 
से संबधित पुनविस की ब्याज दंगे को घटाकर 6 , 5 पनिशत कर दिया 

पटण गारटो योजना बनायी थी ; इसके मन का पोर अन्य ऋग 
गया है किन्तु शर्त यह है कि तिलपोषक बैंक लघु कृषकों को 

जस्थानों द्वारा लप उगों को प्रदान किये जाने वाले अग्रिनों का गारटो 
पहले मी 11 प्रतिशत की व्याम दर के पदले 9 . 5 प्रतिशन को व्याप 

प्रदान की जाती है । भारतार रिजर्ष बैंक अधिनियम 1934 को धारा 
घर पर ऋण प्रदान करें । 

17 ( 111 ) के अंतर्गत रिमई बैंक को केन्द्रोग सरसार के पमेंट के मा 
3 . 64 राज्य भूमि विकास का का न सिवाईगोगोंके लिए में उक्त योजना को चलाने का कार्य सौंपा गया है और इस प्रयोजन के 
उनके विशेष विधास उिपरों में अभिदान के रूप में 90 पनि गुज लिए उसे गारंटी गठन के नाम से अभिहित किया गया है । 
पित्त की मुविधा पहले 30 जून , 1979 तक हो उपाध धो ; परंतु 

ऋग गारटी योजना को प्रगति 
प्रय उसे न केवल राज्य भूमि विकास बैंक के लिए, बल्कि वाणिज्य 

4 . 3 उन योजना के प्रधान मुविधामा का लाभ उठाने के नि ! 
बैंकों , राज्य सहकारी बैंकों और और ग्रामो को को पा लघु मिचाई 

पान ऋग संस्थानों को मेमा मार्च 1979 के प्रत में 748 थो जव कि 
निवेशों के संदर्भ में तथा उनके ताश राज्य बिजल बोर्डो को कृषि 

मार्च 1978 के अंत में उक्त संखपा 706 थो । आलोच्य अवधि के दौरान 
पुयित्त और विकास निगम का पी . के बाद वि के पंसद 

इस योजना में माT । पानी पदयात्रा को पभा में 11 को वृद्धि हुई और 
को बिजली पानित करने के लिए दिये गये ऋणों के संदर्भ में भी 

वह बढ़कर 291 हो गयो । मार्च, 1977 के अंत में बकाया गारंटिया 
अनिश्चित अवधिकम लागू कर दिया गया । 

की जो राधि 2, 147 करोड़ रूपये था वह माई 1978 के अंत में 
3 . 65 राज्य सरकारों द्वारा स्थापना से1 1 का बाजार शुल्क बढ़कर 2, 440फाड़ का पोर. 1979 के अंत में और पर 2, 874 
वसूल करने में अनुमा हो गया ना को देखते हुए निगम ने करोड़ रुपये हो गया । इसमे यह विदित होता है कि योजना में दो गयो 
यह स्वीकार किया है कि कम से कम शाधे मशियन के बाजार शुल्क 

प्राथमिकता के अनुसार लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले संस्थागत 
साथ मंसी क्षेत्रों के जिकाग से संबंधित योजनाओं के लिए पुदित सुविधाएं ऋग में निरंतर दाद्ध होती रही है । 
प्रदान की जा घशल कि संबंधिदा अधिनियम में बाद के दो अथवा तीन 

जून 1977 के अंत में यकाया गारंटियों को राशि के उद्योगवार 
वर्षों की अवधि के भीतर उक्त शुल्क को घड़ाकर एक प्रतिशत कर दे। विश्लेषण से यह परेनमिन होता है कि खास उसादक उद्योग ( पेय पदार्थों 
को व्यवस्था की जाए । 

को छोड़कर ) का अंश ( अपेक्षाकृत ) अधिक ( 12. 3 प्रतिशत ) बना 

रहा नया उसके पश्वा वस्त्र ( 11 . 1 प्रमिशन ) , धातु मे घनो वस्तुओं 
राय 4 

( 10 . 6 प्रतिशत ), रामापनि उत्पादों ( १ . 4 प्रतिशत ), बिजली की 
अन्य वितिय संस्थाएं 

मशोनों को छोड़कर अन्य मशीनों के निर्माग ( 6 . 7 प्रतिगा ) , चिजनो को 

मशोनों और उसफरना ( 6.57गत ) और मूल धातुओं ( 5 . 2 प्रनि 
4 . 1 इम अाय में औद्योगिक बिल के क्षेत्र में भारतीय रिजर्थ बैंक 

शन ) के उयोगों का स्थान प्रामा है । इन उद्योगों के संबंधित अंग गिरने 
की गतिविधियों और भारतीय मायोगिक विकास बैंक ( भाप्रोधि बैंक ), 

वर्ष लामा पमान ही थे । मार्च, 1978 के अंत ता बूककी यूनिटों 
राज्य वित्तीय निगमों ( राविनिस) , निा वीना और अन्य प गारंटी 

को मंजमा 18, 926 और गंबावत र गि 117 करोड़ रुपये था जो मार्च 
निगग तथा भारतीय यूनिट दर गेला अन्य यिताम यात्रा का पुन 

1979 के अंकबहकर काम 22. 44.3 निः और 15.) करोड़ रुपये 
रीक्षण किया गया है । पुराना में यह विचित होता है कि श्रीधोगिक 

हो गया । ( प्रोम 1978 से मार्च 1979 1ा का प्रत्रि के दोरान चूक 
क्षेत्र , विशेष मागे ला उद्योग क्षेत्र का अधिकाधिक सण प्रदान करने 

कर्मा पूनिटों का मन में 3, 517 की और संबंधित राशि में 33 करोड़ 
के प्रयागों में मानोग्य वर्ष के दौरान और प्रगति हुई । 

गानों का वृद्धि हुई । प्रति चाफर्ना यूनिट का पीन राशि 61, 801) 
गियादि म्हण प्रदान करने वाली संस्था जो कोरिय पपा की सहायता 

मामा से बाहर 63, 800 पो हो नया नया FT बकाया गारटियों में 
____ 4 . 2 रिजवी बैंका ग मुबिधानों को अवस्था मोर ऋण गारंटी चूत को रानि का प्रनिगर 1. 8 में थोड़ा- T1 बार 5 . 2 हो गया । 
योजना के माध्यम से प्रायोगिक विभाग को मंत्र मोदी प्रण प्रदान अप्रैल 1973 से मात्र 1973) राक को अवधि के दोरान 1, 347 यूनिटों 
करने वाली मयामी मो पहले का गए मन बनाता रहा । 1978 के मदर्भ में 173 लाख कामों के बाये अदा किये गये ; इमने 1960 
79 ( जुलाई - जून ) के दौर रिसर्य बैंक ने राष्ट्रीय योद्योगिक ऋण में हम योजना के प्रारं न से लेकर अब तक 3, 955 यूनिटों के संदर्भ में 
( दीर्घकालीन प्रधान ) निधि में भारोयि बैंक को 200 करोड़ रुपयों का अदा किये गये का दानों का ग 489 लाख रुपये हो गयो । 
श्रण मंजुर किगा जबकि पिछपा 190 करो यो i ऋण मंजर दायों के लिए प्रमा पो गई फुल राशो में में 77 लाख रुपयों का राशि 
किया गया था । भााबि बैंक द्वारा उक्त निधि से लिये गये ऋगों को बगूल कर ली गई है तथा मार्च 1979 के अंत तक अदा किये गार 
पकाया राशि जून , 1979 के अत में 871 करोड़ रुपये थी । इस दावों की शुस राणि 411 लाख रुपये थी । 
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____ 4 . 4 अप्रैल 1978 से मार्च 1979 तक की प्रगधि के दौरान 
गारंटी शुल्कों के रूप में 250 लाख रुपये प्राप्त हुए और उन्हें केन्द्रीय 
सरकार को अंतरित कर दिया गया । 


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पारा निम्नलिखित को प्रवत्त अप्रिम : 
( क ) लघु उबोग, ( ब ) छोटे सरक और जल परिवहन चालक और 
( ग ) प्रौद्योगिक पस्तियों की स्थापना 
( क ) लघु उधोग 


4. 5 जुलाई-दिसम्बर 1978 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 
लघु उद्योगों को मजर की गयी ऋण सीमानों ( कारीगरों और अन्य योग्यता 
प्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों सहित ) की 
गशि 329 करोड़ रुपये थी अबफि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में उक्त 
राशि 240 करोड़ रुपये थी । मजूर की गयी ऋण सीमाप्रो की कुल 
राशि दिसम्बर 1978 के अंतिम शुक्रवार को 2, 766 करोड़ पये थी । 
मंकों द्वारा सहायताप्राप्त यूनिटों की संख्या इस अवधि के दौरान 5.13 
माख से बढ़कर 5 . 58 लाख हो गयी । प्रति यूनिट मंजूर की गयी प्राण 
मीमामों की जो मौसत राशि जून 1969 में 1. 03 लाख रुपये थी वह 
धीरे-धीरे कम होकर दिसम्बर 1977 में 0. 48 लाख रुपये हो गयी परन्तु 
वह पुनः सीमान्त रूप से बढ़कर दिसम्बर 1978 में 0 50 लाख हो गयो । 
उक्त अवधि में इम मीमन में आयी गिरावट मैंकों द्वारा लषु युनिटों के 


वित्तपोषण के लिए मिरन्तर किये गये प्रयासों की योतक है । फुल मकामा 
बैंक ऋणों ( बामाम्नों की वसूली के लिए दिये गये अग्रिमों को छोडकर ) 
मे लघु उद्योगों का जो अंश बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद धीरे-धीरे बढ़ता 
हुआ जून 1974 में 13. 4 प्रतिशत हो गया था और अन 1975 में गिरकर 
12. 9 प्रतिपात हो गया था , उसमें पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी और 
दिसम्बर 1978 के अन्त में वह 14. 9 प्रतिशत हो गया । दिसम्बर 1978 
के अन्त में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये कुल बफाया ऋण में से 
मरफारी क्षेत्र के बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) का अंश 88. 5 
प्रतिसत था । स्टेट बैंक समूह ने अपने मुल ऋणों का 35. 6 प्रतिशत और 
14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 52. 9 प्रतिशत अंश लघ उद्योगों को प्रदान किया । 
यवि राज्यवार देखा जाए तो लघु उद्योगों को दिये गये ऋण की कुल बकाया 
राशि में दिसम्बर 1978 के अन्त में महाराष्ट्र का प्रण लगभग 18. 7 
प्रतिशत ( या 403 करोड़ रुपये ) था ; परन्तु ऐसे वित्तपोषित युनिटों की 
अधिकतम संख्या ( 88, 076 या 15. 8 प्रतिशप्त ) तमिलनाडु में थी । 
दिसम्बर 1978 में समाप्त हुई छमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य कों 
द्वारा लघु उद्योगों को मजूर किये गये मीयादी ऋणों ( किस्ती ऋणों सहित ) 
में 65 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और वे बढ़कर 425 करोड़ रुपये हो 
गये ; विनोपोषित यूनिटों की संख्या 1. 01 लाख से बढ़कर 
1. 08 लाख हो गयी । जुलाई-दिसम्बर 1978 के दौरान 360 करोड़ 
रुपयों के ऋण बकाया थे जो 51 करोड़ रुपयों की वृद्धि के चोतक थे । 
लघु उद्योगों को दिये गये ऋण को कुल बकाया राशि में दिसम्बर 1978 
के अन्त में बकाया मीयादी ऋणों का अंग 16. 7 प्रतिशत था । 


- 


. 


सारणी 4 . 1 --- झूम 1976 से लेकर मार्च 1979 सक लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारन्टी योजना की प्रगति 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
. , - - - - ___ . . - - 

चुकाये न गये अग्रिम गारटो के प्रयोग के कारण दावों के मबंध 

प्रदा किये गये दावे में वमूल को 
निम्नलिखित वर्ष के अंत में 

पयी राशि में 
बकाया यूनिटों की राशि यूनिटों की राशि गारंटो सगं 
गारंटियो संख्या 

संख्या 

ठन का मंशा 

23 
जून 1976 . 

1, 949 . 8 12, 439 60 . 0 1, 201 

1 . 7 

0 . 3 
जून 1977 . 

2 , 195 . 1 16, 275 91 . 4 2, 239 2 . 5 0 . 4 
जुन 1978 . 

2, 526 . 4 19, 887 125 . 8 2, 711 3 . 3 0 . 6 
मार्च 1979 . 2,874 . 0 22, 4 .13 150 . 0 3, 955 4 . 9 

0 . 8 


1 


- - - 


( मोन : प्रोद्योगिक विम विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक ) 
4. 6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को मंजर की __ अवधि के दौरान 26 हजार की वृद्धि हुई और वह वाकर लाख 35 
मयी 2, 766करोड़ रुपयों को मुल ऋण सीमा में से कारीगरों और अन्य 

हेशार हो गयी । 
योग्यताप्राप्त उद्यमियों का अंश 95 हजार युनिटों के सन्दर्भ 

( ग ) प्रौद्योगिक मस्तियां 
में 116 करोड़ रुपये या 4. 2 प्रतिशत था । दिसम्बर 1978 के अन्त में 

4 . 8 दिसंबर 1978 के अंतिम पक्रवार तक 2 3 अनुसूचित वाणिज्य 
हम खातों में बकाया रकम 95 करोड़ रुपये थी , जो 1978 की पहली 

बैकों ने, जिनमें सरकारी क्षेत्र के 15 बैंक भी शामिल हैं , 
छमाही की तुलना में 14 करोड़ रुपयों की शुद्ध वृद्धि की योनक थी ; 

प्रौद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 261 यूनिटों के मदर्भ में : 30 
इसके विपरीन पूर्व वर्ष की तदनुमप अवधि में उसमें 12 करोड़ रुपयो की 

करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं मंजर की । संबंधित खातों में बकाया राशि 
वि हुई थी । इन वर्गों के उधारकर्तामों के कुल बकाया ऋण मे क्षेत्रीय 

27 करोड़ रूपये थी अबकि जन 1978 में ऐसी राशि 23करोड़ रुपये पी । 
प्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों का अंश दिसम्बर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
1978 में बनकर 99. 0 प्रतिशत हो गया ; स्टेट बैंक समह मामौवि बैंक के कार्यकलाप 
मौर राष्ट्रीयकृत बैंकों का अंश क्रमशः 35. 3 प्रतिशत 63. 7 प्रतिशत था । 

4 . 9 वर्ष 1978 - 79 ( जुलाई - जून ) के दौरान गारंटियों को छोड़ 
इस समूह में प्रति यूनिट मंजूर की गयी औसत ऋण राशि जून 1978 

कर भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ( भामोवि बैंक ) द्वारा मंजूर की गयी 
के 11, 313 रसयों से मीमांत रूप से बहकर दिसम्बर 1978 में 12,246 

कुल महायता ( प्रभावी ) की गशि 1061 करोड़ रुपये ( 30,55 5 आवेषम 
रुपये हो गयी । 

परों के संदर्भ मे ) थी जो पिछले वर्ष के दौरान मंजर की गयी 710 
( ब ) छोटे सड़क और जस परिवहन चालक 

करोड़ रुपयो की सहायता राशि ( 14, 212 भावेदकों को ) के मुकाबले 
4 . 7 2 लाख 35 हजार छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों को 49 . 4 प्रतिशत अधिक थी । उक्त अवधि के दौरान कुल वितरणों की 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से दिसम्बर 1978 के अन्त में कुल 512 करोड़ गशि 680करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के दौरान वितरित 474 करोड़ 
पपयों के ऋण प्राप्त हुए जो जून 1978 में प्राप्त भणों से 40 पपयों के मकाबले 43. 5 प्रतिशत मधिक थी ( सारणी 4. 2 ) । । 
करोड़ रुपये अधिक पे । बकाया राशि में भी उक्त अवधि के दौरान 

4 . 10 भानौवि बैंक की स्थापमा से जून 1979 के अंत तक 
56 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई पौर वह 415 करोड़ रुपये हो गयी । 82, 292 भावेदन पत्रों के मंदर्भ में कुल 4131 करोड़ रुपये मंज़र किये 
इस श्रेणी में विसपोषित यूनिटों की संख्या में जुलाई-दिसम्बर 1978 की गये । इसके मकाबले वितरगों की राशि 2777 करोड़ रुपये थी । 
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सारणी 4 . 2 - - अपनी स्थापना से लेकर तथा 1977- 78 और 1978- 79 ( जुलाई - जून ) के दौरान भाजौषि बैंक पवारा स्वीकृत 
___ सहायता एवं सहायता प्राप्त संस्थानों पारा प्रयुक्त सहायता 

( राणि करोड़ रुपयों में ) 
- - - . - - - - - - - - - - - - . . . 

- . - - - - - .. 
स्वीकृतियां 

वितरण 
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- 
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189 


260 


374, G 


987 


1274 . 5 


169 . 9 


118 


98 


29 


46 


6 . 4 


93 


12 . 4 


2 . 8 


60 


146 . 1 


1977- 78 

1978- 79 स्थापना से लेकर अन 1979 1977- 78 1978- 79 स्थापना में 
( अप्लाई- जून ) ( जुलाई- जून ) 

तक कुन स्वीकृनियों ( जुलाई ( जुलाई लेकर जून 

जून ) 1979 के 

प्रत तक 

कुल वितरण 
सहायता का स्वरूप 

पाववन राशि भावेदन पत्रों राशि पावन पत्रों गणि राशि राशि 
पत्रों की को संख्या 

को संख्या 
संख्या 
- - - - --.. - - . . - 

3 

5 6 7 

8 9 10 11 

-- - - - - - - -- - - -- - .. 
1. प्रत्यक्ष प्रौद्योगिक सहायता . 225271 . 9 320 402. 

0 1413 1420 , 

6 181 .4 257 . 

9 836 . 6 
( क ) प्रौद्योगिक संस्थानों को 

प्रत्यक्ष ऋग (निर्यात ऋग 
को छोड़कर ) . 25 1 , 8 

2518 770 , 5 
(i ) सामान्य 105 202. 3 

255 . 9 705 1072 . 1 157 . 6 214 . 0 719 . 7 
(ii ) सुलभ ऋण महायता 55 46 . 0 

112 . 3 189 190 . 

0 9 . 

5 33 . 7 44. 2 
( iii ) तकनीकी विकास 
निधि . . 3 . 5 466 . 

3 . 9 

6 . 6 
( ब ) प्रौद्योगिक संस्थानों के 

शेयरों और छिर्येवरों को 
हामीवारी और उनमें 
प्रत्यक्ष अभिवान . 36 20 . 1 

27 . 4 426 

11 . 5 6 . 3 06 . 1 
2. प्रौद्योगिक ऋणों के लिए पुनषिस 13031 22 4 . 2 

417 . 3 

1318 . 6 1 45 . 5 255 . 5 892 . 1 
3 . बिलों की पुनभुनाई . . 920 133. 4 951 139 . 3 

920 . 5 

99 . 6 

104 . 1 121 . 8 
+ विसीय संस्थानों के शेयरों और 
मशि में प्रभिदान . . 18 32. 7 

39 , 0 

31 154 . 4 28 . 4 
कुल परियोजना सहायता 
( 1 से 4 तफ ) . . 14194 

997 . 8 

3814 . 1 454 . 9 658 . 8 2801 . 9 
5. निर्यात वित्त 

47 . 3 

251316 . 6 

21 . 2 175 . 1 
( क ) निर्यातों के लिए प्रत्यक्षा 
18 . 1 16 12 . 5 104 132, 0 11 . 0 

95 . 4 
( ब ) निर्वान ऋणों के लिए 
पुनर्वित्त . . 108 . 9 

54 . 2 
( ग ) विदेणी खरीदार ऋण . 

___ 1 2. 9 

9 25 . 1 3 . 6 2 . 0 11 . 1 
( प ) विदेशी ऋण व्यवस्था , 

36 . 7 1489 . 

0 0 . 7 2 . 8 14 . 4 
( 5 ) विदेशी निवेश वित्त 

2 . 6 

2 . 6 
1 से 5 तक का जोड़ . . 142 1 2 30555 1061 . 2 82292 4130 . 7 

2769 . 9 
6. ऋणों और प्रास्थगित प्रवायगियों 
के लिए गारंटियां . . 

26 . 7 

19 . 6 
7.निर्यात गारंटियां . . 

50. 0 107 64. 9 174 161 . 5 51 . 5d) 80 . 5 @ 141 . 8 @ 

- - - - - - - -- - - - - - - - . . 
@निष्पादित गारंटिया 
टिप्पणी : 1. बिलों की पुनर्भुनाई ( मद 3 ) के संदर्भ में भावेदन पन्नों की संख्या खरीदार उपयोगकर्ता की संन्या से संबंधित है और वित्तीय संस्थानों के शेयरों 

और बांगों में अभिवान ( मव 4 ) के मामले में प्रावेदन पत्रों की संख्या यिसोय संस्थानों को मक्या से संबंधित है । 
2. मिलों की पुनर्भुनाई के संबंध में स्वीकृत सहायता की राशि पुम: भुनाये गये बिलों के अंकित मूल्य की द्योतक है पौर सहायता की प्रमुक राशि 

मंकित राशि में से नट्टे की राशि को काटने के बाद किये गये शब वितरण को दर्शाते हैं । 
( स्त्रोत : भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ) 
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सारणी 4. 3 - 1978-79 ( जुलाई- भूम ) के चौराम मानौषि बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का प्रयोजमजार वर्गीकरण 

( राहि करोड़ रुपयों में ) 
- - - - - - -- . .. ----- - - - - - - - - - - - .. - . - 

प्रयोजन 

- - - - - - - - - - - - 
नवीन विस्तार विविधीकरण मानिकीकरण पुनःस्थापन पुरक महायता 

जोड़ 


- . 


. . . 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - . . - ... - - - - - - - 


- - - 


- -- 


- 


- - 


-- - 


संख्या गणि संख्या राशि संध्या राशि का राशिया 

राशि 
- - - - - . - -- - - - - - - .. - - - -- 

- - - - - - 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 
. . - .- - . - - . - . - - - .. - - . - - - . . - - . - - -- - . . . -- -- - - - 

- - - 

- - . . - - - - - . 
__ 1, परियोजनागत प्रत्यक्ष 
सहायता 77 185. 5 24 64. 9 9 16 . 

4 2 16 . 5 134 2. 23 . 3 
( 50 ) ( 136. 9 ) ( 34 ) ( 58 . 9 ) ( 8 ) ( 10 . 7 ) ( 20 ) ( 15 . 9 ) ( 112 ) ( 222 . 4 ) 
2. बिलों की पुनर्भनाई . 38 0 . 7 - - 

916 138 . G - - 

951 139 . 3 
( 52 ) ( 2 . 5 ) ( 876) ( 130 . 9 ) 

( 920 ) ( 133. 4 ) 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - 
____ 186 . 2 2464, 

9 925 155 . 

0 24 16. 

5 30318839 . 9 
( 102 ) ( 139 . 4 ) ( 34 ) ( 58 . 9 ) ( 884 ) ( 141 . 6 ) ( 20 ) ( 15 . 9 ) ( 14063 ) ( 580 . 0 ) 
- - - - - - - - - - - - -- - - . .. - - - . 

- -- - - -- - -- - - - - - - - - 

- - - - - 
* प्रति निम्नलिखित के लिए दी गयी सहायता : ( i ) परियोजना की लागत में हुई वृद्धि कार्यान्वयन में हुए बिलंव के कारण हुई लागत, मशीनों और निर्माण 
कार्म भी सामग्री की लागत में हुई वृद्धि , अनुमानित नकवी साधना में पायी कमी प्रादि ( ii ) जिन कम्पनियों ने पहले अघल प्रास्तियों के अधिग्रहण के लिए 
कार्यकारी पंजीगत निधियों का उपयोग किया था उनके नगदी साधनों पर पड़ने वाले दवाष को दूर करना , ( iii ) वितीय पुनर्गटन, आदि 
टिप्पणी : 1. मद 1 के मंव में माकड़े परियोजनाओं की संख्या और पद 2 के संदर्भ में खरोदार - मग्रीगकानों का मंचा को दर्शाते हैं । 


... - - .. - - - - 


-- - - - - - - - - - - - - - -- - - --- -- - - - - - - - 


155 


2. कोष्ठकों में दिये गये प्रांक पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि से संबंधित है । 


3. मद 2 के संदर्भ में अलग- अलग मांफड़े जोड़ में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि कतिपय गये युनिटी ने भी सहायता का उपयोग किया है । 


( स्त्रोत : भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ) 


परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता योजना 

4 . 11 वर्ष 1978- 79 के दौरान भावि बैंक ने 134 परियो 
जनाओं के संदर्भ में 283 करोड़ रुपयों की परियोजनागत प्रत्यक्ष 
सहायता मंजर की ; ममें 116 परियोजनाओं के 
लिए मणों के रूप में दिए गये 256 करोड़ रुपये और 60 
कंपनियों की शेयर पूंगी की हामीवारी सथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदान के 
रूप में दिये गये 27 करोड़ रुपये शामिल हैं । पालोज्य शवधि के दौरान 
विसरित 220 करोड़ रुपयों की राशि 1977- 78 के दौरान वितरित 
169 करोस रुपयों के मुकाबले काफी अधिक थी । यदि प्रयोजनवार 
देखा जाए तो मंजूर की गयी सहायता का 88 प्रतिशत अंश नयी परि . 
योजनाओं के रूप में नयी क्षमता स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों के 
दिशान्तरण और उनके विस्तार के लिए दिया गया था ( मारणी 4. 3) । 
यदि क्षेत्रधार देखा जाए तो महायता का 40 प्रतिशत अंश सरकारी 
मोन, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को प्राप्त हुप्रा जब कि शेष 60 
प्रतिशत अंश गैर सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हुप्रा । उध्योगवार वितरणों 
से यह विदित होता है कि सहायता का 69 प्रतिगत अंश मूलभूत 
उद्योग समूह से संबंधित परियोजनाओं का था । परियोजनागत प्रत्यक्ष 
सहायता योजना के अंतर्गत निविष्ट पिछड़े जिलों में स्थित युनिटों के 
लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि 134 करोड़ रुपये यो और उसमें 
से रियायती सहायता की र. णि 113 करोड़ रुपये थी । 


( क ) सुलम ऋण सहायता 

4 . 13 1078- 79 के दौरान मुनर ‘ ग योज । के अधीन 
भागवि बैंक द्वारा 98 आवेदकों को 112 . 3 करोड़ रूपये की राशि 
मंजूर की गयी जो 1977-78 के दौरान 55 भावेदकों को पंजूर को 
गयी 46 करोड़ सायों की राशि की गुलना में 113 . 5 प्रतिशत अधिक 
थी । गुलभ ऋण योजना के प्रारंभ में जून 1970 के अंत तक 189 
गूनिटों के संदर्भ में कुल 190 करोड़ कार्यों को महापता मंजूर की गयी । 
योजना के प्रधान महायता के किरणों को गाशि में पालोच्य अवधि के 
दौरान लगभग 240 . 0 प्रनिरान की सीय वृद्धि परिलक्षित हुई; वितरिस 

राशि 1977- 78 के 10 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1978- 79 में 34 
करोड़ रुपये हो गई । योजना के प्रधान 30 जून 1979 को बकाया 
सहायता राशि 44 करोड़ रुपये थी । 
( ब ) तकनीको विकास निधि योजना 
____ 4 . 14 1978-79 के दौरान तकनीकी विकास निधि योजना के 
प्रधीन भा० औ० वी०डीक ने 46 यूनिटों को 6 करोड़ रुपयों के प्रत्यक्ष रुपया 
ऋण मंजूर किये जबकि पिछले वर्ष के दौरान 29 यूनिटों को 4 करोड़ 
रुपये मंजूर किये गये थे । योजना के प्रधान जून 1979 1 93 यूनिटों 
को 12 करोड़ रपये मंजूर किये गये । मंजूरियां के संदर्भ में हुई 50 . 0 
प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबने उक्त योजना के अधीन वितरणों की राषि 
में 33 . 3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और यह 3 करोड़ रुपये 
से बढ़कर 4 करोड़ रुपये हो गया । 
( ग ) औद्योगिक ऋणों का पुलिस 

4. 15 स्वतः पुनवित्त योजना को 1 जुलाई 1978 से अमल में 
लाये जाने तथा योजना के अंतर्गत 1978-79 के दौरान दो गयी अन्य 


सहायता की अन्य योजनाएं 

4 . 12 परियोजनागत प्रत्यक्ष सहायता के अतिरिक्त , विभिन्न क्षेशों 
की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गयी सहायता की 
मन्य बहुत- सी योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही । 
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छटों के परिणाम स्वरुप पुन संबंधी स्वीकृतियों में भारी मात्रा में की गयी राशि में 7 ) फरोः गायों की बढ़ोतरी नायी गयी परन्तु भा० 
बढ़ोतरी हुई है । पालोच्य अवधि के दौरान 29, 233 आवेदनपत्रों न औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी फुल सहायता में पिछले क्षेत्रों का अंश 
संदर्भ में 417 परोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी जबकि पिछत्र 1977- 78 के 47. 5 प्रतिशत से घटकर 1978- 79 में 39 . 4 प्रतिशत 
थर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 13, 031 प्रायेदनपत्रों के संदर्भ में हो गया । पालोच्य वर्ष के नौगन 314 करोड़ मरो के पितरणों को 
224 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे अर्थात् उनमें 83. 2 प्रनिगन की राशि भी पूर्व ना की पक्षा 93 करोड़ का अधिक थी परन्तु कुन 
यदि हई । श्रानोग्य अधि के दौरान योजना के अधीन 25 करोड यितणों में निशान के प में भवों का अंग 50 . 6 प्रतिशत था 
रुपयों की गशि वितरित की गयी जो 1977- 78 की इसी अवधि के जो पिछ ने वर्ग के 51. 6 प्रतिगन के मुकाबले सानानि च म न्यून 
दौरान वितरित 14 करोड़ रुपयों की तुलना में 75 . 3 प्रमिगत अधिक पा । इन यूनिटों के संदर्भ में कुन स्वोकृतियों और बितरणों की राशि 
थी । आलोज्य यर्ष के दौरान स्वतः पुनक्ति योजना के अंतर्गत दी गई क्रमशः 1, 491 करोड़ रुपये तथा 980 करोड़ रुपये थी जो कुन स्वा 
स्वीकृतियों की राशि 23, 796 प्रावेदनपत्रों के संदर्भ में 210 करोड़ कृतियों और वितरणों का प्रमशः 40. 7 प्रनिगा और. 39. नि 
रुपये थी जबकि ऐगी महायता की प्रयुक्त राशि 79 करोड़ रुपये थी । शत थी । 
वर्ष 1978- 79 के दौरान 28, 243 प्राधेदनपत्रों के संदर्भ में 293 
करोड़ रुपयों को पुनयित सहायता लघु उध्योग क्षेत्र के लिए मंजूर की 

( ज ) गेयरों और बांडों में अभिवाम 
गयी जिसमें छोटे सड़क परियहन चालक भी शामिल हैं । निदिष्ट पिछ ? ___ 4. 20 अालोच्य वर्ष के दौरान भा० औ०वि० बैंक ने 18 राज्य वित्तीय 
जिलों में स्थित यूनिटों के लिए. रियायती दरों पर मंजूर की गयी पुन निामों की शेयर जी में 660 करो रुपयों ( 950 हजार सपनों को 
यित सहायता की राशि 160 करोड़ रुपये थी । 

विशेष पुंजी सहित ) का प्रमिदान किया । भा०ी०वि० बैंक ने भाग्नीर 
( घ ) बिल पुनर्मुभाई योजना 

औद्योगिक ऋण और निवेश निगम नया भारतीय नौद्योगिह मित निगम 

के वांस निर्गमों में 15 - 15 करोड़ रुपयों का भी अभिमान किया ; 
4. 16. 1978- 79 ( जुभाई- जून ) के दौरान बिल पुनर्भुनाई योजना सुनम ऋण योजना के अंतर्गत उनको सहभागिता के लिए भमर्थन के 
के प्रधान 951 खरीदार-उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में 139 करोड़ रूप में मा०औ०वि० बैंक ने यह अभिवान किया । भारतीय औद्योगिक भग 
पये मंजर किये गये जो 1977- 78 के दौरान 920 खरीदार- उपयोग और निवेश निगम को 350 लाख भायों को राशि मो नितरित को 
फर्ताओं के संदर्भ में मंजूर किये गये 133 करोड़ रूपयों के मुकाबले गयी जो कि विटेन की ऋण व्यवस्था के मंदर्भ में प्राप्त निविमों की 
सीमांत वि द्योतक हैं । 104 करो रुपयों के वितरणों को राशि भी रुपया राशि की अंतिम किश्त की यौन यो । भारतीय औद्योगिक विन 
पिछले वर्ष के दौरान वितरित 100 करोड़ रुपयों के मुकाबले मीमान्न निगम के 5 करोड़ रूपयों के अधिकार शेषरों में मा०ओ०१० बैंक ने 120 
रूप से अधिक थी । 

लाख रुपयों को विनियोग राशि का अभिवान किया । अन्य वित्तीय 

संस्थाओं के शेयरों पीर बांडों में जून 1979 के अंत तक किये गये 
( 6 ) मूल पूंजी योजना 

कुल अभिदानों की राशि 151 करोड़ रुपये थी । 
4 . 17. संजति मूल जी योजना उन 24 राज्य औद्योगिक विकास 
निगमों/ राज्य औद्योगिक निवेषण निगमों द्वारा चलायी जा रही हैं जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार ने "यित्तीय संस्याओं" के रूप में अधिमूचित किया है 

( झ ) पायातों के लिए ऋण बस्या 
और इन निगमों को भा० औ०वि० बैंक को पुगवित महायता उपलब्ध है । 

4. 21 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक से पापो०वि० नै फोन 
योजना के प्रारम्भ से लेकर. जून 1979 के अंत तक 5 करोड़ रुपयों की 

सक चार प्रण प्राप्त हुए हैं । इनमें से क्रमशः 250 लाख अमेरिकी डालर 
मल पूंजी महायता के लिए, भा० औ यि० बैंक को 90 प्रावेदन पत्र प्राप्त और 400 लाख अमेरिकी डालर के ऋण राज्य विनीय निगमों को 
हए , जिनमें से 2 करोष मायों की राशि के 63 प्रस्ताव मंजूर किये ऋण उपलब्ध कराने के लिए थे और 280 लाख अमेरिकी डालर का 
गये और इन संदर्भ में कुल बितरणों की राशि 1 करोड़ रुपये थी । तीमग ऋण गैर सरकारी क्षेत्र की विशिष्ट उर्वरक परियोजनाओं को प्रदु 
( च ) निर्यात मिस योजना 

पण नियंत्रण योजना और उर्वरक मंत्रों की कठिनाइयों को दूर करने में 

महायता पहचाने के लिए था । विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 250 लाख 
___ 4 . 18. निर्यात विन योजनाओं ( गारंटियों को छोड़कर. ) के अधीन 

अमेरिकी डलर का चौथा ऋण सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और 
मंजर की गयी कुन महायता में 36 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 

संयुक्त क्षेत्र की मनौली परियोजनाओं की सहायता के लिए था । इन चार 
1977- 78 (जुलाई- जून ) के 18 प्रायेदकों के संदर्भ में 47 . 3 करोड़ 

ऋण व्यवस्यानों के अंतर्गत जून , 1979 के अंत तक विश्व बैंक की मंग 
स्पयों से बढ़कर 1978- 79 के दौरान 31 आवेदकों के संदर्भ में 64 रियों और विसरणों की कुल राशि क्रमशः 89 करोड़ रुपये मोर 45 करोड़ 
करोड़ रूपये हो गयी । विदेशी याण व्ययस्या योजनाओं और निर्यात 

रुपये थी । इसके पालावा विश्व बैंक समूह भारत मरकार को दी जाने 
ऋण योजनाओं के वित्त के अधीन दी गधी मंजरियों में क्रमश: 85. 0 

वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की अपनी ऋण व्यवस्था ( 140 लाख 
प्रतिशत ( 20 करोड़ रुपयों से अफर 37 करोड़ रुपये ) और 28 . 8 अमेरिकी डालर ) के एक अंश ( 22 लाख अमेरिकी डालर ) को जमा 
प्रतिशत ( 7 करोड़ मपयों में बार 9 करोड़ मपये ) को वृद्धि परि और काश्मीर की बागवानी परियोजना के संदर्भ में भा०प्रो०वि० बैंक के माध्यम 
लक्षित हुई जबकि नियमों के लिए प्रत्यक्ष प्राणों की योजना के अंतर्गन 

से प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है । यह ऋण 26 जनवरी, 1979 
मंजूरियों की गाणि उक्त अवधि के दौरान 18 करोड़ रूपयों से से प्रभावी तुपा है । 
घटकर 13 करो माये हो गयी । निर्यात वित्त की समस्त योजनाओं 

( घ ) विकास परक कार्य 
के अधीन कुल वितरणों की राशि 21 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष 
की तदनुरूप अपधि के दौरान वितरित 19 करोड़ रुपयों की राशि से 10 . 5 

___ 4 . 22 1978- 79 के दौरान मध्य प्रदेश , गजगत और पश्चिम 
प्रतिशत अधिक थी । 

बंगाल में अपशः भारतीय प्रौद्योगिक विस, निगम भारतीय प्रौद्योगिक 

ऋण और नियंग निगम तथा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व 
( छ ) पिछड़े क्षेत्रों को सहायता 

में तीन और तकनीकी परामर्श संगठन गठित किये गये । इन तीन संगठनों 

को मिलाकर देशभर में कार्यरत तकनीकी परामर्ण संगठनों की संख्या 
4 . 19. पालोच्य वर्ष के दौरान निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/ अन्नों में 12 हो गयी, जिनमें से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक 
स्थित परियोजनाओं के लिए भा०औ०वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी सहायता वित्त निगम तथा भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा क्रमश: 
की कुल राशि 377 करोड़ रुपये थी ( सारणी 4 . 4 ) । हालांकि मंजूर 8, 3 और 1 संगठन प्रायोजित किये गये थे । तकनीकी सहायता निधि 
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सारगी : 4. 4- - निविष्ट पिलरे जिलों के यूनिटो मा औ०नियंक द्वारा स्वीकुम (प्रभावो ) तथा वितरित सहायाताति 

( गशि करोड़ रुपयों में ) 
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स्वीकृत महायना 

वितरित सहायता 
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फुन 


मूल 


पिछड़े जिले 2 की तुलना 

में 3 का 
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276 . 3 


162 


250 . 2 


36 . 1 


14 . 4 


स्थापना मे लेकर 
जूम 1970 के अंत तक . 

1970-71 . 


. 


84 . 9 


24 . 7 


54 . 2 


17 . 3 


44 . 7 
( - - ) 
21 . 0 
( 0 . 3 ) 

44. 9 
( 17 . 5 ) 


8 . 4 
( 0 . 1 ) 


1971-72 


1971 - 72 


. 


. 


. 


135 . 0 


33. 2 


73 . 7 


___ 15 . 1 


20 . 5 


( 1 . 5 ) 


1972- 73 


1972- 73 


. 


. 


. 


. 


. 


121 . 6 


33 . 6 


97 . 6 


___ 23 . 5 


24 . 1 


40 . 8 
( 13 . 8 ) 


( 8 . 6 ) 


1973- 74 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


164 . 9 


164. 

9 


35 . 6 


143 , 

0 


34 . 5 


58 , 6 
( 42 . 3 ) 


49 . 4 
( 18 . 3 ) 


1974-75 


1974- 75 


. 


. 


. 


268 . 

7 


35 . 2 


186 . 

8 


36 . 8 


94 . 7 
( 52 . 5 ) 


68 . 8 
( 25 . 7 ) 


1975- 76 


386 . 9 


44. 5 


219 . 

6 


39 . 5 


172 . 3 
( 115 . 9 ) 


98 , 7 
( 53 . 2 ) 


1976-77 


1976- 77 


. 


. 


633 . 2 


53 . 

3 


351. 5 


41 . 1 


337 . 7 
( 187 . 9 ) 


145 . 4 
( 98 . 8 ) 


1977-78 


1977 - 78 


. 


. 


629 . 4 


47. 5 


426 . 4. 


51 . 6 


298 . 4 
( 149. 6 ) 


220 . 2 
( 127 . 4 ) 


1978-79 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


958 . 7 


50 . 6 


377 . 4 
( 272 . 8 ) 


39 .4617 .5313. 

5 
( 176 . 0 ) 


मोड़ . 


. 


. 


. 


3659 . 6 


1490 . 5 
( 852 . 6 ) 


40 . 7 


2450 . 5 


39 . 9 


980 . 1 
( 509 . 6 ) 


- - - 


- 


- 
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टिप्पणी : स्तभ 3 और 6 में कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े रियायतो शर्तों पर विरारित राशि को दर्शाते हैं । 

( स्रोत : भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ) 
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में में राज्य स्तरीय निगमों और तकनीकी पगमर्ण संगठनों के अधिकारियों की पूर्ति करने में असमर्थ होने पर उनकी जमाराशियों को हानि के 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकी परामर्श संगठनों द्वारा प्रायोजित जोखिम से संरक्षण प्रदान करता है नया पात्र ऋण संस्थानों को उनके द्वारा 
निम्नलिखित उद्यमी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान समाज के कमजोर वर्गों की कुछ निदिष्ट श्रेणियों के ऋणकर्ताओं को दी 
की गयी ; अर्थात् (i ) केरल में केरल प्रौद्योगिक और तकनीको परामर्श गयी ऋण सुविधाओं के संदर्भ में रक्षा प्रदान करता है । 15 जुलाई , 1978 
संगटन द्वारा प्रायोजित 9 उद्यमी विकास कार्यक्रम ( इनमें से 3 कार्य में भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को जमा बीमा निगम में विलीन 
माम मात्र हरिजनों के लिये थे ), ( ii ) उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रौद्यो कर देने और जमा बीमा निगम का नाम बदलकर निक्षेप बीमा और प्रत्यय 
गिक पगमर्ण मंगटन द्वारा प्रायोजित 4 उद्यमी विकास कार्यक्रम और ( iii ) गारंटी निगम पर देने से जमा बीमा और ऋण गारंटी से संबंधित कार्य 
गौहाटी में उत्तर पूर्व प्रौद्योगिक और तकनीफी परामर्श गंगठन द्वारा चलाया नये निगम द्वारा किये जाते हैं । भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड 
गया एक उदय मी विकास कार्ययम । 

की मभी देयताएं और आस्तियां तथा अधिकार और दायित्व प्रब निक्षेप 

यीमा और प्रत्यय गाग्दी निगम में निहित है । उक्त निगम द्वारा संयुक्त 
राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप 

यूनिट के स्थापना ध्यय तथा अन्य व्यय को पूग करने के लिए उसकी 
4 . 23 गज्य वित्तीय निगमों ( गवि निगमों ) में कार्यकलापों में पूंजी को 2 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
1978- 79 ( अप्रैल - -मार्च ) के दौरान - उल्लेखनीय सुधार पाया गया । उक्त पूंजी की समस्त राशि का अभिवान रिझर्व बैक ने किया है और 
19 राघि निगमों ( तमिलनाडु प्रौद्योगिक निवेश निगम महिन ) द्वारा मंजूर रिजर्व बैंक निगम का एकमात्न शेयरधारक है । 
नथा वितरित की गयी गुल वित्तीय महायता की राशि प्रामाश: 195 करोड़ 
रुपये और 135 करोड़ रुपये श्री जब कि पिछले वर्ष के दौगन 

जमा बीमा कार्य 
यह प्रमश : 166 करोड़ रुपये और 107 करोड़ रुपये थी । ( मारणी 4 . 5 ) 

4 . 28 बीमाकृत वाणिश्य बैंकों की संख्या बिना परिवर्तन के 78 ही 
1978- 79 के दौरान मभूरियों और बितरणों में हुई वृद्धि की मात्रा रही, जबकि बीमाकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 30 
प्रमश 17 . 5 प्रतिशत और 26 . 2 प्रतिशत थी जो 1977- 78 के दौरान जून, 1979 को 56 हो गपो । सहकारी बैंकों के मामले में बीमाकृत बैंकों 
परिलभिन ऋभण: 1 . 7 प्रतिशत और 2 . 0 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले वी कुल संख्या उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमश: 27 और 71 
फाफ़ी अधिक थी । कुल बकाया श्रणों की राशि मार्च, 1978 के अन्त में पान्न सहकारी मंकों का पंजीकरण करने से बढ़कर जून , 1979 के अन्त में 
स्थित 5 30 करोष्ट्र कायों के मुकाबले मार्च, 1979 के अन्त में 6.13 978 हो गयी । जून 1979 के अन्त तक उक्त योजना में 11 राज्यों 
करोष रुपये थी । 

और तीन संघशासित क्षेत्रों अर्थात् अध्रि प्रदेश , जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक 

केरल , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , उनीमा , गमस्थान , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश , 
सारणी 4 . 5 राज्य वित्तीय निगमों में कार्यकलाप 

पश्चिम बंगाल, दिल्ली , गोवा, दमण और दीव नथा पांडिचेरी के महकारी 

( करोड़ रुपयों में ) बैंक शामिल थे । शेष राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए 
.- -. -- - - . -- -- - . . . - - 
1977- 78 1978- 79 

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे आवश्यक विधान पारित करने की प्रतीक्षा 
( अप्रैल - मार्च) ( अप्रैल -मार्च) 

की जा रही है जिनमें इस योजना को लागू किया जा सकेगा । प्रति सौ रुपये 

के लिए वार्षिक 4 पैसे की बीमा प्रीमियम दर में कोई परिवर्तन नहीं किया 
मंजूर किये गये ऋण (प्रभायी ) . 166. 1 

195 . 3 

गया है । बीमाकृत जमाराशियों के प्रावश्यक विवरण उकट्टे करने में 
वितरित ऋण . 

107 . 1 

135 . 2 

बैंकों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से 1979 के प्रारम्भ 
बझाया ऋण (मार्थ के अन्त में ) 

539 . 3 

643 . 9 

से बीमा प्रीमियम की अदायगी की अवधि को त्रैमासिक से बदलकर अर्ध 
( स्रोत . भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ) 

वार्षिक कर दिया गया है । 1978 के अंत में 21, 659 करोड़ रुपयों की 

बैंकों की कुल कर योग्य जमाराशियों में वर्ष के दौरान 1, 767 करोड़ 
4 . 24 गवि निगमों द्वारा मंजूर की गयी तथा वितरित की गयी रुपयों की वृद्धि परिलक्षित हुई । जमा खासों की कुल संख्या में पूर्णतः 
कुल सहायता में अधिकांश भाग पहले की तरह लघु उद्यमों , जिनमें सड़क संरक्षित बातों का प्रतिशत 98. 2 से थोड़ा सा मढ़कर 98 . 3 हो गया 
परिवहन चालक भी शामिल हैं , को प्रदत सहायता का था । 1978- 79 जबकि फुल कर योग्य जमाराशियों में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिपात 
के दौरान सहायता प्राप्त कुम्म यूनिटों, मंजूर की गयी कुल गहायता और 71 . 1 से घटकर 71 . 0 हो गया । 
विसरित कुल महायता में रन उद्योग क्षेत्र का अंश क्रमशः 98. 6 प्रतिशत , 
78 . 2 प्रतिशत और 71 . 0 प्रतिशत था । 

____ 4 . 29 निगम द्वारा ( जमा बीमा निगम फी ) स्थापना से लेकर अब 

तक जिन दावों के लिए प्रदायगी की गयी या अदायगी की व्यवस्था की गई 
4 . 25 निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को प्रदत्त गवि निगमों 

उनकी गशि 179 लाख रुपये थी । ये बाये 14 वाणिज्य बैंकों और 8 
की महायता में भी प्रानोच्य वर्ष के दौरान बटोतरी पायी गयी । ऐसे 

सहकारी बैंकों के संदर्भ में थे । निगम को वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में 
भेत्रों में स्थित 5,401 यूनिटों के मामले में रियायती सहायना की राशि 

चुफाये गये 73 लाख काये प्राप्त ६ जबकि महकारी बैंकों के मामले में 
114 करोड़ रुपये अथवा 1978-79 के बोगन मंजूर की गयी कुल सहा 

इस प्रकार कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । 
यता का 58 . 5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राणि 
4, 057 यूनिटों के संदर्भ में 87 करोड़ रुपये, ( 52 . 4 ) प्रतिशत ) थी । ऋण गारंटी कार्य 

4 . 26 मत्रत गयि निगमों ( हरियाणा को छोड़कर ) ने मार्च, ___ 4 . 30 भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के सभी अधिकार और 
1979 के अन्ता तक पुल 580 लाख रुपयों की विशेष पूंजी जुटायी । 

दायित्व लेने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम पिछले निगम 
विशेष पूंगी योजना के अन्तर्गत मार्च, 1979 के अन्त तक 

वारा निर्मिन और कार्यान्वित की गयी तीनों ऋण गारंटी योजनाओं अर्थात् 
मंजूर की गयी गशि 419 यूनिटों के संदर्भ में 140 लाख रुपये और वितरणों 

लघु ऋण गारंटी योजना, वित्तीय निगम गारंटी योजना और सेवा महकारी 
की राशि 40 लाख रुपये थी । मार्च, 1979 के अन्त में 98 करोङ्ग 

ममिति गारंटी योजना को चना रहा है । प्रालोच्य वर्ष के दौरान निक्षेप 
मपयों की कुल महायता के लिए 3, 556 आवेदन पत्र राषि निगमों के 

भीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा इन योजनाओं में कतिपय संशोधन 
पाम अनिर्णीत पड़े थे । 

किये गये ताकि छोटे ऋणकर्ताओं को अधिकाधिक लाभ मिल सके । बाढ़ 

पीडितों को उदार शर्तो पर पुनर्वास वित्त प्रदान करने के उद्देषय से प्राकृतिक 
निक्षेप वीमा और प्रस्थय गारंटी निगम 

विपत्नियों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को दिये गये काफी समय से बकाया 
4 . 27 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं, रहने वाले फसल ऋणों को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर देने के कारण, 
विशेष रूप से छोटे जमाकर्तामों को बीमाकृत बैंकों द्वारा अपनी देयताओं प्राप्त होने वाले दायों के संबंध में निगम की देयता को रु० 5, 000 में बढ़कर 
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२० 7,500 कर दिया गया है ताकि 1977 के खरीफ मौसम से शुरू होने जबफि पिछले सभी वर्षों के दौरान कुल 1, 173 हजार रुपये प्राप्त हुए, 
वाले तीन कृषि मौसमों के संदर्भ में देय राशि को रक्षा प्रदान की जा सके , थे । 
अब तक उक्त अवधि दो कृषि मौसम थी । यह ऋणकर्ता को दिये जाने 
वाले लये फसल ऋणों के मामले में विद्यमान निगम की अधिकतम १० 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
2,500 की देयता के अतिरिक्त है । साथ ही , भारत सरकार द्वारा विभेवक 
ब्याज दर योजना के संबंध में गठित कार्यकारी दल को मिफ़ारियों के अनु 

4 _ 34 भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के मध्यम - ग्राय वर्गों के 
सरण में 1 जनवरी , 1979 को या उसके बाद उन्न योजना के अंतर्गत 

लघु निवेशकों को अधिक और बढ़ती संख्या के लिए शेयरों के बगमार 
प्रदान किये गये अग्रिमों के संबंध में निगम की गारंटी रक्षा को सफ की 

प्रकार के निवेश (जिसमें जोखिम कम हो और उचित लाभ हो ) को 
राशि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है । इसके 

मुविधा प्रदान करना है । ये सुविधाएँ प्रदान करते हुए ट्रस्ट साधन जुटाने 
अलाया ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में 

और उनका निवेश करने तथा उसके द्वारा पूंजी को समग्र उत्पादकता को 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो विशेष भूमिका अदा करनी पड़ती है, उसको 

बढ़ाने और अर्य-व्यवस्था के विकास में भी सहायता पहुंचाना है । वचन 
देखते हुए , उन्हें अस्थायी राष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से उनके गारंटीकृत 

राशि जुटाने के लिए ट्रस्ट जनता को यूनिटो की बिक्री करता है । 
अग्रिमों के संदर्भ में गारंटी शुरू की दर को पहली मुलाई, 1979 अथवा 
संगधित क्षेतीय ग्रामीण बैंक द्वारा योजना में शामिल होने की तारीग्य , ___ 4 . 35 1978-79 ( जलाई - जून ) के दौरान ट्रस्ट की सीन योजनाओं 
इनमें से जो भी परवर्ती तारीण्य हो , से तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक के अधीन युनिटों की बिक्री की गुल राशि 102 करोड़ रुपये थी और वह 
1 प्रतिशत से कम कर यार्षिक 1 प्रतिशत कर दिया गया है । पिछले वर्ष की तुलना में 38 , 8 प्रतिशत अधिक शी । यह वृद्धि पिछले 
अप्रैल, 1979 से लघु प्रण गारंटी योजना के अन्तर्गत हर ऋगझर्सा के 

वर्ष पायी गयी 112 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त है । इस्ट द्वारा पुनः 
संबंध में निगम के मुद्रागत वायित्व की अधिकतम सीमाएं समस्त मणिग खरीदे गये 10 करोड़ रुपयों के युनिटों की राशि पिछले वर्ष के दौरान 
तन्म के बजाय प्रत्येक बैंक द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं पुनः खरीदे गये 11 करोड़ रुपयों के यूनिटों के मुकाबले कम थी । इस 
पर लाग है । विसम्बर , 1978 के अंत में तीनों योजनाओं के अंतर्ग:म प्रकार सभी योजनाओं के अंतर्गत यनिटों की पख बिक्री की रागि में इस 
माने वाली 1, 716 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 13. 1 वर्ष 92 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमे 62 करोड़ 
प्रतिशत की वृद्धि की घोतक थी । लघु उद्योगों को दिया गया ऋण संप्रति रुपयों की वृद्धि हुई थी । ( गारणी 4 . 6 ) । 
एक अलग गारंटी योजना के अंतर्गत पाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायो 
गयी है और रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है । मभी ऋण गारंटी योजनाओं 

सारणी 4 , 6 - भारतीय यूनिट इस्ट के यूनिटों की धिमी , पुनःप्रय और 
को एक संगठन के अधीन लाने के उद्देश्य से लग उद्योग क्षेत्र के संदर्भ 

बकाया राशि--- योजनाधार 
में ऋण गारंटी कार्यों को भी निगम द्वारा अधिकार में लिये जाने का एव 
प्रस्तात्र विवागधीन है । 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
4 . 31 लघु ऋण गारंटी योजना में पचहतर वाणिज्य बैंक और 

मिकी 

पुनः क्रय 30 जून , 
( 49 में से ) 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं और निगम द्वारा गारंटीकृत 

- ------ - -- - - 1979 को 
फुल अग्रिमों में अकेले इनका ग्रंश 99. 5 प्रतिशत है । वित्तीय निगम गारंटी योमनाएँ 1977 - 78 1978- 79 1977- 78 1978- 79 बकाया राशि 
योजना में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या बिना किसी परिवर्तन के 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - 
18 ही बनी रही । सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना जिसमें जमा बीमा 

यनिट योजना 

1964 
रक्षा के लिए पात्र सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 

70 . 8696 . 08 10 . 86 9 . 13330 . 31 
सहकारी बैंक ( प्राथमिक महकारी बैंकों से इतर ) भाग ले सकते हैं, में 

यूनिट योजना 

1971 2. 415 . 45 0 . 05 0 . 11 
( 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) 5 वाणिज्य बैंक और 30 सहकारी 

10 .43 
बैंक शामिल हो गये हैं । 

( यूनिट संबद्ध 

बीमा योजना ) 
__ 4 . 32 योजना में भाग लेने वाली ऋग संस्थानों द्वारा मांगी जाने यूनिट योजना 
वाली गारंटी, जो 1973 से प्रारम्भ हुई थी , में 1975 से तेजी से वृद्धि 

1976 

0. 32 0. 226 . 73 
हो रही है । 1978 के दौरान प्राप्त दायों से यह प्रवृत्ति काफ़ी स्पष्ट थी । 
1978 के दौरान 29, 925 दावे प्राप्म हुए और उनकी राशि 876 

73 . 27 101 . 53 11. 23 9 . 46 347 , 47 
लाख रपयं थी । जमफि पिछले सभी वर्षों में प्राप्त दावों की 

- - - - 

- - - - - - 
संख्या 21,638 और उनकी राशि 669 लाख रुपये थी । भनवरी-- अप्रैल , 

वित्री रोक दी गयी । 
1979 के दौरान 386 लाख रुपयों के लिए 12, 31 4 दावे प्राप्त हुए, 

टिप्पणी : 1978- 79 के प्रांकडे अनंतिम है । 
उनमें से 5, 51 1 दायों का निबटान किया जा चुका है । बड़ी मंया में प्राप्त 

( मोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट ) 
होने वाले दावों की पूर्ति के लिए निगम ने पाई कदम उठाये हैं । जांच 
पड़ताल की क्रियाविधियों और विषयों को अत्यंत मरन कर दिया गया है । 

4 . 36 पिछन्ने वर्ष की तरह ही इस वर्ष के अधिकांश भाग में मूनिटों 
नवम्बर , 1973 से दावे का एक अपेक्षाकृत सरल फार्म अमल में लाया गया की रिकार्ड बिभी का प्रमुख कारण यह था कि बिक्री में प्राप्त राशि को 
है तथा ९० 1, 000 या उममे कम राशि के दावों को निपटाने के लिए यूनिटों में पुन: लगाने के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले पूंजीगत लाभ को 
एक सरल क्रियाविधि और दाया संबंधी सरल फार्म अमल में लाये जा रहे है । फर ने छूट दे दी गयी थी । फ़रवरी महीने के दौरान इस छूट वो हटाये 
दिसम्बर , 1978 पे अन्त में कुल 51, 563 दावों में से 661 लाख जाने के भय से यूनिटों की विफी में भारी वृद्धि हुई । यूनिटों की बिक्री 
झपयों के 27, 033 बाये निबठाये गये । 

की उक्त वृद्धि के दूसरे कई कारण थे ; उनमें गहन और सुव्यवस्थित 

विक्री और प्रचार की भूमिका महत्वपुर्ण थी । मूंजीगत लाभों को कर मे 
4 . 33 अदा किये गये दावों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण निगम दी गयी छूट को पहली मार्च 1979 से हटा लिये जाने से बचत के अन्य 
प्रवा किये गये वाया खातो की जांच और संबंधिरा ऋणकर्ताओं से प्राप्य 

माध्यमों के मुकाबले यूनिटों के प्रति विद्यमान पाकर्षण पर विपरीत प्रभाव 
राशियो की वमूली पर विशेष ध्यान दे रहा है । 1978 के दौरान निगम ने पड़ा है । तीनों योजनात्रों अर्थात् यूनिट योजना 1961, यूनिट योजना 
वसूलियों के अपने अंश के रूप में 3,284 हजार रुपयों की राशि प्राप्त की 1971 और यूनिट योजना 1976 के अधीन वर्ष 1978- 79 के लिए 
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fa ETHTIT TATO 9 TITA , 8 TTTTTTT. I TITTA an increase of 17. 7 per cent ; this was on top of an increase 

of Ocariy 20 per cent witnessed during the previous yeur . 
बनाये रखा गया । 

Even making a lowance for a relatively higher industrial 
4 , 37 30 77 1979 # C # I ATT T 

growds of bol-. 7 . 5 pc . vnt u 1970 - 71 as L . 3 . 

cent in 1977 - 78 and the need for supporting larger loventories 
4141 afarat e THT 3 17 FDE W t; FH 414 * 330 in some vectors like sugar , the expansion in 10 .1- food (gross ) 
करोड रुपये यूनिट योजना 1996-4 के अंतर्गत थे ( यूनिदधारो खातो की 

bank credit in 1978- 79 was much greater than warrunte ). 

l he credit policy measures taken during this period has to 
UPIT THT 9 FT ) 1 FAZ ATTI 1970 (TTTT YAZ ) be viewed ay : inst this background . 
के अंतर्गत यूनिटो को बिक्री पहले की तरह निलंबित रही । 

1 .4 The experience of the last year has brought in o sharp 
निवेश 

iclief the vericiencies in the existing system of monitoring 

data /information on credit or banking indicators generally , 
+ 38 31 H 1979 # The f * fifin IT ffat Creil planning at he micro level has to be adequately 

supported by an information system at the individual bank s 
402 FTTY ETT TI A if TAFT TE it Thu 120 PRIE 

level which cnables it to monitor the functioning of its bran 
ETT HT 29 . 9 ata rr, TTTT TT 83 FILE FITT AT 20 . 0 ches promptly did cffectively . Measures to streamlinc the 
srauma 977 AH TH AT TAT 17 Tits VTT 1. 1 TERATA 

monitoring system at the individual banks level to achieve 

th s objiciive lu ve already been initiated . 
of E ( 74 182 FITTE 559 ) 41 9 : atelit 

1, 5 According to the targets laid down by the Govern 
मे माग जमा शिया, निवेग - वायदों पर अग्रिम जमाराशियों और माधि ment of India (GOI) advances to priority sectors like 
जमा राधियों के रूप में किया गया । 

agriculture , 901. i- scale industries and small borrowers by 
public sector commercial banks should reach a level of not 

less than one -third of their outstanding credit by March 
[Ho 760 10 /2 / 74- ro 10 - 11 1979. At the enl of March 1979 advances to priority sectors 

by 50 banks which aicount for about 95 per cent of the 
जे० सी० राय, निदेशक total bank credit formed 30 . 5 per cent of their total ( net ) 

bank credit As compared with the level of 28. 2 per cent a 
year use . The share of priority sector in the total incro 
mental (net ) credit was lower at 43. 0 per cent in 1978 -79 

(Apul-March ) than the corresponding share of 46 . 9 per 
(Department of Economic Afluirs) 

cent in 1977 - 78 . 
(Banking Division ) 

1 .6 In respect of the target rclating to rural lending , 
New Delhi, the 29th October, 1979 

huivever , the banking system has a long way to go . Public 

sector banks were expected to achieve by March 1979 a 
S . O . 1597. - In accordance with scction 53 (2 ) of the 

credit- leposit ratio of a ! least 60 per cent in 1cspect of their 
Reserve Bank of India Act, 1934 , the Governor , Reserve rural and semi-urban branches separately . For the country 18 
Bank of India has submit od to the Government of India a whole , the ratios for the rural and senii-urban areas were 
the following Annual Report on Trend and Progress of 52 . 5 and 47 . 4 , respectively , at the end of Sune 1978 . The 
Banking in India for the ycur cnded June 30 , 1979 

fact that tho sil- India ratios were low does not mean that 

all regions / districts have remained well below the target. In 
CILAPTER 1 

fact the Southern Regional 2g a whole has exceeded the 
INTRODUCTION 

target in respect of rural areas with the ratio of 76 . 3 per 

cent and has nerly reached the target for semi-urban arcas 
Three features of the banking scene in 1978 -79 deserve with the ratio oi 59 . 7 per cent. Similarly , 38 per cent of 
to be highlighted : the sustained growth in deposits god districts covered by rural bank branches and 33 per cen 
credit, cnlargement of banks involvement in lending to the o districts covered by serai-urban bank branches showed 
weaker sections, and the iuitiation of a hree -year branch Cudit - deposit ratios of 60 per cent or above. This under 
expansion policy specifically directed towards reduction of lines the unever progress in this respect, both region -wise 
regional imbalances. Two national targets had been set and even district- wisc . 
farlier for public sector banks to be reached by Murch 1979 : 

1 ,7 Suchen approach to the lending pattern of commer 
firsıly , banks should sírive to reach a level of not less than 
One -third of their outstandiy credit to priority sectors . And 

ciul banks, implicit in these national targets has brought 

anont, over the years , a significant structural transformation 
secondly , banks were required to deploy 60 per cent of 

in the composition of credit . The share of large and 
their total deposi inobilisation from rural and scmi- urban 

inedium industries in total bank credit, for 
areas in the respective areas . Considerable progress was 

instunce , has 
achieved in 1978 - 79 in these matters also . 

declined over the years , at tho samic time as the relative 

share of priority sectors likc agriculturc has gone up . The 
1. 2 Aggregalc dcposils of scheduled commercial banks 

pace at which such a transforination is taking placc may 

perhaps reccive further impetus from some of the guidelincy 
recorded a rise of Rs. 4 ,556 crores in 1978 -79 (July -June ) , 
which was , marginally lurger than the rise of Rs. 4 ,410 

recently issued to bauks following thic recommendations 

of the Five Working Grouns consituted by the GOT in 
crores witnessed in 1977 - 78 . In terms of rates of growth , 

October 1978 . Furthermore , banks are being 
however , aggregate deposits growth decelerated from 23 . 3 

increasingly 

involved in block development plans and more recently in 
per cent in 1977 - 78 to 19 . 5 per cent. This was partly for 

the District Industries Centres (DICs ) . The success of the 
tlic reason that national income, which had risen by 25 

hinking system in fackling these somewhat new and com 
nuch as 7. 2 per cent in 1977- 78, rose in 1978 -79 by only 

plex tasks woulit depend upon the speed with which they 
4 to 4 . 5 per cent. 

could adapt their lending attitudes , procediures and skills to 

the new tasks. 
1. 3 The trends in credit during 1978 - 79 showel two dis 
tinct phases, the first one , during the carly part of the 

1.8 A comprehensive branch expansion policy for the three 
yeur of a rapid build - ur i. liquidity followed by a period years 1979 -81, formulate :1 in the brngler Cramework of a 
of ranid expanyion in credit. In particular, the cxpansion in reluction in regional imbalances and strengthening of a 
non - food gross bank credit during the eight successive weeks multi- agency Antironch to rural credit, was announced in 
endod November 17 , 1978 was at an unusually high rato 

Septemher 1978 . The basic objective of the muli-agency 
of about Rs. 100 crorcs per week , 111 terms of incremental apnrosch is to fciliteite grcater « llectiveness of all the acen 
credi -deposit ratios, the ratio for those eight weeks worked cies involved in rural credit - commercial banks , regional 
out to nearly 100 percent. Following this extraordinary jutal banks ( RRR ) and c7- operative banks — an avoidance 
spur: in ban s crclit the Reserve Bank of India (RBI) pres of disristite molicies and chlargement of the total available 
cribed a nolicy of limiting the incremental ( cross ) non . of institutional funce tri tharsiu Sector. Th . branch 
foo :) ciedit-clerosit fatin to 40 per cent for the period licensing most is basically miled by consterations of 
December 1 , 1978 to and March 1979 . In actual fart, ho la polviror well-cliffcrentintod utructure of the banking system 
evar , transion in such credit up until the lovit week of 1 1 Tyturing regional imbalances in banking development. 
T -40119V 1979 continuc:l to be very larga. For the year 

The programme cavisares the ovening of about 6 , 500 bran 
1978 -79 as a whole non - foc1 ( gross ) bank credit recorded 

chcs in the rural and semi- urban areas during the three 
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years 1979- 81. For th s purpose , district-wise plans are beinşı been taken into account.1 The policy is based on the multi 
chalked ou®, Specin ciforts are being modo to facilitate the agency approach with emphasis on cocrilinatiun between 
establishment of RRB , wherever the situation Wattants them . Financial inştitutions viz ., commercial bunky , co -operatives 

and RRBs to avoid wasteful competition und duplica . ion of 
CHAPTER 2 

! : Ort . An outline of the policy is given below : 
COMMERCIAL BANKING 

( i ) The areas — States and districty _ which are deficit in 
Brunch Expansiol.: Policy .ond Progress 

commercial bunking services , as indicated by population per 
2. 1 In the first decade after the nationalisation of the 14 

ollice that is hi ber than the national Leverac of 20 ,000 at 
major commercial banks , over 21, 900 now bank oflices were 

the cnd of June 1978 have been identified . To bring those 
Opered throughout the country , raising the total number of 

ITcus on a pat with the national average , it is considered 
func loning offices from 8 , 262 in June 1969 to 30 , 202 , itt 

ncosary to open about 6 , 500 new offices in rural and 
the end of June 1979 . Of the new offices, over half ( 11 ,476 ) 

cemi- yırban centres in the period 1979 -81, Sta e /district-wizo 
were opened in centres where therc had previously been no 

listy of offices that are required to be oncncd have been 
commercial bank office . The average population per bank 

Issued to all banks . Further , district-wisc plans of expansion 
ottice declined from 65,000 in Junc 1969 to obout 18 ,000 

are being drawn up by the RBI in consultation with the 
111 June 1979 . This remarkable progress notwithstanding 

Staic Governments and the concerncd banks. The allotment 
deficiencies in the availability of banking infrastrlic lite 

of centres in the variol! States /Union Territories has been 
persist in some arcas, At the end of Sune 1979, the popula 

taken up and up to 30ih June 1979 , about 2 ,000 rural / 
tion per bank office was above average in 13 States /Union 

scmi-urban centras have been allotted to varion banks for 
Territories ( Table 2 . 1 ) . 

e - tablishing oflices in th : three year period . Of the total 

allotments made during the period for opening of branches , 
2 .2 An important development during the year was the 76 per cen were accounted for by backward States of Bihar , 
formulation , in September 1978 , of a new branch licensing Madhya Pradesh , Uttar Pradesh , Oriss and West Bengal. 
rolicy for the threc year perioat 1979 -81. While the overall 
objective of the policy continues to be the expansion of 

(ii ) the policy accords top priority to the opening of 
banking facilities in defici areas and the reduction of inter bank branches in all the community development block 
Sate and inter- district (lisparities in this regaríl, other factors headquarters in the country in view of the special position 
511ch as the emphasis given to rural development, the sup they occupy in the Government s scheme of developmental 
oort necessary for developmental activities and the recon administration . A time-bound programme has been drawn 
mendations of the Dantwala Committee , he James Raj up so as to ensure that such block hendquarters are provided 
Committee and the Kumath Working Group, have also with a bank oflice by cnd -June 1979, 
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1. The reference is to : 
( 2x ) Committee to study Functioning of Public Sector Baoks ( James Raj Committee ), 1977. 

(b ) Committee on Regional Rural Banks (Danwala Committee ), 1977. 
(c ) Working Group to Sudy Problems Arising Out of the Adoption of Multi - Agency Aprroach in 

Financing (Kamath Working Group ), 1976 . 


Agricultural 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


TABLE 2 .1 - STATE -WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1977, JUNE 1978 , DECEMBER 

1978 AND JUNE 1979 
- - — - . - 

- -- - - - - - - . - - . - - . 

No. of offices as at the Opened or Opened Of Population per bank 
erd of during which during which 

office 
State / Union Territory 

- 1977 - 78 at un - 1978 - 79 at un - ( in thousands ) 
June June Dec. June (July banked ( July banked - - - - - - - 

1977 centres 1978 centres as at th : end of 
1977 1978 1978 1979 10 June to June 

- - - - - - - - -- - - - - 
1978 ) 1979 ) 

June Duc . June 

1978 1978 1979 
- - - - 

10 11 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- . 


- . - 


- 


. 


- - . 


218 


232 


60 


44 
162 


32 
198 - 


2 


143 


- 


71 
39 
52 


2,134 

414 
1, 397 
2,077 
674 
292 
337 
2,339 
2,011 
1,465 


5 0 

32 
41 


204 


Andhra Pradesh , 
Assam 
Bihar . . . 
Gujarat 
Haryara 
Himachal Pradesh 
Janmu & Kashmir 
Karnataka . 
Kerala 
Madhya Pradesh , 
Maharashtra 
Manipur . . 
Meghalaya 
Nagaland . 
Orissa . . . 
Punjab , 
Rajasthan . . 


135 


1,814 
- 354 

1, 176 
1,883 
604 
253 

285 
2, 138 
1,705 
1, 247 
2,671 
- 23 
- 41 

22 
529 
1,271 
1,022 


2 ,314 
347 
1,498 
2, 143 
695 
311 
256 
2,480 
2,059 
1,578 
3,062 

33 
53 

32 
698 
1, 461 
1,277 


2,366 

446 
1 ,594, 
2 ,162 

720 
313 
371 
2,531 
2 ,098 
1,626 
3, 113 
35 
53 

33 
718 
1,469 
1, 317 


306 
218 
243 

9 
8 

7 
131 
151 


24 
151 

43 
32 

14 
30 
132 

59 
122 
98 

1 
4 

3 
46 
22 


45 
21 
34 
193 

87 
162 
200 

3 
4 

4 
59 
44 
167 


35 
40 
13 
15 
12 
14 
13 
11 
28 
17 
34 
21 

18 
33 
10 


33 
38 
12 
14 
11 
13 
12 
10 
25 

16 
33 
19 
16 
31 
9 


33 
35 
12 
14 
11 
12 
12 
11 
2 , 

16 
31 
19 

16 
31 
9 


32 
49 

29 
660 
6,425 
1, 150 


175 
123 

7 
6 

5 
104 
118 


. 


. 


. 


128 


94 


136 


20 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


. - . - - - - 
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— 
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11 
15 
23 
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8 9 
- - - - - - 
8 7 16 

2 23 
239 29 
52 25 
- 10 
3 36 
1 3 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - 

- - - 
- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
Tamil Nadu . . . . 2,307 2,552 2,575 2,675 246 181 123 
Tripura 

- 49 67 69 69 17 11 2 
Uttar Pradesh , . . . 2 ,714 3,055 3 . 246 3, 369 342 21 317 
West Bengal . . . . 1,626 1,904 1,866 1,910 179 97 106 
Andaman & Nicobur Islards 

7 12 12 12 5 4 
Arunachal Pradesh 

17 

1 2 4 
Chandigarh . . . 

71 74 75 76 3 1 2 
Dedra & Nagar Havell . 
Delhi . . 

. . 709 768 810 820 60 7 54 
Goa, Daman & Diu . 

190 216 223 224 26 21 9 
Lakshadweep , . 

. 5 5 5 5 - - 
Mizoram , . . . . 4 6 12 12 2 - 6 
Pordicherry . . . . 37 42 43 43 5 3 
TOTAL . . . . 24,802 28,016 29 ,504 30 ,202 3,222 2,245 2, 191 

- - - - -- -- - - - - - - - - - 
Note : (1 ) 8 Offices were closed during the period July 1977 to Juno 1978 . 

(2 ) 5 Offices were closed during the period July 1978 to June 1979 . 

( 3) Data foi Sikkim are not readily available . 
(Source : Department of Banking Operations and Development, R .B . 1.) 
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16 
23 
2 7 
24 

10 
23 

3 
19 
5 
4 


17 


4 
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5 
4 


5 
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6 

- 
1,478 


55 

11 
20 


28 
11 
19 


28 
11 
18 
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TABLE 2, 2 - - BANK GROUP-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OPENED DURING 1977- 78 AND 1978- 79 
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- 
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- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


-- 


-- 


- -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


-- - -- - - - - 
- - - - - - - 

- - -- 
Bank offices as on 


- - - - 
New officns onened hy 
commercial banks 

- - - - - - - 
1977-78 


Number of banks 

as on 


1978 - 79 


Bank Group 


July 
June 


Junc 
30 , 


Juno 
30 , 


July Jan - 
Decem - uary - 
ber June 
1978 1979 


Decem - Juno 
ber 30 , 
31 , 
1978 1979 


Decem - June 
ber 30, 
31, 
1978 1979 


1978 -79 


1978 


1978 


July . Jan - July - 
Decen - uary June 
ber June 
1977 1978 1977 - 78 
- 

Men 
1 2 3 
- - 

- - - - - - 
309 
(200 ) (93) (293) 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


-- 


12 
- - - 


- - - - - - - - - 
1 . State Bank of India 


10 
- - - 

1 


- 
, 


11 
- - - - - - 

1 


168 
(84 ) 


73 
(43 ) 


241 
( 127) 


4,813 


4,9795 ,052 


1 


2 . Associate Banks of State 

Bank of India , . 


2,192 


2, 297 


2,335 


7 


ry 


3 . 14 Nationalised Banks . 


142 
(92 ) 
820 
(553 ) 

394 
( 346 ) 


51 
(22) 
385 
(254 ) 

233 
(214 ) 


193 
(114 ) 
1, 205 
(807 ) 

627 
(560 ) 


105 
(69 ) 
566 
(316 ) 

318 
(298 ) 


38 
(22) 
224 
( 151) 

243 
(226 ) 


143 
(91) 
790 
(467) 

561 
(524 ) 


13,745 


14 ,309 


14 ,533 


4 . Rogional Rural Banks . 


1,405 


1,723 


1,965 


48 


51 


5. Other Scheduled 

Commercial Banks 


. 


5,659 


6,010 


6 , 126 


38 


519 
(350) 

1 


203 
( 104) 

- 


722 
(454 ) 


334 
(195) 

- 


116 
(68) 

- 


450 
(263) 

- 


6 . Foreign Banks 


. 


. 


129 


129 


129 


14 


14 


14 


30 ,140 


122 


126 


131 


57 


626 


7, All Scheduled Commercial 
Banks . . . 2,185 1,017 3,202 1,491 694 2, 185 27 ,943 29,447 

(1,541) (687) (2 , 228 ) (962 ) (510 ) (1,472 ) 
8 . Non- Scheduled 
Commercial Banks 13 7 20 

5 6 73 
(12) (5) (17) (1) (5) (6) 
9. All Commercial Barks 2, 198 1,024 3, 222 1,492 699 2, 191 28 ,016 29, 504 
(1,553 ) (692 ) (2 ,245 ) (963) (515) (1,478 ) 

- - - - - - 
Note : Figures in brackets are numbers of unbanked centres in which offices were opened. 
( Source : Department of Banking Operations and Development, R . B. I.) 
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TABLE 2 . 3 - POPULATION GROUP-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANKS , OFFICES 


(Number of fires is at the end of the month ) 


- - - -- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - 

June % to 

475 total 
--- - - - - - - - - - 


December % to 

1975 total 
- - - -- - - - - - - - 

3 


June 
1976 


" to 
total 


December 

1976 


% to 
total 


- one 


- - 


- 


- - - 


4 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
. 


-- 


- 

. 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


. 


- - -- 


. 


7 


37 . 4 


Rural . . . 
Semi-urban . 
Urban 
Metropolitan /Pert town 


6 , 806 
5 ,509 
3 ,267 
3, 088 


36 . 

3 
29 . 7 
17 . 5 
16 , 5 


, 385 
6 , 164 
3 ,589 
3, 308 


36 . 1 
30 . 1 
17 . 6 
16 . 2 


7, 687 
6 ,387 
3 ,739 
3 .407 


36 . 2 
30 . 1 
17 . 6 
16 .1 


8 ,839 
7, 024 
4 , 135 
.657 


29 . 7 
17 . 5 
15 . 4 


. 


. 


. 


. 


3 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


18 ,730 


100 . 0 


20,446 


100 , 0 


21,220 


100 .0 


23,655 


100 . 0 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- - 


- - - 


- 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


June 
1977 


to 
total 


Decem - % to 
ber total 

1977 


June 
1978 


% to 
total 


Decim 
ber 
1978 


% to 
t otal 


June 
1979 


% to 
total 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 
Rural . . . 
Semi- urban . . 
Urban . 
Metropolitan /Port tows 


. 


. 


. 


. 


9 
9,532 
7,211 
4 , 263 
3,796 


10 
38 .4 
29 . 1 
17 , 2 
15 . 3 


11 
11, 092 
7, 493 
4 , 445 
3 ,956 


12 
41, 0 
27 . 

8 
16 . 5 
14 . 7 


13 
11 , 802 
7 , 585 
4 , 542 
4 . 085 


14 
42 , 1 
27 . 1 
16 . 2 
14 . 6 


15 
12 ,806 

1. 778 
4 ,668 
4 . 252 


17 17 
43 . 4 13 , 333 
264 7 .845 
15 . 8 4 ,717 
14 . 4 4 , 307 


18 
44 . 1 
250 
15 . 6 
14 , 3 


. 


, 


. 


, 


Total 

. . 24 ,802 100 . 0 26 , 996 100 . 0 28 ,016 100 . 0 
- 

29 , 504 100 . 0 30 , 202 100 . 0 
Note : Rural Centres : Places with population up to 10 , 000 , Somi-Urban Cantrus ; Places with population 

over 10 ,000 and up to 1, 00 , 000 . Urban Contres : Places with population over 1 ,00 , 000 and 

up to 10 ,00 ,000 . Metropolitan Centres : Places with population over 10 ,00 , 000 . 
(Source : Department of Banking Operations and Development, R . B . I.) 
( ii ) The average population per bank offico in certain 

tion to expand immediately , the concerned lead bank of tho 
districts may not always cons itute an adequate criterion for 

district will be generally allowed to open branches. How 
the spread of banking in rural and semi- urban areas of the 

ever , this does not preclude commercial banks from open 
district, because of the bias brought in by concentralion of 

ing new branches (including Agricultural Development 
bank offices in urban centres . In such cases, additional 

Branches ) , whercever considered essential, or continuing 
licences for branches in rural and semi-urban arcus will be 

their existing branches in ihe command areas of RRBs . In 
granted for reducing the imbalance. 

areas where no RRBs use functioning or are planned to be 
established , preference will be given to lead banks in their 

leat districts for opening offices in rural areas . 
( iv ) It is recognised that it would not be desirable to 
completely stop further expansion in urban and metropolitan 
centres and port towns. These centres sti}l offer scope for 

( vi ) At present, some of the lead banks do not have an 
business which could help offset the impact thut large 

adequate branch coverage in their lead districts for effectively 
scale expansion in rural and scrni- urban areas, particularly 

dischirping their lead gesponsibility . In the future alloca 
in backward areas, will have on iho viabili:y of banks. The 

tions of centres, the concerned lead banks will be asked 
new policy bicace permits some further expansion in urban / 

to open more branches in their lead al stricts , within the 
metropolitan areas , on a highly selective basis. For this 

overall objective oct out carlier. Swarping of lead res 
purpose , the cxistence of offices of urban co - operativc banks 

ponsibility among the banks in the context of their regional 
(UCBs ) will also be taken into account. 

character is also permitted , 


(vii) Banks which have a regional character, will not be 
generally asked to open bronches in far-flung areas but will 
be asked to concentrate on their own arcas of operation or 
expand in the adjoining deficit areas on & selective busis . 


( v ) RRBs have a significant role to play in the financing of 
the rural sector. The establishment of new RRBs and the 
expansion of the branches of existing RRB , will be cn 
couraged . In order to identify the areas where new RRBs 
could be est: xblishexl, a distric -wisc stucly is being con 
ducted , priority being given to districts having weak com 
mercial and cooperative banking structure . RRBy have so 
far hcen sponsoret ngly by commercial banks. In order to 
develop a closer linkage between apex cooperative banks 
and RRB , wherever possible, joint sponsorship of RRBs by 
hpex banks and commercial banks will be encouragei. In 
appropriate cases , sponsorship of RRB hy apex co -operative 
banks singly could clso be considered . For the present, 
RRA - Vill contine s to be oranised under the existing 
statuto . As regards the area of operations of RRBs, 00 
rigid norms are proposed to be prescribed and a flexible 
approach will be adopted . In the matter of brunch expansion 
in rural areas, in thc districts where RRBY hale been estah 
lished or will be established hereafter , they will be 
accorded miority . 112 cass where there are special schemes 
of financing agriculture and where RRBS are not in a posi 


2 . 3 During the year 1978 -79 (July -June ) the principal 
aim of branch expansion rolicy continued to be that of 
establishing bank offices in areas inadequately served by such 
services . However , in accordance with the decision taken by 
the RBI in January 1978 to sluw down the pace of expan 
sion and to place emphasis on consolidation and strengthen 
ing of the exisíing structure , the total number of offices 
onened Juring the year , at 2 , 191, was lower than that for 
the previous year ( 3 , 222 ) . However , the emphasis on the 
thrus into unbanhed arcas quickencd and 1, 478 offices (nr 
67 per cent of the total new offices ) were opened in such 
urers. The bulk of three newly bankod centres ( 4 . 42 per 
cent ) were in the backward States and Territorics of the 
North Eastern Region , Bihar , M2hya Pradesh , Orissa , 
U tar Pradesh and West Bengal, 
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Offices of Indian Comnercial Banks in Foreign ( ouotries Deposits Growth 

2 .6 The Jcrosit resources of scheduled commercial banks 
2 . 4 During the year under reviow , four Indian banks 

incieased substantially during 1978 -79 ( July -June ) . Aggre 
opened 10 offices in foreign countries ; of these four were 

gate deposits of scheduled commeicial banks showed a rise 
in U . K ., two in U . S . A . and one each in Hong Kong, 

of Rs. 4 , 556 crores Juring the year 1978 - 79 which was, in 
Cayman Islands, Channel Island und Bahamas, The total 

absolute amount, marginally larger than the rise (Rs. 4 ,410 
number of Indian bank offices abroud at the end of June 

UTOICS ) in the previous yeur ( June 24 , 1977 to June 30, 
1979 was 123. Of the 11 Indian banks having offices abroad , 

1978 ) ( Table 2 .4 ) . However , the rate of growth of deposits 
Bank of Baroda accounted for 54 offices und Bank of India 

at 19 . 5 per cent during the year was lower than in the 
for 23 offices , Country -wise the largest concen ration of 

previous year (23. 3 per cent ). Category-wise , demand and 
Indian bank offices was in U . K , (41 ) followed by Hong 

time depo its went up by Rs, 1, 162 crores ( 12 .6 per cent ) 
Kong ( 14 ), Fiji Islands ( 10 ) , Kenya (9 ) , Singapore ( 77 

and Rs. 3 , 394 crores 24 , 1 per cent) during 1978 - 79 , as 
and Mauritius (6 ) , 

compured with Rs. 1 , 929 crorcs ( 26. 5 per cent ) and 

Rs. 2 , 481 crores (21, 4 per cent ) , respec ively , during 
2 . 5 The aggregate deposits of the Indian banks 

1977 -78. 

offices 
abroad increayed from Rs 1 , 226 crores , as at the end of 2 .7 Time deposit accounted for 74. $ per cent of the 
December 1977 , to Rs, 1, 396 crores . us at the end of June incremental deposits as against 56 . 3 per cent in the previous 
1978 . Credit extended by "hese offices increased from year , the relatively larger increase in time deposits was 
Rs. 850 crores as at the end of December 1977 to Rs. 977 partly g atistica ), because of a change in piocedure for 
crores as at the cnd of June 1978 . 

cetermining demand / tinc portion of " uvings deposits 1 

- - - - - - - - 
1 . The change in procedure is indicated in the section on " Buhing legislation /Regulation .” 
TABLE 2.4 - SCHEDULED COMMERCIAL, BANKS DATA 

(Rs. Crores) 
- - - - - - - - - - - - — — — — 

Outstanding as on 

Variations during 
June 24 , June 30 , June 29 , 1977 -78 1978 - 79 * 
1977 1978 1979 ( 2 - 1 ) 

( 3 - 2 ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ 155 


2,755 


- 
1 . Aggregate Depoults 
- - - - 

- - - 

— - 
. 

18 , 903 23 ,313 

27, 869 

+ 4 ,410 + 4 , 556 
(a ) Demand Deposits 

7,290 9 , 219 
(b ) Time Deposits 

10 , 381 

+ 1, 162 

+ 1, 929 

11 ,613 14 ,094 17,488 + 2 , 481 + 3 , 394 
2 . Total Bank Credit 

13,491 15 ,694 
Of which 

18 , 538 +- 2 , 203 

7- 2 , 844 
( a ) Food procurement advances 

2 ,536 2 ,525 2, 996 

- 11 + 471 
( ) Bank credit excluding food advances . 

10 ,955 13 , 169 15 ,542 + 2 ,214 + 2372 
3. Bills rediscounted with the R . B . I. 

116 101 

77 

- 15 
4 . Gross Rank Credit (2 + 3) . 

13 ,607 15 , 795 

18 ,615 + 2 , 188 + 2 ,820 
5 . Investments in Government and other 
approved securities 

6 , 180 7 ,552 9 , 418 + 1,372 

+ 1, 866 
( a ) Governmentsecurities . . 

4 , 352 5 , 497 6 ,908 + 1,145 + 1,411 
(b ) Other approved securities 

1,828 2 ,055 2 ,510 

+ 227 
6 . Cash and Balance with the R . B . I. 

1,563 

3 ,457 + 1, 192 - 702 
7 . Borrowings from the R . B . I. . 

563 335 659 - - 228 + 324 
8 . Credit -Deposit Ratio 
9 , Gross Credit-Deposit Ratio , 
10 . Credit ( oxcluding food credit ) 

– Deposit Rutio , . 
11 . Gross Credit ( excluding food credit) 

- Deposit Ratio , , , 
12 . Investment-Deposit Ratio , 

- - - - 
* Provisional. 

(Source : Returivod receivej uzdor Section 42( 2 ) of the RB [ ACT, 1934 ) 
2 . 8 Both the categories of non - resident deposits recorded 
significant inciemes ( Table 2 . 5 ) . The stipulation about the 

Forolyn Currency (Non -resident) Accounts 
Arinimum period of one year and the maximum period of 

- - - — - — - - - 
five years applicable to deposits under the Foreign Currency As at the end of 

Foreign No. of Amount 
(Non - Resment ) Accounts Scheme was discontinued , cflec 
tive Sune 5 , 1979 , thus bringing such deposits on a par with 

Currency accounts of deposits 
all other deposits accepled by banks. 

( 000 ) 
- - - 

- 
TABLE 25.- NUMBER OF ACCOUNTS AND OUTSTAND 

- - 
ING BALANCES UNDER NON -RESIDENT (EXTERNAL ) 

December 1978 . . . £ Stg . 7, 445 129 , 36 
RUPEE ACCOUNTS AND FOREIGN CURRENCY (NON 

December 1977* 

£ Stg . 4 ,496 72 , 96 
RESIDENT) ACCOUNTS 
Non -resident (External) Rupee Accounts 

December 1978 . . . U . S. $ 29, 690 14, 24,06 
As at the end of No, of Amount 

December 1977 * . . US, 23,048 12,07,05 
accounts 

( In Crores 
of Rupcos ) 

* Revised figures . 
- - - - - - 
March 1978 , 

2 ,48 ,621 

(Source : Department of Statistics and Excha 18 . Cutro ! 
March 1979 . . 

484 
. . . 2012 

Department, R . B . I.) 
229 GI/ 80 — 9 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


325 


-- - 


- - 


- 


- 


= 
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Credit Tronds 

The average cost of refinance availed of by banks, as at the 

end of June 1979 ( 9 .24 per cent ) , was slightly higher thanı 
2.9 Alongside deposits , credit also recorded a high rate of 

ibat a year ago ( 9 .06 per ceat) dite to the higher utilisation 
growth during the year. 

of limiits this year. In the case of bills rediscounted with the 
However , the race of increase 
was not uniform and two separate phases can be disting 

ROI the average rate of interest was, however, marginally 
uished in the credit expunsion during the year - a slackness 

lower than in June 1978. 
in the early months followed by a pronouncedly rapidl growth 

2 . 14 Apart from higher utilisation of refinance limits 
in credit, accentuated hy the disruptions on account of the 

since December 1978 banko depleted their liquid assets , the 
agitation by bank employees . Towards the end of the 
year the pace of increase abated under the influence 

liquidi y ratio coming down from 35. 7 per cent in Novein 
of 

ber 1978 to 34 . 1 per cent in Jline 1979 . Besides this, sub 
restrictive policy measures . 

stantial recourse by banks to non -banking financial institu 

tions in the form of call moncy and issuc of Participation 
2 . 10 Over the four -monih period end -Juno- end -October 1978 , Certificates (PCs) was also made for expansion of credit. 
coinciding with the latter part of the conventional slack 
season , the expansion in gross hank credit was only 

2 . 15 The increase in gross credit over the year as a whole 
Rs. 428 crores . Of this, as much as Rs. 417 crores was the was Rs. 2 ,820 crores ( 17 .9 per cent ) as compared with a rise 
expansion during the month of October 1978 . During this of Rs. 2 , 188 crores ( 16 . 1 per cent) in the last ycar , Advances 
phase , banks repaid their borrowings from the RBI; the 

for food procurement rose by Rs. 471 crores ( 18 . 7 per cent) 
ovxstandings of bills rediscounted with the RBI also declined . in 1978 - 79 , in contrast to a decline of Rs. 11 crores in the 
Credit expansion in this four-month period was thus financed previous year . Gross non - food credit which stood at 
mainly with banks own resources , despite which there Rs. 13,270 crores at the end of June 1978 , showed a steep 
way so much excess liquidity in the system as indicated hy increase between end -August and end -December from 
the liquidity ratio o : over 35 per cent at the end of Rs. 13 ,082 crorcs to Rs. 15 , 515 crores, but declined there 
October 1978 , 

after to Rs. 15 , 347 crores by end - February 1979 , Gross non 

food credit moved narrowly thereafter and stood at Rs, 15,619 
2 . 11 The gross bank credit expansion between end -October crorcs on Junc 29 , 1979 showing an increase of Rs. 2 , 349 
1978 and end -June 1979 was of the order of Rs. 2 , 392 crores. crorcs ( 17 .7 per cent) over the year, as against Rs, 2 , 199 crores 
The prolonged agitation by bank employees from mid 

( 19 . 9 per cent ) in the previous year . The incremental non 
December 1978 to the third week of January 1979 resulted food (gross ) credit deposit ratio since December 1 , 1978 , which 
in dislocation of clearing operations throughout the country worked out to 93. 9 per cent at the end of December 1978 , 
and contributed in part to an abnormal inflation of credit fell to 73 .5 per cent by end -March 1979 and to 48. 9 per cent 
figures. To assist banks in this period of stresy , the RBI by end -Junc 1979 . The gross credit-deposit ratio ut 66 , 8 per 
liberalised the conditions of access to it. 

cent at end - Junc 1979 was lower by one percentage point 

over the level a year ago (67.8 per cent ), 
2 . 12 Banks borrowings from the RBI went up from 
Rs. 247 crores in November 1978 (last Friday ) to Rs. 357 

Credit Policy 
crores in December 1978 and further to Rs. 548 crores in 
January 1979. The outstanding bills rediscounted by the RBI 

2 . 16 In view of the sizeable expansion in money supply 
also rose from Rs, 55 crores in November 1978 to Rs. 89 in two successive years 1976 -77 and 1977 -78 and in the light 
crofes in January 1979 . This sharp increase in refinance ac of prospects of a moderate growth of national income in 

modation during this period was the result both of avail 1978 -79 , the objective of Reserve Bank s credit policy during 
ability of higher refinance limits as well as larger utilisation 1978 - 79 continuied to be to restrain credit expansion and relate 
of these limits. For instance , with the increase in the level it to increases in output, economic activity and employment 
of food credit , food refinance entitlement of banks went up creation . The restrictive mcasures taken during the year in 
from Rs. 146 crores in November 1978 to Rs. 225 crores cluded the raising of the Statutory Liquidity Ratio (SLR ), 
in January 1979 and the utilisation ratio went up from stipulation of an incremental 2011 - food gross credil- deposit 
11 per cent to 69 per cent . The stand -by refinance limit for ratio as a guideline to banks , imposition of penalty for default 
moeting " clearing imbalance . " (which are to be repaid within in maintaining SLR and Casb Reserve Ratio (CRR ) and ex 
three days from the date of drawal), as well as discretionary hortation to banks to keep , at a minimum , their reliance on 
refinance limits, had to be temporarily stepped up in order external resources, such as borrowings from the RBI and call 
to mitigate the difficulties faced by bænks on account of money market and recourse to PCs. Simultaneously , the 
dislocation of clearing arrangements and also to enable hem policy of accelerating the flow of credit to weaker sections of 
to meet the genuine seasonal demand for funds . Thus , dis yociety was also pursued . 
cretionary refinance limits were enhanced from Rs. 69 crores 
in November 1978 to Rs. 130 crores in January 1979 , 

Measures taken in Mid -May 1978 


2 . 13 With the gradual restoration of normalcy in the bank 

2 . 17 The credit policy for the 1978 slack neason announced 
ing industry , there was a decline in credit in February 1979, hy the RBI on May 15 , 1978 was directed towards siphoning 
But thereafter , there was renewed spurt in credit. While olf of the excess liquidity prevailing in the banking system which 
limits of discretionary refinance were brought down to was reflected in the unusually high liquidity ratio of commer 
Rs. 56 crores during March 1979 and further to Rs. 33 crores cial banks ( around 36 per cent) throughout April 1978 , TO 
by end of June 19791, banks continued to draw heavily on restrict the refinançc facilities available from the Reservo 
Their automatic entitlements particularly in respect of food Bank , the Bank raised the basic level at which refinance for 
and export refinance . The availment of refinance under the food credit became available from Rs. 1 , 500 crores to 
" small farmers window " ranged between Rs. 3 crores and Rs. 2 ,000 crores, effective Jun . 1 , 1978. The automatic re 
Rs, $ crores during July to November 1978 but went up to finance facility under which banks were entitled to refinance 
Rs. 22 crores in March 1979 and further to Rs, 53 crores to the extent of one per cent of their demand and time liabl 
by the end of June 1979 . The total refinance limtis2 of bankg lities, as on the last Friday of March 1977 , provided the hor 
at the end of June 1979 were higher at Rs. 751 crores as rowinga were against the Government or other approved secu 
against Rs. 435 crores in June 1978 ; similarly the availment rities, was also withdrawn as from June 1 , 1978 . However , 
of refinance against these limits as at the end of June 1979 for meeting clearing imbalances , tomporary accommodation 
was higher at Rs. 600 crores y against Rs. 187 crores i was provided under discretionary or stand -by arrangements a1 
year ago due to increase in refinance for food, exports and the Bank Ratc . Further, for neutralising the impact on money 
small farmers window . The bill rediscounting limita at Rs. 118 supnly of the inflow of resources from abroad , through Non 
crorer were , on the other hand , lower in Tune 1979 as com Resident (External) Rupee Accounts and Foreign Currency 
narel with those in June 1978 ( Rs. 187 crores ) . The out (Non - Resident) Accounts Scheme, banks were asked to de 
standing amount , as it the end of June 1979 (Rs. 77 crores ) , posit in terms of rupees , the equivalent of one- half of the 
was also somewhat lower than in June 1978 ( Rs. 101 crores ) , net aggregate amount accruing after June 1, 1978 to each 

- - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
1 . Figures of outstanding refinanco /bills rediscountet non mi lhe end of June 1979 are provisional. 
2 . Exlu ling refinance for import of capital goods, shipping loans(SAFAUNS ), duly drawback and refinance io Rigional Rural Banks 
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banks under these two catego , jes of accounts ?. These special 2 .2u I was also observed that in spite of the directive lo 
deposits were to carry interest ut 6 . 5 per cent per annum . banks raising the SLR from 33 per cent to 34 per cent from 
The interest on cash reserves of banks with tho Bank above December 1, 1978, banks had not increased their investments 
the statutory minimum ( including the balances kept under in Government securiljes but continued to expand credit and 
the 10 per cent incrementul reserve ratio ) was also raised ibus used up not only their own resources but also increased 
from 6 .0 per cent to 6 . 5 per cent, effective Junc 1 , 1978 . 

lheir resource to oulside sources , such as call money and 
issue of PCs. The banks which defaulted in maintaining the 

stipulated SLR and CRR were asked to take immediate steps 
Novcuber 1978 Measures 

to make good the deficiency , To ensure that this was donc , 

penalty on the non -observance of SLR and CRR was intro 
2 . 18 7 . 10 period March 31 , 1978 to November 10 , 1978 Juced . With effect from March 30 , 1979 , in respect of banks 
witnessed ureable monetary expansion , which came on top which did not maintain the SLR of 34 per ccot of demand 
of a subst. tial increase in the preceding two years. In fact 

and time liabilities, and / or defaulted in respect of stipulated 
the rate oi expansion of credit exceeded , on an average , seserve ratios, access to refinance / rediscount facilitics was not 
Rs. 100 crores per week during successive eight weeks begin 

to be made available until such deficiencies were made good . 
ning from September 22 , 1978 . Such a rapid cxpansion in In addition to defaulting us above, if banks had as OD 
credit became a matter of concern particularly because the March 30 , 1979 utilişcd refinance / rediscount facilities , an 
growth in national income in 1978 - 79 was expected to be additional interest of 3 pcr cept was to be charged on the 
about 3 to 4 per cent. It was, therefore, considered impera portion of refinance / rcdiscount accommodation çquivalent to 
tive to contain credit cxpansion potential. With this objective the shortfall in SLR and CRR . 
two additional measures werç taken in November 1978 ; the 
first was tho stipulation of an incremental crcdit- depoyit ratio 
and thc second thc raising of S .L . R . Banks were advised to 

Credit Pollcy for Slack Season , 1979 
so plan their non - food crcdit cxpansion that the incremental 
gross non - food crcdit - deposit ratio for the period December 1 , 

2 .21 Further in May 1979 , banks werc advised that thcir 
1978 to end -March 1979 would be well within 40 per cent . 

non -food credit expansion in 1979 -80 should be significantly 
It was impressed on them that the credit provided by them 

less than in the previous year, in both relative and absolute 
shou d be related to increases in output, economic activity 

terms. As disbursement of credit for financing food procurc 
and cmployment crcation , Secondly , the SIR was raised 

ment operations was cxpected to be larger in the following 
from 33 ner cent to 34 per cent with effic from December 1 , 

months, it was emphasised that banks should restrict non - food 
1978 ; this percentage was to be strictly applied to additional 

credit . They were also asked to ensure that the return flow 
deposits, regardless of any cxcess in SLR that any particular 

of funds from scason :1) industries , such as sugar, textjles, 
bank might have as on December 1 , 1978 , Banks were also 

etc ., which had borrowed heavily in the past, way accelerated . 
advised that diy ielionary refinance would be limited to very 

For exercising adequate control on credit at the brunch level, 
special situations or otu : tions of extreme peed and recourse 

banks were asked to evolve a set of internal guidelines on 
to Reserve Bank should be sparing and as a last resort. It 

the following lines . ( 1 ) Whilo fixing new crcdit limits 
was also clarified that, whilc the earlicrcmphasis on priority 

or considering enhancement of existing credit limits, a 
sectors and on utilising a substantial proportion of deposits 

full and detailed scrutiny of the proposals should be 
mobilised in rural areas in those arcas scmincd valid , it 

made and in this scrutiny, incrcases sought on cxpec . 
should be ensured that, even in priority sectors and in rural 

talions of further price rises should be disregarded. Any 
arcas, they reached out particularly to tlre wcakcr cr poorer 

additional accommodation should be related strictly to ju 
sections including members of scheduled castes and scheduled 

cicase in outpu or in permitted inventorics. ( 2 ) For revis 
tribes. It was also emphasised that hanks should monitor tho 

ing existing credit limits above Rs, 50 lakhs, great discretion 
utilisation of bank credit by borrowers more closely thun 

should be cxcrcised . The continuous and extensive dcpcn 
before and implement the norms set by the Tandon Commit . 

dence of large borrowers on bank credit for working capital 
tee. They should not extend concessions in interest charges, 

purposes should be discouraged. ( 3 ) Special carc should 
in particular to relatively large borrowers , as such a policy 

bc cxercised in sanctioning credit and monitoring i s usc in 
would have adverse effects on banks profitability , and should 

respect of sensitive commodities and such credit should be 
kcop a careful watch on the return flow of funds . Banks 

restricted particularly in respect of traders . 
were further asked to ensure that there was no leakage of 
crcdit from large or small borrowers to socially undesirable 

2 , 22 The excessive recourse by banks to PCs was the cause 
sectors and to pay greater attention to diverting credit away of some concern and the RBI constitutcd , in carly April 1979 , 
from non -priority areas to priority areas . 

a Working Group to review the banks recourse to PCs and 

borrowings in the call money market from financial institu 
March 1979 Measures 

tions . The Working Group recommended , inter alia , that 
the funds raised through PCs be brought under the purview 

of the CRR and SLR . While the recommendations of the 
2 . 19 In mid -March 1979 , the Reserve Bank pointed out to 

Group were under consideration , the Rescrve Bank decided . 
banks the inflationary potential being built up in the eco 

to begin with , lo initiate action to discourage commerch ! 
nomy and advised them that, ay credit extension to the com banks from excessive recourse to PCs. However with a vioy 
mercial sector had been the dominant factor contributing to 

to ensuring that action in this regard does not disput the 
the monetary expansion in 1978 - 79 , it was nccessary to ensure opcrations of banks and also does not make it difficult for 
that any fuither increase in credit was related strictly to the other Anancial, institutions to shift to alternative avenues 
needs of increase in production . As the seasonal demand in short-term investment, the bank decided to place out the 
respect of commodities like foodgrains, sugar, cotton , teil and process of bringing PCs under SI. R /CRR in stages . 
tobacco would continue and even increase in the ensning 
months, it was all the moro necessary that credit to other 
borrowers , who had alrcady drawn heavily on the banking 2 .23 Al scheduled commcicial banks were advised on June 
system , should be carefully reguluted to meet only the most 21 , 1979 , that, with effect from the last Friday of July 1979 , 
essential requirements . The banks were therefore auked (a ) to and thereafter, the ou standing PCs issued by them would 
strengthen their internal machinery of data collection and cease to be treated as contingent liabilities, but would be 
monitoring to enable them to keep a close watch over credit treated deposits and should be subject to SLR and 6 
cxpansion from week to week (h ) to review credit limits of per cent CRR requirements in phases - 50 per cent from last 
Rs. 50 lakhs and above and also wherever 60 to 65 per cent Friday of July 1979 , 75 per cent from last Friday of August 
of the existing casli crcdit Jimit to any party was already 1979 and 100 per cent i. e . the entire anoun of outstanding 
utilised , grant of further credit should be subject to greater PC , from the last Frilay of September 1979. Further . che 
sctutiny and related to clcarly identifiable purposes such as banks were il quired to maintain with the RBI on ddicional 
incrcas , in poduction or existing commitments, mul ( c ) to average daily balance cquivalen : to not less than 10 per cent 
keep to the minimum their reliance on external lesources of my increasy in PC s over the outstanding level as on the 
such as borrowings from call money market and sale of Tit Friday of July 1979. The aniount of PCs issued should 
PCS. 

not be deducted , ils was the practice so far , from the figure 
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of their to al advances ; and the amount of PCs purchased 

2 . 29 Subsequently , effective October 14 , 1978 , the national 
19 not to be included 117 total advances , but should be shown 

stinction between levy stock and free -sale stocks of sugar 
ils advances to banks. Deposity arising from the issuç of Way Jispensed with . In view of the comfortable supply 
PCs will be cxempt from the purview of the Reserve Bank s position of sugar and good prospects of sugarcane produc 

lirective on interest rates . The maximum rate of intercst lion in the 1978 - 79 scason the minimum margin on advances 
at which PCs can be issued will continue to be 10 per cent yran cd against stocks of sugar to parties manufacturing 
Por 2nnum . 

Sugar was stipulated uniformly at 15 per cent of the value 

of all the stocks charged to the banks as security ; the mini 
Changes in Interest Rates 

mun margin and the minimum rate of interest in respect of 

advances granted to partics other than those manufacturing 
2 .24 While the overall interest rates stracture of commer . vugar continued to be 65 per cent and 15 per cent per 
cial banks con inued unchanged during the year , some ad 

annum , respectively . While no minimum rate of in erest was 
justments were made to bring lending rates in line with prescribed for advances against stocks of sugar to parties 
those of other financial institutions, 

manufacturing sugar , they were subject to the general mini 

mum lending rate on advances ( 12 per cent per annum ). 
2 . 25 Interest rates charged by commercial banky and RRBs 
in loans grun ed by them to co -operatives were also revised 

2 . 30 In the context of the recent rise in prices in general 
to bring them in line with the rates charged by co -operative 

and in prices of some of the sensi ive commodities ( includ 
baghs , Commercial barks and RRBs were directed to charge , 

ing sugar ) in particular , despite comfortable supply position , 
with effect from March 1, 1979 , interest at 9 per cen on 

banks were advised on June 29, 1979 to heep a strict vigi 
specified luan granted to primary gocieties and farmers 

Tunce on advances to check any tendency to utilise bank 
Service socielies ( FSS ) . The Tale of interest Waly reduced 

finance for hourding those commodities. Instructions issued 
10 8 per cent with cffect from March 15 , 1979 , in respect 

in relation to advances against pulses , oilseeds and vegetable 
of term lowns for mi. jor irrigation / land development and 

oils are given in the respective sections. On sugar advances 
for diversified purposes to small farmers. This would en 

hezks were advised thut ( a ) clean limits of Rs. 25 lakhs 
able the co -oreratives to retain a margin of 14 per cent in 

permitted carlier , to sugar manufacturing units should be 
the case of term loans and 2 per cent or Dure in (he case 

withdrawn and loans should be repaid expeditiously ( b ) creol 
of short- term loans and make credit avwilable to the ulti 

drawn by sligir factories for holding stocks of sugar vhjuld 
mute horlower at the same cate us hose charged to agricul 

be reduced in line with the release of stocky from the factories 
Turists borrowing directly from commercial banks and RRBs. 

und ( c ) margin requireinents on ull advances against sugar 
2 . 26 Consequent to the Agricultural Refinance and Deve 

should be raived by 10 per cent. Consumers co - operativ : 8 
lopment Corporation ( ARDC ) reducing is refinance rates 

holding stocks under scheme of public distribution organi ed 
and also the maximum ratcs chargeable by the lening ins by Governtncnt were , however , exempt from this requirement. 
titutions to the ultimate borrowery, effective March 15 , 1979 , 
banks wero advisca O chargc interest on loans of not less 

(ii ) Cotton and Kapas 
ban three years to farmers ( i) for minor irrigation and 
land development at & Tute not exceeding 9 . 5 per cent ( as 

2.31 Taking into account the recen relaxation wonounced 

by the Tex ile Commissioner in the limits for cotton ytocks 
against the earlier rate of 10 . 5 per cent ) and ( ii ) for diversi 

held by textile mills, the Bank modified on March 29, 1979 
fied rurposes (a ) i a rate not exceeding 9 . 5 per cent to 

credit control measurcs relating to advances to mills against 
small farmers and ( b ) not excceding 10 . 5 per cent to other 
farmers ( us against the carlier rate of 11 per cent for both ) . 

raw cotton and kapas . Inventory levels in respect of wbich 
The refinance rates of ARDC would be 6 . 5 per cent for (i ) 

bank advances to mills might be made with minimum mar 
and (ii)( a ) and 7 . 5 per cent for ( ii )(b ). The revised 

gins then in force were raised from four weeks to three 
rates are applicable to all ncw loans grunted from March 

inonths consumption for mills located in Bombay and 
15 , 1979, irrespective of whether auch loans are too small to 

Ahmedabad , from cight weeks to four and half months 
he eligible for refinance froin ARDC or not, und irrespective 

consumption for mills in Bihar and West Rengal, from six 

wecks to four months consumption for mills in other parts of 
of whether the bank concerned actually utilised the refinance 
facility . 

India , and from six weeks to four months consumption for 

mills solely engaged in spinning yarn . The mtotuum nar 
Selective Credit Control 

gins and interest rate , however , remained unchanged except 

for consequen ial changes related to level of stocks. Credit 
2 . 27 While the general framcwork of Sclective Credit control on adavnces to parties other than mills also remained 
Control continued to remain unchanged adjustments were 

unchanged with the exception that the level of credit would 
made in the regulations governing advances against some of 

be 100 per cent of the peak level of credit utilised by & party 
the commodities keeping in view the supply position and 

with the bank in any of the three preceeding years (Novem . 
trends in prices . No changes were made in the minimum 

to October ) viz ., 1977 - 78 , 1976 -77 and 1975- 76 , instead of 
lending rates of interest which varied between 14 and 15 

1975- 76 . 1974 - 75 and 1973- 74 . 
per cent. 

2 . 32 The Bank also reiterated that the level of inven 
(1) Sugar 

tories in respect of industries would continue to be governed 
2 . 28 In the context of the removal of con rol on priccs , 

hy such normy as laid down, whether in pursuance of the 
movement and distribution of sugar , eflective August 16 . 

recommendations of Study Group on Follow -up of Bank 
1978 , and in vicw of Government s decision that the basis 

Credit, or otherwise . 
for the valuation of stocks need not be changed during the 

( iii ) Pulscs, Oils and Oilseeds 
transition period, scheduled commercial banks were advised 
on August 29 , 1978 not to make any change in the valua 

2 . 33 On Junç 29 , 1979 scheduled commercial baoks were 
tion of stocks against which avances had been granted to 

adviej to keep minimum margins of not less than 45 per 
parties manufacturing sugar . They were fur her advised that 

cent ( as against 35 per cent earlier ) on advances against 
the distinction between levy sotcks and free -sale stocks , 

pulses for processing unity and of not less than 60 per cent 
( a ) not released for sale and ( b ) released for sale — would he 

for others as against 50 per cent carlier. The minimum margin 
continued notinally , and the respective margins 1.5 rer cent 

on advances against warehouse receipts was retained at 40 
or 65 per cent, as the case may be, for advances might con 

per cent for processors and raised to 50 per cent from 40 
tinue to be applica . The valuation of stocks and margin 

per cent for others. 
stipulationy govering advances ngainst sugar to parties other 
than those manufacturing sugar remained unchanged . Furthcı , 

234 Banks were alvo advised to refrain from granting 
taking into account the impact of falling sugar prices on the 

additional limits against vegetable oils and oilseeds to partire 
working of sick sugar mills and the genuine (temporary ) credit 

other han Government and Government supported organi 
necds of the sugar industry banks were advised in September 

sations, even in the case of such organisations strict security 
1978 to consider granting temporary clean loang * o deserv 

draws was required to be maintained 
ing sugar mills to a limited extent, not exceeding Rs, 2 .5 
fakhs, in the case of each borrower without prior reference Credit Planning 
to the RBI, subjcc to certain stipulations . Such loans could 
be granted up to November 30 , 1978 to be repaid as soon 

2. 35 The mechanism of credit planning has been in opera 
as possible after the commencement of the 1978 - 79 season tion for several years now to ensure adherence to credit policy 
but in any caso not later than May 31 , 1979 . 

requirements and alignment of flows of bank credit with 
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objectives of the national development plans. The RBI høs Bank Scheme have been used to more recent years to bring 
continued to hold discussions from ime to time with major about the desired changes in the structure of commercial 
users of credit in the private and public sector s and com bunk credit . 
mercial banks in order to get an idea of the demand for 
credit. While these techniques of credit planning may be 

2 , 36 While the share of priori y sectors in total bank 
regarded wi more direc ly relevant for short- term credit credit had risen to 30 per cent by March 1979 over the 
planning , there are certain instruments of credit planning years this rise has been accompanied by some reduction in 
which are designed to bring about a structural change in the relative share of large and medium industries in total 
commercial bank credit. Thrce such instruments, viz ., credit. This gradual process of shif in sectoral distribution 
national argets for bank lending to priority sectors and in of credit. therefore, represents a structural change in the 
rural areas, Credit Authorisation Scheme ( CAS ) and Lead composition of commercial bank credit . 


TAELE 2 . 6 – SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 


(Rs . Crores 


- 


- 


- 


- 


Outstanuings 


Variations 


Outstandings 


Variations 


Items 


June 
1977 


May 
1978 


May 
1978 over 
June 1977 


June 
1978 


May. 
1979 


May 
1979 vor 
June 1978 


2 


- 


- . - 


- 


. 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


-- - - 


I. Public Forul Procurement 
II. ( a ) Priority Sectors . . 


2 ,576 
3 , 486 


2, 01 


2 ,325 
4 , 334 


2 ,584 
5, 522 


. 


. 


. 


. 


1 , 236 


(i) Agriculture . 


. 


. 


. 


. 


. 


1 , 381 


1 ,655 


1 . 726 


2 , 203 


( il) Small -Scale Industries 


. 


. 


. 


1 ,460 


1 ,723 


1, 756 


2 ,188 


( iii) Other Priority Sectors . 


. 


. 


645 


858 


852 


1 ,131 


(6 ) Industry (medium ard large ). 


. 


. 


. 


5 ,372 


6 ,092 


- 235 
+ 750 
(3 , 4 ) 

+ 274 
(13 , 7 ) 

+ 263 
( 13 , 1 ) 

+ 213 
( 10 .6 ) 

+ 726 
( 36 . 3 ) 

+ 320 
( 16 . 0 ) 

to 15 
+ 168 

- 16 
- - 133 

+ 207 
( 10 . 3 ) 


6 , 249 


7 , 183 


+ 59 
+- 1 , 188 
(46 . 5 ) 

+ 471 
( 18 . 7 ) 

+ 432 
(16 . 9 ) 

+ 279 
( 10 . 9 ) 

+ 934 
(36 . 5 ) 
- 131 
(5 . 1 ) 

+ 69 
- 36 
7-28 

+ 70 
-- 303 
(11 . 9 : 


(c ) Wholcsale Trade ( Otler than food procurcnicnt) 


1,053 


1, 373 


1 , 424 


1 ,555 


138 


150 
243 


, 


250 


(i) Cotton Corporatior. Incia 
(ii) Food Corporation of India ( Fertiliser) 
( ili ) Jute Corporation of India , 

( iv ) Other Trade 
( d ) Other Sectors 

. . . . 


135 
75 
18 
825 
1, 160 


227 
214 

30 
1 , 104 
1, 731 


978 
1 , 367 


1,034 
1 , 428 


. 


III . Non - food Gross Bank Credit 

(a -+ b + c + d ) . . . 


. 


. 


. 


. 


11 ,071 


13 , 074 


+ 2 , 00 .3 
( 100 . 0 ) 


13,435 


15 , 991 


+ 2 , 556 
( 100 . 0 ) 


. 


+ 77 


Export Credit (included under item III) . 
IV, Gross Bank Credit . . 


1 ,129 
13,607 


1 , 206 
15, 375 


1 , 142 
15 ,960 


1 ,447 
18 ,575 


+ 305 


+ 1 , 768 


+ 2,615 


- 


- 


- 


- - 


in Provisional 
Note : 1 Data relate to major hankswhich account or about 95 per cent of gross bank credit . Further , these data , besides 

taking into account the bills rediscounted with the RBI , also include bills rediscourted with the IDBI and other 

approved institutions ard participation certificates. 

2 Figures in brackets are percentages to the increase in non-food gross bark credit. 
( Source : Credit Planning and Bar,king Developmert Cell , R . B . I.). 


Sectoral Development of Credit 


2 . 37 Data on sectoral deployment of gross bank credit are 
available up to en :t-May 1979 . During the period cnd 
Juno 1978 to end -May 1979 gross bank credit facrorsed by 
Rs. 2 ,615 crores ( + 16 . 4 per cent) as compared with a 
rise of Rs. 1, 768 crores ( + 13 .0 per cent ) during the 
corresponding period of 1977 - 78 " Table 2 .6 ). There was 
{ rise of Rs. 39 crores in public food procurement credit 
in contrast to a decline of Rs. 235 crores during the sainc 
period in the previous year. Non -food gross credit rosc 
by Rs. 2 ,556 crores during the period as compared with an 
increase of Rs. 2 ,003 crores in the same period in 1977- 78 . 


2 . 38 Advances to priority sectors increased by Rş. 1, 188 
crores ( + 27.4 per cent) as against a rise of Rs. 750 
Ciorcs ( + 21.5 per cent ) earlier. At the end of May 1979 , 
priority sector advances constituted 30 . 5 per cent of the 
total ( net ) bank credit as against 28 .0 per cent a year ago , 
Advances to priority sectors, however , constituted 48 . 9 per 
ceol of the incremental ( net ) credit, which was higher than 
the position (45. 9 per ceni) recorded a year carlier, Of 
the additional advances to priority sectors, agriculture and 
small- scale industries Accounted for Rs. 477 crores and 
Rs. 432 crores, respectively , compared with Rs. 274 crores 
and Rs. 263 crores , respectively , in the corresponding period 
of 1977- 78 . Total advances to agriculture at the end of 
May 1979 amounted to Rs. 2 , 203 crores and formed 39 , 9 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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per cent of total priority sector advances as against 39 , 1 take into account investment of bank funds in securities of 
per cent a year ago while advances to small-scale industries State Governments , debentures of State - level institutions , 
at Rs. 2 , 188 crorcs acculinted for 39.6 per cent of total as ctc., which contribute to the financing of developmental 
against 40 . 7 per cent a year earlier . 

and infrastructural projects . Further , one should take a 
2 . 39 Under the target laid down by the GOI priority sector 

pote of what is known as " Migration of Credit" , that is , 

louns sanctioned by banks in a given area and outstandin ) in 
advances of commercial banks in public sector should have 
reached a level of not less than one third of their out 

their books and hence included in the figure of totul credit 
standing credit by March 1979. Data available up to end 

for that area muy not, ir all cases , relate to the financing 

of activities in that area . Also such rațios may enl to be 
May 1979 reveal that the banks had made considerable 

high in some cases because of tho low magnitudes of deposits 
progress towards achieving this target . 

on which they are worked out . 
2 . 40 Advances to medium and large industry incrçused 
by Rs. 934 crores during end -June 1978 to end -May 1979 

2 . 42 Credit - deposit ratios show a wide range of variations 
as against Rs. 726 crores during end - Junc 1977 to cod -May among different regions : for instance the ratios varicd 
1978 . The outstanding at the end of May , 1979 stood at from 6 . 3 per cent in Sikkim to 346 , 7 per cent in Chandi 
Rs. 7 ,183 crores or 38 . 7 per cent of gross credit; at end garh , Region -wise the ratio exceeded 60 per cent for the 
May 1978 thc outstanding were Rs. 6 .098 crores or 39 .7 Northern Region , Western Region and Southern Region , 
per cent of gross crccdit. Total credit to industry ( large , The intra -regional variations were marked except in the 
medium and small- scalc industry ) increased by Rs. 1, 366 Central Region where the ratio was 53.7 per cent in Madhya 
crores as compared with Rs. 989 crores in 1977 - 78 . The Pradesh and 47 . 1 per cent in Uttar Pradesh . Although it 
increase during the period was chiefly accounted for by is difficult to say whether the eventual objective should be to 
Engincering Rs. 421 crores ) , Iron and Steel (Rs. 61 facilitate the raising of these ratios to a particular level, it 
Crores ) , Cotton Textiles ( Rs. 84 crores ) , Chemicals cannot be denied that a large leeway has to be made up by 
( Rs. 138 crores ) and SAFAUNS ( Ships Acquired From banks in ruising the ratios in many areas ( Table 2 . 7 ). 
Abroad Under New Schemes ) (Rs. 129 crores ) . There was 
an incre of Rs. 131 crores in advances to wholesale trade 2 .43 An equally important aspect of deployment of credit 
( other than food procurement ) during the period as com 

is the imbalance betwcen rural and semi- urban areas, on 
pared with Rs. 320 crutes during June 1977 to May 1978 . the one hand, and urhenmetropolitan areas, on the other . 
In the case of wholesalc trade , the advances to Cotton Cor The unusually low crcdit-deposit ratios in certain rural areas 
poration of India , Tu e Corporation of India and Other 

have given risc to the apprehension that rural branches might 
Trade went up by Rs. 69 crores , Rs. 28 crores and Rs. 70 

become the conduit for the flow of resources from the rural 
crores , l espectively , which was offset to some extent by a 

to the urban areas. In view of this factor, public sector 
decline of Rs. 36 crorcy jr. fertilizer credit for Food Coi 

banks were advised that by March 1979 their rural and 
poration of India . 

semi- urban branches separately should achieve a credit- de 
Regional and Rural/ Urban Pattern of Credit Development 

rosil ratio of at leas: 60 per cent. 1 Lookcd at from this 

point of view , the imbalances in the ratios are glaring . Thus , 
2 .41 Another aspect of credit disbursal which has acquired at the end of June 1978 , for the country as a whcle the 
significance is the regional and ruralſurban pattern of credit credit deposit ratios for the rural and semi- urban areas were 
deployment. Data on statcwise credit deposit ratios of bank 52 5 and 47. 4 respectively . Only the Southern Region as a 
offic : 8 accorging to population group, as on the last Friday whole reported relatively a high credit deposit ratio for rural 
of June 1978 , are presented in Table 2 .7 . As pointed out 176 . 3 per cent ) and semi- urban ( 59 . 7 per cent ) areas . In 
in the last year s Report the limitations of these ratios for the remaining regions ihe ratios were much lower . There 
analytical purposes should he horne in mind . They do not were marked variations even within each rcgion algo , Banks 
by themselves reflect thc extent to which resources mobilise: nccd to make intensive efforts in realising the national target 
by banks in a Statc are deployed therein since they do not rcferred to carlier. 


1. The private sector banks should reech the target włthin a specified time. 
TABLE 2. 7.- - STATE -WISE CREDIT-DEPOSIT RATIOS OF OFFICES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

ACCORDING TO POPULATION GROUPS 


(As on the last Friday of Jure 1978 ) 


- 


- 


- 


- 


Rural 


Un bán / 
Semi-urban Metropolitan Total 


Ragion / State /Union Territory 


1 


2 


3 


Northern Region , 


, 


, 


47 . 4 


107 . 9 


89 . 5 


62 .6 


62 . 1 

24 . 3 
47 . 7 
37 . 4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


37. 2 
57 , 3 
25 . 3 
18 . 4 
21 . 9 
84 . 4 

19 . 4 
456 . 6 
29 . 6 


. 


64 .5 


22 ,1 
46 .3 
52 , 3 
247. 4 
117 . 2 

50 . 1 


61 . 4 
24 . 8 
23 . 7 
37 . 0 
60 . 9 
346 . 7 
117 . 5 
38 . 0 


Haryana 
Himachal Pradesh . 
Janimu di Kashmir 
Punjab . . 
Rajasthan . . 
Chardigarii . . 

Delhi . . . 
North -Easte rn Region 

Assam , 
Menipur . . 
Meghalaya . 
Nagalanı ! . . 
Tripura . . 
Arunachal Prac esla 
Mizojim . . 
Sikkim __ . 


34 .5 
42 , 1 
7 . 1 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


43 . 4 
36 . 6 
16 . 0 


15 , 9 


1 


30 . 9 
42 . 9 
16 .6 

3 . 5 
67 . 3 

6 . 8 
13 . 3 


34 . 7 


. 


34 . 8 


27 . 9 
41. 1 


. 


6 . 8 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


. 
. 


_ 


. 
. 


7 . 4 
6 . 3 


. 
. 


_ 


6 . 3 
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- 


( ATII — QUE 3 ( ii )] 


ATR FIT 7979 : 06 14 , 1980/viss 24, 1902 
- = - = 


1845 

- - - 


: 


- - = 


= 


- 


- 


- - 


- - - 


= 


= 


- - - 


- - 


- - - 


34 1 


67 . 7 


58 . 7 


52 . 1 
70 . 1 


38 . 0 


72 . 7 


64 . 7 


41 . 2 
54 . 5 
72 . 9 


43 . 1 
60) . 7 
63 . 9 


. 


21 .0 


Eastern Region , 

Bihar . . . . 
Quissa . . . . 
West Berigal 

Andaman & Nicobar Islands. 
Central Region . . . 

Midlıya Pradesh . . 

Uttar Pradesh 
Western Region . . 

Gujarat . . 
Mal arasi: t: 2 . 
Dadra & Nagar Haveli , 
Goa, Daman & Diu . 


48 .8 


24 . 2 
19 .8 
52 . 0 
53 . 2 
50 . 8 


33 . 3 
27 . 9 
52 . 0 
61 .6 
49 . 5 
41. 0 
30 . 0 
66 , 9 
83 . 5 


53. 7 


46 . 4 
51 . 3 
44 . 7 
73 .4 
66 .3 


42 . 1 


65 . 9 


34 . 5 


50 .4 


72 . 5 


50 . 6 

- 
48 . 3 


83 . 5 


25. 3 


40 . 5 


. 


. 


89 . 0 


76 . 3 
95 . 5 
76 . 9 
48 . 4 
90 .5 


59 .7 
68 . 1 
67 . 2 
43 . 2 
66 5 


64 .0 
88 . 5 


Southern Region . 

Anchra Pradesh 
Karnataka . 
Keralu 
Tamil Nadu 
Laksladwuep 
Pondicherry 
ALL INDIA 


79 . 0 
69 . 0 
81 . 8 
61 . 9 


94 . 8 


101. 1 


, 
. 


. 
. 


. 


: 
. 


: 
. 


: 
. 


. 


: 
. 


. 


: 
. 



. 


91 .5 
52 .5 


71 . 1 
79 , 9 


47 . 4 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


.. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


( Source : Returns on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit ). 


244 Data on frequency distribution of districts based on cent and above credit -deposit ratio in 113 out of 346 Jis 
credit-deposit ratios for rural and semi- urban bank offices tricts at the end of June 1978 . Thus, 38 per cent of 
for Sune 1978 are presented in Table 2 . 8 . According to district covercd by rural bank braches and 33 per cent of 
tbis , rural bank branchey had achieved 60 per cent and districts covered by semi- urban bank branches showed a 
above credit deposit ratio ir 148 out of 388 district : as at credit- deposit ratio of 60 per cent and above at thą end of 
end -June 1978 . Semi-uban branches could achieve 60 per June 1978 . 
TABLE 2 .8 - - FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRI CTS BASED ON CREDIT DEPOSIT RATIOS FOR RURAL AND 

SEMI-URBAN BANK OFFICES 
( As on the last Friday of June 1978 ) 

(Amount in Rupoos Croros) 
. - - - - - - -- 

- - 
Rural 

Semi- Urban 
Frequency 
( Credit Deposit Ratio ) 

No . of Doposits a Advances No . of Depositsit Advances 
Districts 


Districts 


3 


6 


49 


109 


195 
373 


29 


46 


Up to 20 % 

445 (6 ) 54 

582 (15 ) 
20 % - - 30 % 

491 ( 9 ) 120 

815 (14 ) 
30 % - 40 % 

303 (6 ) 

1 ,086 ( 20 ) 
40 % 50 % 

137 ( 5 ) 62 

703 (15 ) 

324 
50 % 60 % 

37 269 (7 ) 

147 

35 529 (15 ) 

2R0 
60 % and above 

148 374 (5 ) 

756 

113 1 , 467 ( 13) 1 , 193 
( 38 . 1 ) £ 

( 32 . 7 )£ 
Total , 

388 2 , 379 

1, 248 346 5 , 182 

2 ,457 
(n Figures in brackets represent amount of deposits per district under each size class (in crores of rupcos ). 

£ As perconta go of total number of districts 

(Source : Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit). 
2 ,45 Data on state -wise frequcncy distribution of districts 11 each from Tamil Nudu and Maharash ra . Of the 113 
based on credit deposit ratios as at end - June 1978 for rural 

districts in which semi-urban bank offices reached credit 
and semi-urban bank offices are presented in Table Nos. 
2 . 9 and 2 . 10 , respectively . It may be seen therefrom that 

deposit ratio of 60 per cent and above , 17 districts were 
out of 148 Districts in which rural bank offices achieved from Andhra Pradesh , 13 each from Madhya Pradesh and 
credil- deposit ratio of 60 per cent and over, 19 districts were Uttar Pradesh , 12 euch from Bibar and Karnataka , 10 
euch from Madhya Prudesh and Andhra Pradesh , 19 from from Rajasthan , 9 from Tamil Nadu and 8 from Mala 
Uttar Pradesh , 16 from Rajasthan , 13 from Karnataka and l ashtra , 
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TABLE 2 . 9 - STATE -WISE FREQUENCY DISTRIAUTION OF DISTRICTS BASED 

(As on the last Friday 
- - - - -- 

Frequency ( Credit-Doposit Ratio ) 


Up to 20 % 


20 % - 30 % 


30 % - 40 % 


Rozion /State /Union Territory 


No . of Deposits Advances 
Districts 


No. of Deposits Advances 
Districts 


No . of Doposits Advance 
Districts 


. 


19 


218,54 


25 ,94 


93, 91 


21,56 


12 ,79 


35 ,61 
18,20 
7,02 


6,66 


2,72 


1. Northern Reglon . 

Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab . . 
Rajasthan 
Chandigarh 
Delhi 


34 , 36 
20 , 87 
161,05 

1,95 


4 ,04 
2,53 
19,02 


16 ,88 
11 ,12 

63,15 
32, 76 


3,86 
2,49 
14,51 


70 


31 


U . 


13, 58 
$ ,60 

29 
2 ,64 


North -Eastera Region 
Assam , 
Manipur . 
Meghalaya , 
Nagaland . 
Tripura , . 
Arunachal Pradesh 
Mizoram , . 
Sikkim . , 


2 , 55 


1 


15 


15 


III . 


16 ,60 


69 ,21 
31,49 


ori 


70 ,70 
28,00 


7,22 


Eastern Region 
Bihar , . . 
Orissa 
West Bengali 
Andaman & Nicobar Islands 


:--::iniBucouawino:-piwwNNE:wavui 


35 ,65 
12,04 

1,64 
21, 97 


12 ,76 
4 ,35 

53 
7, 88 


42 ,70 


9 ,38 


37,23 

49 


17 ,91 


66 , 32 
12 , 32 
54, 00 


5,03 

6 
9 ,78 
1 ,67 
8 ,11 
8 ,25 


100 , 00 

1 , 98 
98, 02 


7 ,05 


10 ,86 


25,72 

45 
25,27 
43, 22 
21 ,64 
4 , 37 


IV . Central Region 

Madhya Pradesh 
Uttar Pradesh . 
Western Region . . 
Gujarat 
Maharashtra 
Dadra & Nagar Haveli 
Goa , Daman & Diu . 


51,84 
20 , 44 
31,40 
74 ,73 
43,29 
31,44 


v . 


74 , 19 
48,74 
20, 70 


4 ,42 


178 , 26 
98, 32 
15, 96 


27 ,58 
16 , 10 
11 ,48 


3 ,68 


17 ,21 


63,98 
21,47 


VI , 


6 ,17 


37 , 37 


102,50 

2 ,69 
23,29 
75 ,18 


1, 05 


7 ,82 


28,03 


Southern Region 
Andhra Pradesh 
Karnataka 
Kerala . 
Tamil Nadu . . . 
Lakshadweop . 
Pondicherry 
ALL INDIA , 

72 444,69 54 , 11 
- - - - - - 
( Source : Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit ). 


47 


1, 34 
392,94 


491,05 


119 ,74 


109, 25 


- - - - 
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ON CREDIT-DEPOSIT RATIOS FOR BANK OFFICES IN RURAL CENTRES 
of June 1978 ) 

( Amount in lakhs of rupees) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


Frequoncy ( Credit -Deposit Ratio ) 


- - 


40 % -50 % 


50 % - 60 % 


60 % and above 


Total 


Region /Stato , Union 
Territory 


No. of Depo . 
Districts sits 


Ad - No. of Dopo - 
vances Districts sits 


Ad - No. of Depo - Ad No. of Depo - . Ad 
yances Districts sits vancos Districts sits vances 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


- 


- - - 


- 


- - - - . . 


. 


- - - - - - - -- 


- - - - - - 


- - - 


-- 


- 


41,03 

8,66 


20 ,02 
3,65 


6 
3 


16 ,89 
10 ,17 


9, 32 
5,82 


7 
2 
Ï 
2 
2 


25 
4 
2 


110 ,33 
28 ,66 
7, 14 


103,56 
21, 49 
5 ,91 


73 
11 
1 2 


2,97 
25 ,22 
7 ,18 


1,40 
11 ,88 
3 ,09 


::: 


18 . 06 
54 , 51 


12 .07 
55, 14 


12 
26 


:: 


1 


1, 96 
11 , 24 
7, 50 

1 
. . 


519, 31 193 , 19 
65 ,6937 ,62 
65 , 40 16 , 53 
34 ,96 6 ,112 
276 ,63 60 18 
74 , 36 63, 13 

31 
1, 96 8 ,95 
58,26 17,25 
41,98 12.96 
2 , 06 88 
2 , 77 46 
2 ,55 9 
3, 73 2,51 
5 ,02 33 
152 


8 , 95 
7, 40 
4 ,88 

1 
. . 


23 
31 
13 


: 


1 


A:::wiitaminin 


13 


1 
36 
10 
6 
4 
7 
3 
5 
1 


1 


3,73 


1. Northern Region , 

LI ?ryana 
Ilimichal Pradesh . 
Jammu & Kashmir . 
Punjab . 
Rajasthan . 
Chandigarh . 
Delhi . . 
North -Eastern Region 
Assam . 
Manipur . , 
Meghalaya 

.. 

. 
Nagaland 
Tripura . 
Arunachal Pradesh . 
Mizoram 

Silikin . 
JIT, Eastern Region 

Bihar , . 
Orissa , 
Wost Bengal 
Andaman & Nicobar 

Islands 
IV. Central Region . 

Madhya Pradesh 
Uitar Pradesh , 
Western Region 
Gujarat . . . 
Maharashtra . 
Dadra & Nagar Haveli 
Goa , Daman & Diu 


2,51 


::::::*ta: 


18 


4 
1 
4 


38 ,52 
8,92 
3 ,12 
26 ,48 


18 ,07 
3,75 
1 , 36 
12 , 96 


18, 09 10 ,00 
12 ,697 ,14 
5 ,09 2,70 


62 ,09 
18 ,07 
26 ,70 
17 ,32 


87,09 
51, 92 
21 ,98 
13, 19 


61 294,26 
31 111,21 
13 36 ,55 
15 145 ,70 


153, 13 

77 . 90 
26 ,57 
48 ,44 


9 
5 


1 


a 


5 
2 
3 


19,06 

5 ,09 
13,97 
5 , 16 


8 , 59 
2 , 34 
6 , 25 
2,43 


6 
3 


31 
30,94 
14 ,24 
16 ,70 
60, 78 
41,02 
19,76 


16 
16 ,42 

7,63 
8, 79 
32 ,42 
21,35 
11,07 


37 
19 
18 
14 
2 
11 


155,26 141,55 

31,35 33,45 
123,91 108, 10 
69, 12 75 ,76 
15,16 10,40 
53 ,17 64 ,70 

7966 


2 


5, 16 


2,43 


3 


2 80 22 
101423,42 219 .97 
45 85,42 52 ,59 
56 338,00 167,38 
47 462 ,24 189,66 
19 246 ,53 73 ,91 
2 $ 146 , 19 97, 73 
1 7966 
2 68, 73 17, 36 
70 621, 37 474 ,33 
21 139 ,64 133. 30 
19 189,67 145 , 89 
11 162,94 78, 88 
15 124,59 112 ,76 

76 5 
3 3,77 3,45 
388 2378 ,86 1 247.53 


3 


140 ,80 


77,59 


29 ,28 
13,01 
11 , 70 
4 ,57 


12 ,95 
5, 90 
4, 79 


4 


VI. Southern Region 

Andhra Pradesh 
Karnataka 
Kerala , 
Tamil Nadu . 
Lakshadwocp . 
Pondicherry . 
ALL INDIA . 


86 , 32 
14 ,62 
39,86 


326 ,47 
123. 94 
68 , 36 
47, 10 
84,64 


19 
13 

4 
11 


47, 38 

8 ,01 
22,20 


2 ,26 


::we 


340, 20 
126 , 35 
85, 90 
34 ,41 
90 ,56 


1 2,43 2,98 
148 734 ,51 755,56 


. 


29 136,72 


62,35 


37 


268 ,95 


146, 49 


229 G1/80 - 10 
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TABLE 2 . 10 - STATE -WISE FREQUENCY DISTRIBUTION OF DISTRICTS BASED) 

( As on the last Friday 
- - - - - - -- - - -- - 

Frequency ( Credit - Deposit Ratio ) 


. . . 


- - - - 


- 


_ 


_ - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


Up to 20 % 


20 % - 30 % 


30 % - -40 % 


Region /State /Union 
Territory 


No . of 
Districts 


Deposits Advancos No . of 

Districts 


Deposits 


Advances No . of 

Districts 


Deposits Advances 


— 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- -- - - -- - 





- - 


- 


- 


- 


- 


8 


136 , 14 


12 


157, 83 


39, 17 


7 


42 ,22 


121, 24 
21,12 


. 


I. Northern Region 

Haryana . 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab , , 
Rajasthan 
Chandigarh 
Delhi 


4 ,42 

1, 66 
125,54 

4,46 


43,43 

4 ,64 
85 ,24 
24 ,52 


::e? 


10 , 34 

1, 34 
21 ,28 
6,21 


16 . 80 


3 


, 


3 


80,95 
19,17 


27,11 


:: 


42, 56 


11, 12 


40,24 


13,87 


42 56 


11 . 12 


17, 15 


5 ,49 


. 
. 


43,02 
1, 04 

14 
33,06 
1,44 


5,26 


II . North - Eastern Region 

Assam . . . 
Manipur , . . 
Meghalaya 
Nagaland 
Tripura . . 
Arunachal Pradesh . 
Mizoram . . 
Sikkim . . , 


:: 


2 ,98 


3 


7,57 
15 ,52 


5,40 


. 


3 ,38 
3 , 96 


:::S 


III. 


28 ,59 

65 


Eastern Region . 
Bihar 

. . . 
Orissa , 

.. 

. , 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Islands 


1 
1 
4 


162,42 

3, 31 

1 ,01 
153 ,61 

4 ,49 


418 ,90 
281, 42 

9,03 
128, 45 


95,43 
61,33 

2 ,24 
31,86 


142 ,44 
40, 71 

8, 98 
92,75 


46 ,04 
13 ,00 

3 ,34 
29 ,70 


8 


mi 


2 


26 ,97 


: 


IV . 


2 ,59 


- 


Central Region . 
Madhya Pradesh 
Uttar Pradesh . 


55, 76 

2 , 31 
53, 45 


. 
. 


27 


133,60 

26 , 14 
107, 46 


33 ,87 

6 ,46 
27,41 


128 ,27 

23, 84 
104 ,43 


46 ,60 

8 ,38 
38 .22 


9 ,32 


62 ,47 


127, 16 
124, 38 


19 ,14 
18,88 


15,87 
11,55 


Western Region . 
Gujarat . . 
Maharasht14 . 
Dadra & Nagar Haveli 
Goa , Daman & Diu . 


420 ,82 
285,04 
135,78 


144, 12 
98, 13 
45, 99 


4 ,32 


. 


2 , 78 


9 , 97 


7 


232, 38 


79,91 


VI. Southern Region 

Andhra Pradesh 
Karnataka 
Kerala . . 
Tainil Nadu , 
Lakshadwcop , 
Pondicherry . 
ALL INDIA . 


31 ,70 
154,20 
41, 90 


10 ,69 
54,01 
13,64 


i 


. 


4,58 

- 1,57 
1085 , 39372,76 


40 


581,71 


91,44 


57 


813,36 


195,46 


55 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


( Source : Return on Aggregato Deposits and Gross Bank Credit) 
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ON CREDIT -DEPOSIT RATIOS FOR SEMI-URBAN BANK OFFICES 
of June 1978 ) 

( Amount in lakhs of rupees) 
- - - - - - - -- - .. . - - — -- - - - - - --- 

- 

- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - 
Frequency ( Credit - Deposit Ratio ) 


- 


- 


- 


40 % - 50 % 


50 % - 60 % 


60 % and above 


Total 


Region /Slate/ Union Teritory 


No. De- Advan - No. Depo - Advan - No. Depo - Advan - No. Depo - Advan 
of posits ces of sits ces of sits ces of its ces 
Dis Dis Dis 

Dis 
tricts tricts tricts 

tricts 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


6 
1 


65,58 
41,07 

4 ,07 
6 , 40 


169,68 
74 ,85 


89 ,89 
40,76 


1. Northern Region . 

Haryana . 
Himachal Pradesh , 
Jammu & Kashmir 
Punjab , . 
Rajasthan , . 
Chandigarh . . 
Delhi . . . 


187,32 
61,24 


30 ,69 10 
20,07 4 
1,78 . . . 
2 ,651 

2 


18 209, 23 
5 73, 16 

. . 

2 , 43 
2 02,65 

70,99 


61 859, 70 407,45 
11 210,20 130,46 
6 51 , 92 12 .63 
5 19 , 16 9 , 14 
12 434 ,04 162 , 17 
26 144,32 93,05 


1 


4 ,032 ,401 
79 ,66 40 ,66 
11,14 6 ,07 


2 ,67 
56 , 32 
67,09 


10 


. 
. 


. 
. 


. . 
. . 


14 ,04 

. 
. . 


. 


. 


. . 


. . 


II. 


. 
. 


3,24 
3, 24 


1, 54 
1, 54 


1 
1 


43,51 
43 ,51 


26 ,98 
26 ,98 


. 


1 


19 
9 
1 
2 


North - Eastern Region 
Assam 

. . 
Manipur , 
Meghalaya 
Nagaland , 
Tripura . . 
Arunachal Pradesh 
Mizoram , . 
Sikkim 


172 ,57 
107,50 

14 
33 ,06 

9,01 
15,52 


59 ,50 
45 , 21 

1 
5 , 26 
3 , 13 
5, 40 


. 


. 


. 


3 


3,38 
3,96 


. . 


1 


25 


III. Eastern Region . . 

Binar . . . 
Orissa . , 

. 
West Bengal 

. 
Andaman & Nicobar Islands . 


7 
4 
2 
1 
.. 


52,69 24 ,56 
31,09 14 ,36 
12,215 ,67 
9 , 39 4 , 53 

. . . 


3 
2 
1 


28 ,36 
22 ,94 
5,42 


15 ,23 
12 ,46 
2,77 


16 
12 
4 


105 ,44 
73,64 
31,80 


100 ,76 
70 ,56 
30,20 


59 
29 
13 
16 

1 


910 ,25 310 ,61 
453, 11 172 ,36 

68,45 44,30 
384, 20 93 ,06 
4 , 49 

- 09 


. . 


. . 


. 


IV. Central Region . 

Madhya Pradesh , 
Uttar Pradesh . 


. 
, 
. 


15 

8 
7 


157,41 

44, 11 
113 , 30 


69,89 10 
19 ,61 9 
50 ,28 1 


57,26 30,69 
48 ,9926 ,45 
8 ,27 4 ,24 


26 
13 
13 


232,66 

60 , 30 
172, 36 


207,05 

52 . 34 
154 ,51 


95 764,96 397,69 
44 205.69 113 . 51 
91 559 . 27 284 . 18 


6 


188 ,26 


90, 37 


Western Region , . 
Gujarat 
Maharashtra . . 
Dadra & Nagar Haveli 
Goa, Daman & Diu 


. 
; 


$ 56,46 
i 131,80 


6 
2 
4 
. 


25,60 
64, 77 


137 ,6972 ,76 
71 ,58 36 ,72 
66, 11 36 ,04 

. . 


124,42 
29 ,37 
95 ,05 


11 
3 
8 
. 


172 ,60 

37,09 
135, 51 

. 


45 1109 ,00 466 ,68 
18 565,06 194,65 
25 409,36 207,00 
2 134,58 65,03 


VI. 


. 


11 

3 
2 


. 


, 


Southern Region , 
Andhra Pradesh . 
Karnataka 
Kerala 
Tamil Nadu . 
Lakshadweep 
Pondicherry 
ALL INDIA . 


. 


. 


::ww 


235 ,96 107, 16 6 135,86 71,59 41 703 ,63 545,65 

55 ,23 23,62 1 18 ,62 10 . 00 17 238 ,63 179 , 37 
52 , 62 24 , 68 3 41, 19 22 ,89 12 135,06 116 , 93 
87,82 40 ,07 49 ,10 24,71 3 72 ,71 53, 21 
40,29 18,791 26,95 13,999 257,23 197, 14 

" " " " 
703 ,14 324,21 35 528,85 280,16 113 1467 ,07 1193, 18 


67 1365,04 815 ,28 
21 312 ,48 212, 99 
19 260, 57 175. 19 
11 420 ,90 181, 95 
14 366,37 243,56 

4,72 1,59 
346 5181,52 2457 ,21 


. 


. 


46 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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l ive Working Groups 

of 331, 3 per cent of total advances by March 31, 1989. The 

target applicable to public sector banks in respect of credit 
2 .46 Policy formulations during thc year gavc further deposit ralių of at least 60 per cent lo be achieved separately 
impetus to the involvement of bunks in thc achievement of in rural usd semi- urban branches was also cxtended to privata 
socio - economic objectives 

scctoi banks. The other socio -economic objectives cxtended 

to privil , sector banks worc : 
2 , 47 As a sequel to tlic Prime Minister s mceting with tho 

1. Lending 1 per cent of total advances under the diffe 
Chief Executives of banks and teim - lending institutions on 

Tential interest ratc scheme of which 40 per cent 
October 8 , 1978 five Working Groups were constituted to 

should go to tho schcuuled castes 201 scheduled 
stuuy in depth and make recommendations on ( 1 ) Dilleren 

Inbcs . 
tial Rutes of Interest, ( 2 ) Small-Scale Industries, ( 3 ) Agri 

2 . Providing credit on an aggregative annual basis to 
cultural Credit, ( 4 ) Promotion of Employment and 

at least two additional borrowers per brunch per 
15 ) Problems of Sick Industrial Units . Most of the re 

month . 
commendations of these Working Groups havo been 

3 . Reserving posts for scheduled custeg / scheduled tribes 
accepted by the GOI and the RBI and banks were advised 

on the same proportion as alrcady applicable to 
as under regarding the action to be taken . 

public sector baoks. 
( 1) Diffcrcntial Rates of Interest 

Lead Bunk Scheme 
2 . 48 Banks were adviseci ( a ) to increase the level of 

2 . 54 The High Power Committee (HPC ) constitutel in 
advances under this scheme to weaker sections of tho society the RBI for the purpose of keeping the progress of the Lead 
for productive vcntures from the cxisting 1 per cent of total Bank Scheme under constant review and for issuing policy 
advancey 101 per cent and ( b ) to give minimum 40 per guidelines for its effective implençntation met twice dwing 
cont of such advances to persons belonging to scheduled) the yea . The important issues considered by the Committee 
cas.es and scheduled tribes as against 331/3 per cent hitherto . at there meetings are indicated below , 
In order to facilitate the flow of funds to scheduled tribes , 
banks were advised to use the medium of co -operative 

Extension of Aress Covered Under Lead Bank Scheme 
socioties / large sized multi- purpose societies (LAMPS ) orga 

2 . 55 The Union Territories of Goa, Daman and Diu , as 
nised specically for the benefit of tribal population. 

10 the rural areas of the Union Territories of Delhi and 

Chandigarh were brought within the purview of the Lead 
( 2 ) Bank Credit for Small -Scalc Industries 

Bank Scheme. The lead responsibility in respect of the 
2 . 49 Banks were asked to establish a scheme of coupo 

rural arcag of Delhi was cotius ed to State Bank of India 
site term loans covering both equipment finance and work 

and that of Chandigarh to Punjab National Bank . The 
ing capital with icpayment period of 7 to 10 years or even 

credit plans for all 390 districts ( including rural areas of 
more , for artisans and village and cottage units , whose indi 

Delhi and Chandigarh , bifurcated districts of 24 Parganas 

in West Bengal and the 6 digʻricts created in the Manipur 
vidual requirement does not exceed Rs. 25 ,000 /-, The rato 
of intcrest on these composite loans in backyard areas would 

State which was carlier deemed as one district ) in the country 
be 9 . 5 per cent and in other areas 11 per c These ratcs 

have been launched for implementation . 
weic also made applicable to term loans foot less than 

Dio ,rict Credit Plans 
thiee years granted to units in the tiny - and other 
small -scale industries . In the case of the taily sector credit 

2 .56 It was felt that substantial uniformity could be cftcc 
limits for working capital up to Rs. 1 lakh will carry interest led in the nicthodology adopted for preparation and imple 
at a rate not exceeding 12. 5 per cent . Small banks with mentation of the credit plans and guidelines were evolved in 
liabilities of less than Rs. 25 crores may charge interest not 

this behalf. It was decided that the credit plany in operation 
exceeding 13. 5 per cent . 

should be terminated in December 1979 and the lead banks 
asked to formulate fresh plans for the period January 1980 

to December 1982 so that the new plans would synchronize 
(3 ) Agricultural Credit 

more or less with the Five Year Plan . Further , annul 
2 . 50 Hanks were advised to participate effectively in 

action plans are required to be prepared by the lead bank 

the 
fotegrated Rural Development Programmes in 2 ,000 blocky 

in December each year indica ing sectors , scheme-wise and 
selected by State Governments and in 300 additional blocks 

institution group -wise break -up of the total credit outlayy , 
to be taken up annually during the remaining period of the 

Lead bunks were advised to develop their own system for 

carrying out periodical evaluation studies of the implementa 
Plan , and to ensure that at least 50 per cent of their tota 
agricultural advances go to the small and maiginal farmers 

tion of credit plans of their les districts. Suitable instruc 
by 1982-83. Priority would be given to these blocks in the 

tions / guidelines were inued to all the lead and non -lcad 
establishment of new RRBs. 

banks pursuant to the decisions taken on these subjects by 
the HPC . 


(4 ) Role of Banks in Promoting Employment 

2 .51 Banks were advised that they should aim at providing 
credit on aggregative annual basis to at least two additional 
bortowors per branch per month . They should concentrate 
on implementation of self- employment schemes in blocks 
for which development plans are ready and simultaneously 
alm at extcnding gradually their schemes to other blocks. 
Special schemes of self- employment for scheduled caştes and 
scheduled tribes have to be drawn up . 


( 5) Probicons of Sick Industrial Units 

2 . 52 In order to tackle the problems of sick industrial units , 
banks were asked , among other things, ( 1 ) to explore possi 
bilities of rehabilitating sick units , and in case "hey are not 
able to provide the assistance required , they should refer 
the case to the IDBI which would consider the package of 
measures necessary for rehabilitating the unit , and ( 2 ) to en 
sure that the diffculties of sick units are not compounded by 
the chriging of penal rate of interest. 
Private Sector Banks 


2 . 57 With a view to ensuring the proper in pplementation 
of multi-agency approach to credit in rural areas a new Cell 
called the " Rural Planning and Credit Coll" was set up in the 
RBI, The Cell which begon functioning from January 1979 
hus becn entrusted with all the items of work relating to 
RRAS, credit plans at district and block levels and Agricul 
tural Credit Intensive Development ( ACID ) Schenc which 
were carlier handled by the Department of Banking Opera 
tions and Development and Agricultural Credit Department 
of the Bank , 

2 58 The Rural Planning and Credit Coll in the RBT for 
mulated further guidelines for the preparation of the new 
district credit plus for the period 1980 - 82 and annual 
action plan for 1980 v 39 to en -ure that all lead bonds 
prepare the plans in a uniform manner, dovetailing them 
properly into district development plans and lonach them 
for implementation in Tanuary 1980 The guidelinc , were 
conveyed to all lead banks and State Governments. The 
Icnt heuks were advised regarding the preparation of annual 
action plans for 1979 also , in case the existing plans were 
not considered as reallstic . 
Implemäntation of District Credit Plans 

2 59 As the presence of senior officials helns In the for 
mulation of decisions at the District Consultative Committee 
(DCC ) meetings paving way for the effective and expeditious 


2 . 53 The RBI informed commercial banks in the private 
sector that they were oxpected to progressively enlarge their 
credit to priority and neglected sectors to rçach a minimum 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 
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in plementation of credit lluns, the lead banks and non Samples Su veys of Implainentation of Credit Plans in Lend 
lund banks Wure advised to deputc their Regional / Divisional / 

Districts 
Duyciupment Managers 10 altend DCC meetings as tar as 

2 62 In order to assess the progress made by the lead 
[ 11 . clicable , furnicularly for the nicctings where hall - yearly 

burias and other participating institutions / agencies, the RBI 
ind unnilii rc vicw of credit plans and finalization of annual 

underiook ruidom sampic surveys of the districts where cic 
action plans urd tuikon up . 

dit p . ans had been in operation for more thun two years . 
2 .60 Atteniion of all la bunks was drawn to the " Margin 

Onc district er.ch from thrcę states, viz ., Farrukhabad (UP ) 
Money Scherc" turmulated by GOI for financial assistare 

Seoni ( vl ) , ind jaisalinei (Rajasthan ) with differan : lcad 
10 State Governcnis / Union Territories to proville maske 

Ganl. s was selected for the sample survey. The field investi 
muncy 10 Subil-ucile unis in order to successfuly imple 

gations for the survey were carried out and the relative re 
ment the s -heine for the disvelopment of the rural areas they 

ports Weic unit r preparation , 
Werc acivicd that L CCs should ensure efective co -ordination 
buwen developmcni chcies and commercial banks and District Toxiusiries Cemres (DICs) 
tirit the apucis of tne Suliciuc siluulj be invariab . y discussed 

2 . 63 In order to give the highest importance to thc pro 
all the periodal zeelings of the DCCs. It was also indica 
ted to bunks that ihoy siivuld provide technically trained mo in ot sollscale , cottage and village industries and to 
de ciopment circius vt appropriate levels to give guldance maximisc employment potential, the GOI decided to set up 

DICS. All tho public sector banks and two private sector 
to prospective cntrepreneurs . 

banks en rusted wih lead responsibility wer advised by 
2 .61 The scheduicd cornercial banks were advised to ( overnment to depute their ollicers to function us Managers 
implement the recomienditions containcd in the Repurts of (Creuit) in th distiicts chosen for setting up the DICs. 
Working Groups on Small -Scalo Indusírics , Employricot 
Promotion Scheme, Dilicrential Rates of Intercst Scheme Afegional Runs Banks 
und nigricultural Lice . The main objective of the re 
Commendations being 15 entire smooth and adequate flow 

2 ,64 During the year , eight more RRBs were set up , bring 
of credit to priority sectors and weaker Sections on the ing their total number tu 56 in 17 States as at the end of 
society , baaks were advised that DCC would be the appro Tunc 1979 . Of the new RRBs, two were cstablizuod in 
piac forun to discuss common probleins ( including supply Gujarut, thrcc in Bihar and one cach in Karnataka , Rajas 
of ingus, power, marketing arrangements , ctc . ) , and 

than aud Madhya Prudesh . The total number of branches of 
evolve ways and means to overcome them to cnsure specdy 

the RKB, rose by 560 from 1,405 at the end of June 1978 
implementation of instructions , 

10 1, 965 at the end of June 1979 ( Table 2 .11) , 
TABLE 2 -11- - STATE -WISE OFFICES OF REGIONAL RURAL BANKS 

( 15 012 JUIC 3 ), 117 ) 
- - - - - - . . - - - - - 

- -- - - - - - - 

No . of RRBs No. of Branches 

, - - - - - - - - - 
States 

- - - 
- - - 

-- - . . . - - .- - . - - - - - - - - - - - 
1 . Andhra Pradesh . 
2 . Assam 
3 . Bihar . 
4 . Gujarat 
5 . Haryana 
6 . Hirnachal Pradesh 
7 . Jammu & Kashmir 
8 , Karnataka , . 
9 . Kerala 
10 . Madhya Pradesh , 
JI. Maharashtra 
12 . Orissez . . 
13 . Rajasthan . 

166 
14 . Tamil Nadu 
15 . Tripura 
16 . Uttar Pradesh 

326 
17, West Bengal . . . - 

102 

- - . - - . - . 
Total : 

56 

1, 965 
: _ inn - -- - -- . . - - - - . - . 

- - - 
( Source : Rural Planning and Credit Cell and D .B .O . D ., R . B .1.) 
2 .65 According to the progress reports received from 51 assets to be maintained by the RRBs under Section 24 of 
RRES, their deposils and acivances totalled Rs. 80 crores 

the Banking Regulation Ac , 1949 ( BR Act, 1949 ) continue 
und Rs, 143 crorcs , respectively , as on the last Friday of to be 25 per cent as ilgainst 34 per cent applicable to other 
March 1979 . The advances granted to small /murginal tar 

banks. 
niers , landles labourers and rural artisans amounted to 

2 .68 lu pursuaucc of a recommendation of thọ Commit 
Rs. 134 crores. 

teu on Regional Rural Banks (Dantwala Commitee ), it Stecr 

ing Committee was constiuted in the RBI and cntrusted 
2 ,66 The RREs continued to avail of thc relinance facility 

with the following functions : ( i) to identify areas for loca 
unuer the Rclinance Scheme introduced by the RBI on 

tion of RRBs und look after organisational matters such as 
October 1 , 1976 , Limits sanctioned to 31 RRBs aggregated 
to Is. 

local participation in management, composition of boards, 
34 crores, ils at the end of June 

aproin inent of chujiman, recruitmeni in 
1979. The total amouni drurn against these limits and 

training of staff , 

etc ., ( ii ) opcrational matters such as loaning policies ctc., 
outstanding a1 on the last Friday of March 1979 was 

( ii ) periodical review of exist ng relaxation unil concessions 
Rs, 28 crores. 

in the piatter of liquidity , ( iv ) monitoring and revi : w of 
2 .67 A reference was made in the last year s Report of 

The progress of RRHS, ( v ) supervision ovor the functioning 
the concessions in exertions granted 10 RRBs by the 

of RRBs and ( vi ) to suggest guidelines on the follow - up 
RBI in regard to maintenance of cash reserves, etc. The 

action on Dentawala Committec Report. The Steering 
CRR continues to be 3 per cent of i s total demand and time 

Committeo met ihrice during the year. 
liabilitics as against 6 per cent applicable to other scheduled 
comercial hanks. The RRH, also continue to get exemp 

Councral Binks Partlepation in ARDC / DA / IBRD Pro 
tion from the direclive iiquiting the scheduled commercial 

Wincs 
look ; 19 waposi 10 per cent of incrernen demand and 

2 . 59 Thc iliyolvement of cinimercial banks in the implemen 
luc liabilities with refcrvice to a basc date . The liquid tation of nornal ARDC schemes and projects assisted by 
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IDA /IRD túrough ARDC showed ſur hçr strides during Cult of to al limits were for working capitul purposes ( in 
the yout. As a june 30 , 1979, the Corpor:.tion sanctionoj ciutiny packing credit 20 bills ) , 8 . 7 per cent for term 
6 , 147 scheines io commercial b :inks involving total financia Punk 207 3 . 1 per cent for sale of machinery on deferred 
Łssi,lance of Rs. 1, 205 Cruius vf which the Corporation s payiilt :24 bacis . Activity -wise , of the total limits in force 
Cummin wis Rs, 974 crores. The dishuisements made isji . 11 ,968 VIUICY I the end of June 1979, brwing accoun 
by lle Conventi . wounied to Rs. 491 crores is at end tot tos about Rs. 4 , 501 crores ( 37 ,6 per cent ) . Under 
Jun . 1079 Sumist . 341 crores at the end of June 1978 . 13ng, food procurement aloile claimed Rs. 3 , 151 crores 
Micr irrigation and farm mechanisation schemes continued lo" 26 .3 III cont of the total. Industry accounted for 
10 Lecount for 1 12 . 0 , share in the schemes and thc finan As 6 ,640 crores ( 55 . 5 cr cent ) , of which cngineering and 
cial . . Since il volved was Rs. 751 crorcs, covering 3, 375 vot on icxt.les claimed limits of Rs. 1, 88 { croies ( 15 . 7 per 
schemes . 

c ) 491 Rn. 834 cioris ( 7 . 0 per cent) , respectively . Of 

the total credit finits in force of Rs. 6 , 447 crores relating 
Farmers Service Socicilas (ESS ) 

to j1lic sector, truding accoun . ed for about 63.2 per cent 

( the sire of food proculernent boing 48 . 9 per cent) , engi 
2 . 70 Tiket Service Sociсties, which have inuti-purpose 

W TİNE 0 . 1 per cetit, electricity undertakings 5 .0 per cent 
function ) and are ciculed 10 provide a package of agricul 

ind basic molal and metal produc s (iron ind steel) 3 .2 per 
Tural vicdit a reine service at a single coniac : point 

C - nt. 
ise organised a linanced by commercial banks, Central 

Changes for tha : Selene 
Co -orctative Banks and RRBs. By the end of june 1978 , 
213 15 s hall been set up in 13 States and in the Union 

2 . 76 Thc Dank has been reviewing the working of the 
Territory of Delhi by 18 public sector banks and two private Scheme from time io timc in order to introduco flexibility 
Sector banks. 

in its opcrsions. Sub . cquent to the last Report certain 
clarations and mcdifications have been cfected in the work 

is oi ! Shome mainly with a view to further streamlin 
VM: 7e Adoption Schem 

ins th - gedurcs as also delegating more authori y to the 
2 . 71 Hanis continued to follow the area approach and 

birks themselves for ficilitating quick credit decisions These 
domacu villages under the village Adopuion Scheme for 

whi ? " also clarificnicns of the cristing instructions are 
exioning financial abs. s :ance for the integra od ccvclopmen ! 

S917 . iiinej below . 
OL Villc e econorny in all its aspects in a phosud manner. 

A . RELAXATIONS 
As at the end of December 1978 , banks had adopted 72 ,270 
villages and financed 2 . 1 million farmers to the cxtcnt of Cut-off point 
Ks. 49 crores as ugains 55, 205 villages , 1 .5 million fariners 

2 .77 Terms loans granted by banks for acquisition of capi 
and Rs. 297 crores , respectively , at the end of December 
1977 . 

tal 293ets have been excluded for the purpose of computing 

the cut- oil points fixed for loan proposals under the Credit 
Recovery of AgriculUIAdvances 

Authorisation Scheme. As a result , a few units have been 

allowed to go out of the purview of the Scheme, 
2 .72 The all- India percentage of recovery to amount Je 

a 

ry to amount de 
20 :1cd for rcpaviment in 

P 
for rcpayinent in respect of direct agricultural ad B . MODIFICATIONS 
vaques granted by public sector banks, which had shown 
progressive improvement since June 1973 , showed a deteriora 

Lots of cruelt, derred pörynient gurontees and acceptance 
tion und dcclined to 48 .8 at the end of Juno 1977 but im 

limid,3 
proved slig itly to 50 . 2 229 at the end of June 1978 . The 

2 .78 ( i ) Lel ers of credit for acquisition of capital assets 
Tocovery position of a !! Indian scheduled commercial banks 

is also for cthcr purposes, and ( ii ) deferred payment guaran 
also rosc frura 50 .0 per cent at the end of June 1977 10 tees for purchise of capital equipment and acceptance limits 
51. 2 per cent ft the end of June 1978 . The improvement in connection therewith , sanctioned by banks to borrowers 
in recovery performance of the public sector banks during covered by CAS , have been brought within the purview of 
1977 - 78 129 shared by all regions except the Eastern and the Scheme, subject to certain exemptions. However , the 
Central Regions. 

above facilities will continue to be excluded for the purpose 
Credit Authorization Scheme 

of computing the cut-off point. 

Clarifications 
2 .73 The Credit Authorisation Scheme (CAS ) , which hus 
been in operation since 1965, continues to play a significant 1. Guarantecs 
role as an ceciive instrument of credit regulation particularly 
in iho background of the Bank s policy to keep the inflationary 

2 . 79 Under the existing instructions, limits sanctioned by 
pressures under check . The steps taken by the Bi. nk in 

binks for issue of guarantees , e . .. in Teu of earnest monoy 
pursuing the recouimendations of the Study Group appointed 

deposiis , performance gunrantees , etc., are exemnt from prior 
to frame guiltlin . s for follow -up of bank credit have gone 

authorisation . It wa ; clarified that if by issue of any gua 
a long way in ensuring a certain degree of optimality in 

Totec a bank undertook financial obligation to cnablo its 
he allocation of credit bused on the borrowers production 

cunstirucnts to acquiic capital assets , it would require the 
requirantinis 2011 have also hulpr ) banks in the follow -up and 

Hual s prior aucliviisation subjcc to certain stipulated condi 
Slipc " viiion of funds lcnt . The progress made by bunks in 
monitoring credit has been rather slow , 

2 . IDBI Bills Rediscounting Scheme 
Working of CAS 
2.74 During the period from July 1978 !0 Julie 1979 the 

2 . 80 Limits sanctioned by banks for financing of deferred 
number of partics covered under the Schene in roased from 

raccivables in regnil to dometic sales under the IDBI Bills 
97 ) to 1 . 050 inclusive of public sector undertaking numbering 

Ridiscountirg Schenne ( and also outside the schende subicct to 
187 at cnd June 1979 its against 178 at end- June 1978 . The 

stipulated conditions ) do not require prior authorisation . 
total limits in farce relating to the ruties ccveret under 

Ranks can issue wiccrtanong on hohal oſ buvers under the 
ho Scherry O R 11, 968 crores ut the cacl of June 1979 

above Scheme up to the prescribe limit of Rs. 100 lakhs 
Nound a substantial increase of Rs. 1. 327 crorcs during the 

(linzil for Dub ic Suctor borro yor s heios higher) in a year 
poris : 3 :45 cainst un increan of Rs. 802 crores in the corres 

( July - lonel. It was veidid 150 inction of such accep 
rondina crit , the previo119 Yor. 

fonce limit hy hunks under the IDRI Bills Rediscounting 

The credit limniis in 
14 - et of rubiis n- ctor underinkings rusc by K s, 670 crores 

Scleme in al Thure outside the Schenie will not require 
As nga ny! an incres of Rs. 268 crores in the earlies year 

prior au horiwon wades CAS provided conformity with the 
while the sh ? 1 of nrivate sector in the incremental credit 

terms and conditions of JDBI s Scheme and compliance with 
mounei to Rs. 657 crores compared with Rs. 534 crores 

the RPI instructions are duly ensure :). 
in the sinne period in 1977 -78 . 

3 . Schem : for Ruric Finance to cover Import of Capital 

Gund s 
275 The pattern of pur OSC - Vise is ribution of the total 
limis in frisce continued in reflect he msition recordat in 

281 Linoles ho mvirting justrusting trim loans allowed by 
the 2725iou s year. Thus, at the end of June 1979 , 88 .2 per hanks udzer the Scheme for rupce finance to cover import 

1. At presont tro cut-olf point is Rs. 200 lakhs for privato sector and Rs. 300 lakhs for public sector . 
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of capital goods do not require our prior authorisation under Term Lending hy Commercial Banks 
CAS if the loans are for an ad -hoc import of certain specific 
itenis of machinery and not part of an overall projec * or 

2 ,84 As il result of certain policy mea -lures in titused by the 
expansion / 1000ernisation scheme financed ly he bunk, Bink ! 

RBT thats 1 ,7 17 , 911 , prot- 34IVE involvezu cat of conticiul 
were advard this the term loans woull require prior autiori 

banks in torin lending. Dit on terin lcncing of Contoh 
sation crcft iu he cxtent exemptions were already granted 

baoks are available for the periud unded June 1977 . The tot. 
in regard lo them . 

number of term loun accounty increase frosi 15 0042009 u1 
4 . Working Cispital Term Loans 

the end of June 1976 to 237 thousands at the and otline 1977 

12 Jording it rise from 36 , 5 per cent to 32 .4 per cent of the 
2 . 82 Working Capital Term Loans (WCTL ) sanctioned by Tutal number of ail accou ( Tablc 2 , 12 ) . Total credit limits 
boks should be triatcu 3 Working Capital limits for the Size :01 ] is rest of term loans increied from lis , 1. 340 
purpose of Jiscipline uider he is. Thus, in respect of ( rules to P , 2 . 3 11 crore during the wine prica 117 
parties coining for the purvien. of ( AS , if WCTL is 07 ve 1 ( Tear of 27.0 per cent : ; compared to fill increase of 18 . 3 
out of the victiny othing capital lirits already authorised Rr cent in the previulls year. The outstanding term loans 
hy the Book , further riforence is not necessary irruscany also weint p from Rs. 1, 5th crores at the end of june 1976 
of the amount of well, and /or the period of is iepay . to Rs. 1 , 661 crores at the end of June 1977 , mounting to 
ment. Prior authorisation will , however, beroarired if the 9n increase of 29 .6 per cesit over the year as compared to an 
WCTL involved sanction / enhancement in the existing work in TC : Se oſ 32 . 1 per cent in the carlier year. Outstanding 
ing capitall its . In he case of 1. 7 .1 -CAs parties , reſer : 1106 trpi Icali at the end of June 1977 constituted 16 . 3 per cent 
to the Pink would be neccssary lily in CCAS lastre sanction of the total hunk crudit 13 against 14 . 4 per cent il year ago . 
of any WCTL. ( Vorked out as per the guidelines provided by 
the Tam :ton Sluily Group ) would take tbe toial working 

Crusit to Sugar ledustry 
capital limits enjoyed by thc borrower from the entire bink 
ing system to Rs. 2 crorce or more ( Ps. 3 crores for public 

2 .85 As stated in the section on Selective Credit Control, 
sector borrowrs ). This relaxation will not apply to advances a temporary clcon lo ;ın facility up to Rs. 25 lakhs per horrower 
against commodities covered hy selective credit control Witholit prior reference ! o the RBI, subject to certain condi 
measures. 

jions, was allower up to November 30 , 1978 . It was repre 
5. Cut-ol[ Print for Reporting of Limits 

senied that banks were adjusting the clean loans of Rs. 25 

Bachs sanctioned in terms of the above mentional instruc 
2.83 For the purpose of reporting to the Bank the limits tions for correcting the irregularity in the cash crcdit account 
sanction d to non -CAS Torrowers which would take the total instead of making them available to factories to cover expen 
crcdit liinits available from the banking system to Rs. 1 ses incurred for off -season repairs and other cssenciul purpo 
Crore and upto Rs. 2 crores for privato sector and Rs. 3 Ncs . Thc RBL asker bunky in December 1978 to ensure that 
crores for public sector torrowers, term loans sanctioned the clean loans were used for the purpose for which they 
to such borrowers for the purpose of acquisition of capital Wucre intended . They were further advise to assist sugar 
assets may be exve for the purpose of continui: tion of inills , which here unable to uncot the dues of the canc gTO 
total credit limits . In other words , for compu ! ing the cut wers and to adjust the 01srgin coficit in their cash credit ac 
off point of Rs. 1 crore for the purpose of reportin .. to counts , by allowing working cavit : 1 term loans on .. selective 
the Bank , only wort: ing capital inits (including working basis, subject 10 certain conditions. Such loans were io be 
capital term loans ) Sanctioned to the borrowers should be ucured by a charge on fixed assets and /or guarantcc of State 
taken into account. 

Government /directors or proprictors of the company / firm . 
TABLE 2 . 12 SCHEDULED COMMERCIAL BANKS TERM LOANS (OUTSTANDING ) 1972-77 

( Amount in Crores ofRupecs) 
. - - - - - -- - - - - 

. . - - - - - - . - . - 
No . of Accounts 

Credit Limit 

Amount Outstanding Tofal Pank 

- - - Credit ex 
As on last Friday 

Term Total Term 

Total Term 

Total cluding food 
Loans of all Loans Bank Loans Bank procurement 
accounts Credit 

Creilit advances 


- - - - -- - - - 

- - - - - - - - 
December 1972 . 89 ,231 416 , 567 839 9,702 

601 5 ,051 

4 , 892 
(21 . 4 ) 

( 8 . 6 ) ( 11 . 9 ) 

( 12 . 3 ) 
June 1973 . . . . . 103 , 340 460 , 384 

974 10 ,428 

706 5 ,771 5 . 303 
(22 . 4 ) 

(9 . 3) ( 12 , 2 ) 

( 13 . 3 ) 
December 1973 . 119 , 385 509,424 1 ,076 11,370 832 6 , 396 

6 , 044 
( 23 . 4 ) 

( 9 . 4 ) (13 . 0 ) 

( 13 . 8 ) 
June 1974 . . . . . 129 ,894 535 , 204 1, 280 12 ,881 

924 7 , 289 

6 , 766 
( 24 . 3 ) 

(9 . 9 ) (12 . 7 ) 

( 13 , 7 ) 
Deconber 1974 . . . . . 

141 , 701 550 ,330 

1 .354 12 ,362 1 ,021 7 ,359 

7 , 190 
(25 . 7 ) (11 . 0 ) (13 . 9 ) 

( 14 . 3 ) 
June 1975 . . . 

152 ,999 572, 306 1,555 13 ,589 1, 148 8 , 180 7 , 385 
( 26 . 7 ) (11. 4 ) ( 14 . 0 ) 

( 15 . 5 ) 
December 1975 . . . . 171, 536 605 ,046 1,612 14 , 468 1 , 307 9 ,030 8 ,094 

(28 . 4 ) (11. 1) (14 . 5 ) 

( 16 . 1) 
June 1976 . . . . . 196 , 123 643 ,382 1 ,840 16 ,740 1, 516 10 ,563 

8 . 383 
( 30 . 5 ) ( 11 . 0 ) ( 14 . 4 ) 

(18 . 1 ) 
December 1976 . . . 

N . A . N . A , N . A . NA NA NA N . A . 
June 1977 . . . . . . 

237, 278 733, 578 2 ,337 18 , 503 1, 964 12 , 064 9 ,528 
(32 . 4 ) ( 12 .6 ) ( 16 . 3 ) 

(20 . 6 ) 
Note : 1. Data relate to accounts with credit limit over Rs. 10,000 . 

2 . Figures in brackets given under cols . 1,3 and 5 indicate percentages of term loans to totals reported in cols . 2 , 4 and 6 l espec 
tively . 
3 . Figures in brackets under col. 7 indicate percentage of term loans under col, 5 to total in col. 7 

(Source : Basic Statistical Returns ) . 
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2 . 86 For financing sugar milts during the 1978 -79 crushing ( iv ) providing consultancy services to small-scale uplts , and 
season , banks were advised in November 1978 that they 

( v ) ensuring that the difficultics of the sick upits are not 
might sanction crcdit limits or merits to individual sugar 
mills to the extent of the average of inaximum outsanding 

compounded by charging of penal ate of interest 
under the regular limits for the wrlier two crushing seasons , 

2 .90 Bunks were also told in January 1979 to submit 2 
viz., 1976 -77 and 1977- 78 ( exclusive of drawings, if any, 

progress report in regard to the implementation of the various 
over and above the regular limits , as also limits granted on ecisions of the above mentionel High) l uwer Committee. 
a temporary basis ) sanction _ d to them without prior ilitho 
risation . In case 4 bank considered it necessary to sanctioni 

2 .91 The studies conducted by banks , lip to th : end of 
credit liniits to any sugar mill in excess of those indicated Suplembur 1978 , of some of the 33 units reported io le sich , 
above and the total of the existing and the proposeil addi levealed 137 units to be viable . Of these, cyht uniti were 14 
tional limits of the borrower came within the purvicw of 

ported to have turned the corner due to the richatilitation cfforts 
credit authorisation , it could release such limits only after 

mude by banks. It was alco reported that there were indications 
obtaining prior authorisation from the Bank . 

of lavourable trends prevailing in textile , heavy cnginceria 

and iron and steel industries . 
2 . 87 Keeping in view the credit requirements of sugar units 
consequent on decontrol of sugar, the sugar policy was furiber 

2 . 92 . In terms of RBI instructions, bunks have been submit 
reviewed . In modification of the earlier instructions, banks ing quarterly statements giving biief particulars of all sick units 
were advised in February 1979 that they might action for enjoying aggregate crcdit of Rs. 1 crore and abov : from the 
the 1978 -79 crushing season , credit limits on incrits to indi 

banking system . The info . mat on vontained in the quilter ! y 
vidual sugar inills to the extent of the maximum oliştınd 

statcinents as at the end of September 1978 , leveled that ile 
ings under the regular limits for the last crushing season only number of large sick units (ie., those enjoying aggregate bank 
i.e ., 1977 -78 ( exclusive of drawings, if any over and above the 

crcdit of Rs, 1 croic and bove ) ilcntilled by tans increased 
regular limits , as also the lim ts grantect on it temporary basis ) 

10 334 involvi: g bank finance of Rs. 983 crores ay against 270 
without obtaining prior authorsation. 

units involving bank fiance of Rs. 774 crores , is at the end of 

September 1977, ( These exclude thc units taken over by Na 
Financing of Slok Industrial Undertakings 

tional Textile Corporation .) 
2 . 88 The Sick Industrial Undertakings Cell in the RBI con 

Assistance to people affected by Natural Calamities 
tinued to monitor bunks performance in identifying sick units 
and taking reincdial action , wherever necessary . I tried to 2 .93 Whenever there has been occurrence of natural calamitics 
bring about co -ordination in the efforts of Government, banks such as cyclones, finoils , ctc . on a large scale in my part of 
and financial institutions in the rehabilitation of sick units . the country , the RDI has been cvis the commercial banks 
While Oversceing the institutional efforts in industrial chabi to extend financial assistance to the aflecteil parlics expeditiously 
litation , wlicnever it becamne necessary to intervene und guide and synonothetically on the basis oi o Curstructive approach . 
in individual cases , the Cell took initiative and convened When there werk zipiercdentcd 11oods in West Bengal in 
mectings of financing institutions to discuss the problems of September 1978 and in Andhra Piach in May 1979 , these 
select gick units , find solution and secure co - ordination . The instructions were reiteratcct : The gist of the guidelince issued 
Cell convened five such nieclings. Besides, the Cell s iepre to banks are ag under : 
sentatives also parlicipated in fifteen mcetings arranged by 
other financial institu ions for co -ordinating the efforts of 

(a ) They should be in close touch with the State Govern 
concerned banks / institutions. 

ment / local authorities in the affected are :is and in collabora 

tion with them evolve suitable schemes for the ecouumic re 
2. 89 . With a view to bringing about improvement in the habilitation of the victims. 
banks performance in rebabilitating the sick units , the Cell 
issued instructions / guidelines to hunks ag and when necessity 

( b ) Existing crop lonns may be converted into medium - term 
in regard to sick linits. When it was icpresented that banks 

loans with a repayment schedule tilnging from 3 to 5 years. 
were rclurtant to relax margin requirements , banks were hu 

Besides, fresh crop loans should be considered on a priority 
vised in September 1978 to adopt a flexible approach in 

basis . 
margins and to apply to the RBI in deserving Curses for 
grunt of excmption from its directives relating to margins, if 

( c) Scale of finance followel in each district should be , as 
necessary . At the same time, while allowing certain iclaxa 

far as possible , uniform and also it should take into considera 
tions about ohsolete and unusablc stocks included in the in lion the consumption Derds of the borrowers. 
ventories , banks were advised about thc need to maintain 

( d ) Depending on the bank s assesment of thc situation , 
proner discipline in regard to inventory , receivable nornik in 
respect of sick units, In accordance with the decisions of the 

assistance may cven be on an unsecured basis or without in 
High Power Committee ( under the Chairmanship of the Union 

sisting on third party guarantce . In the case of 11:11e croppers 
Finance Minister), hanks were advised in December 

assistance may be on a group guaranlec basis . 

1978 
about : 

(e ) Field staff in the affected rcgions should be augmented 
(i) revicwing the functioning of special cells for cick units 

and , if necessary , cxperienced persons from other regions be 

deployed there , 
and strengthening of monitoring illtugements , 
(ii ) preparing a package of measures by the IDBI in nesnect 

2 , 94 The Indian Bank s Association and the Agricultural 
of cases of sick unity referred to it by commercial 

Finance Corporulion hi ve been carrying 011 * studies in the 

affected regions assessing the damage and consider the type 
banks, 

of relief measures aceled. They have cvolved certain guide 
(ii) establishing a scpovratc cell at the top level in hanks lines to be followel hy banks For extcoding financial Assiy 

for looking into complaints of small -scalo sick units in tance for the rehabilitation of affected persons /units . Details 
order to tackle tbeir problems with greater awareness 

of credit extended by banks to the flood affected persons 
and understanding, 

units in West Bengal are given below . 
TABLE 2 . 13 _ OUTSTANDING BANK CREDIT FOR PERSONS AFFECTED BY NATURAL CALAMITIES , 
(AS ON MARCH 31, 1979 ) 

( In lakhs of Rupees) 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - 

Number of Amount 

Accounts outstanding 
- - - - - - - - 
1 . Agriculture and allied activities . . 

46 ,049 

795 , 59 
2 , Trade and self -employed 

42 

6 . 11 
3 . Cottage and tiny sector , 

1 . 30 
4 . Medium and large- scale industries , 

15 

179 . 32 
5 . Others (Small -scale industries ) 

140 . 33 
Total 

. 
. . . . . . . . . . . 

1, 122 .65 
. . 

46 , 507 

. 
( Source : Departmont of Banking Operations and Development, RBI). 
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ment finance cxtcoded to diamond exporters and ensure that, 
whçicver necessary , banks should extend increased finance to 
meet their acnuine credit rcquirement. The banks have been 
advised not only to cxtend longer periods of post- shipment 
credit (subject to the maximum of 180 days ) but also consider 
extending pledge facility to small diamond exporters ( on -right 
holders with export turnover of less than Rs. 2 .5 lakhs ) and 
pay special attention to the genuine needs of this priority 
sector . 


2 .95 The IDBI dispose of 49 applications for Rs. 98 
lakhs from various banks under Special Refinance Scheme 
1978 and disburset a sum of Rs. 38 .78 lakhs up to May 15 . 
1979 . 
Differential Rates of Iuterest Scheme 

2 . 96 Lending under the Differential Rates of Interest 
Scheme made further progress during the period January 
1978 to December 1978. There we z an increase of 2 , 28, 096 
in the number of borrowal accounts which rose from 13,91,440 
to 16 , 19 , 536 . The amount of loans outstanding went up 
from Rs. 68 crores to Rs. 90 crores recording an increase 
of Rs. 22 crores . The average amount of loan per account 
increascd from Rs. 487 at the end of December 1977 to 
Rs. 556 at the end of December 1978 . 
Duty Drawbuck Credit Scheme, 1976 

2 . 97 The Scheme is intended to benefit exporters who 
avail of in erest-frce finance from banks up to 90 days against 
shipping bills provisionally certified by the Customs autho 
rities towards refund of duty . The financing banks in turn 
are eligible to avail of interest- free refinance from the RBI 
pending final Actilement of duty drawback claims of the 
exporters . During the period November 1 , 1978 to Junc 
30 , 1979 limits aggregating to Rs. 19 crores were sanctioned 
to 29 banks which availca of refinance to the extent of 
Rs. 14 crores, as on May 25 , 1979 , 

2 .98 The accountirg procedure was revised recently to 
remove certain difficulties experienced by both banks and 
exporters. Under the new procedure , which became effective 
from Muy 1979 , Customs authoritics arc to make payment 
of final duty drawback by cheques direct to the bank con 
cerned , which in turn , should repay to the RBI the corres 
ponding amount of refinance uvailed of by them under the 
Scheme within five working days after receipt of the cheque 
from the Customs authorities . The RBI together with 
Ministry of Commerce is examining the possibility of ex 
tending the Scheme to cover exports to Bangladesh as well 
as those financed under IDA credit. 
Export Finance 

2 .99 The Standing Commitice on Export Finance consti 
tuted in the RBI in 1975 to formulate policies on all matters 
relating to export finance met twice during 1978 - 79 , With 
a view to making cxports more competitivo and taking into 
account the larger shipment period required for countries 
par icularly in the Western Hemisphere , it was decided to 
increase the period of post- shipment credit for export ( other 
than those on deferred payment basis for periods ciceeding 
onc year ) from the then existing 128 days to 180 days , 
with effect from February 1, 1979 . The units functioning 
in Kundla Free Trade Zone and Santa Cruz Electronics Ex 
port Processing Zone at Bombay are required to export their 
entire production and for this purpose it was decided to ex 
tend the working capital finance to Such units at the conces 
sive ceiling rates of interest and also to excmpt the units 
from production of letters of credit or firm orders for cx 
port at the time of availment of pre -shipment credit from 
banks. 

2 .100 A Committee was set up during the year to reviso 
the Guidelines to exporters of engineering goods on the 
deferred payment basis issued in 1975. The revision was 
necessitated by various developments on the export front 
and also in the light of the experience gained in processing 
a large number of proposals on project exports and turn key 
contructs. The Committee completed its task recently and 
the revised guidelines will be issued on receiving the neces 
sary clearance from GOI, 
Export Credit Mensures 

2 , 101 The exporters of diamonds have been , of late, fac 
ing recessionary trends in the export of diamonds fruin India 
in the wake of developments in the diamond market in U . S . A . 
and some other countries . The export off-take of diamonds 
has , therefore , fullen resulting in accumulation of finished 
products with the exporters / diamond polishing units . This 
situation has posed serious liquidity problems to exporters 
and has affected : large number of workers in the diamond 
cutting and polishing industry . 

2 , 102 112 view of the socio - economic repercussions and the 
nees for putting the report trade on a firmer footing to en 
sure its continu d Tywth , the banks have been advised to 
review the limits sanctioned for pre-shipment and post ship 
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2 . 103 Further, the exporters shipping goods to certain 
countries viz, Nigeria , Ghana , Israel, Sudan , Syria , Taiwan , 
Turkey , Vietnam , Yemen , Arab Republic , Zaire and Zambia . 
were experiencing delays in obtaining repatriation of exort 
proccedy owing to foreign exchange difficulties prevalent 
there . To tide over the above problem of the exporters as 
also to reduce the interest burden on the exporters in such 
cases, it has been decided tbat in the case of export bills 
(demand or usance ) drawn on the aforesaid countries, the 
lending banks will be eligible for interest subsidy from the 
date of rurchage / discount of a bill /making an advance against 
export bill sent for collection till the date of receipt of pro 
ceeds thereof in India on payment by ECGC, whichever is 
earlier , subject to the maximum period of 180 days , the bill 
being paid on due date in local currency and certain con 
ditions being fulfilled . 
Export Credit (Interest Subsidy) Scheme 

2 . 104 The Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme, 1968 
provides for compensating banks extending export credit to 
makc up partially for their losses in interest carnings. The 
Scheme has been in operation for over ten ycars. The amount 
of subsidy ranges around Rs, 12 crores a year. It was ob 
served that certain operational difficulties faced by Banks re 
quired to be taken into account, The Scheme is hence being 
revicwed for improving its utility in consultation with the 
Foreign Exchange Dealers Association of India and the 
Indian Banks Association . 

2. 105 During the period from July 1, 1978 to June 30 , 
1979 interest subsidy amounting to Rs. 13 crores was paid 
to 58 banks. Of this amount, subsidy in respect of prc -ship 
ment credit amounting to Rs. 7 crores and that on post-ship 
ment credit Rs, 6 crores, The total amount of subsidy dis 
bursed since the inception of the Scheme up to June 30 . 1979 
amounted to Rs. 72 crorca , 

2 .106 Interest subsidy at 1.5 per cent per annum from the 
Marketing Development Assistance Fund of the Commerce 
Ministry at 3. 0 per cent from the funds allotted by the 
Ministry of External Affairs is being paid to thc IDBf, the 
United Commercial Bank and United Bank of India . The 
total subsidy disbursed to the threo institutions during the 
period under review amounted to Rs. 90 lakhs. Besides in 
terest subsidy amounting to Rs. 6 lalhs at 1. 5 per cont cach 
from the Marketing Development Assistance Fund ag also 
the funds released by the Ministry of External Affairs bras 
been paid on the commercial credit of Rs. 4 crores and 
Rs. 1 crore extended to Bangladesh by the IDBI and Punjab 
National Bank , respectively , 
Data Bank In ECGC 

2 . 107 It has been decided that ECGC should set up a data 
bank to compile up - to - date information on the various ex 
porters , as also important buyers abroad and to make avail 
able the data to banks, as and when required by them . 
Forward Exchange Fluctuations Risk Cover 

2 . 108 Long term foreign exchange fluctuations risk cover 
wag hitherto being provided by the RBI and any losses arising 
therefrom were being charged to the Marketing Develop 
ment Assistance Fund of the Ministry of Commerce . It has 
now been decided that in keçping with similar schemes ope 
rated abroad by export credit organisations, ECGC will pro 
vide tho necessary cover and formulate a scheme to supersede 
the one being presently operated by the RBI. The latter will 
continue to extend exchange risk fluctuation cover for short 
periods. 
Scheme for Rupee Flnance to Cover Import of Capital Goods 

2 . 109 The scheme of rupee financo to cover import of 
capital goods introduced by the GOI in April 1978 , has , as 
i special case , been made available to State Electricity 
Boards for import of gas turbine generating sets. However, 
this facility has been allowed as a one-time exception and 
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the RBI s polſcy puidelines already in force in regard to bank are required to apportion thc balances in the saving banks 
finance to State Electricity Boards remain otherwise up accounts into demand and t me liabilities for the purpose 
changed. Banks will be cntitled to refinance from the RBI of the weekly retun to be submitteil to the Reserve Bank 
in respect of the loans granted by them under the Scheme under Section 42 ( 2 ) of the RBI Act, 1934 . According to 
to State Electrlcity Boards 

the procedure ouʻlined in the above Regulation , if the Sav 

ings Bank Rules of the bank specify a maximum amount that 
2 .110 According to data furnished by fourteen public sector 

may, at any time, be withdrawn from an account without 
barks, the assistance sanctioned under the Scheme by them 

prevlous notice , then in respect of each amount, such maxi 
up to end -March 1979 aggregated Rs. 1332 lakhs. 

mum amount, or where the balance in the account was not 
BANKING LEGISĻATION /REGULATION 

more than this maximum , the wholc of the balance , should 

he regarded as a demand llability and the excess over the 
Banking Laws ( Amendment Bill, 1978 

maximum amount, as a time liability . 
2 .111 The Banking Laws ( Amendment) Bill, 1978 was 
introduced in the Lok Sabha during its winter session. The 

2 , 113 It was observed that the aforesaid procedure did 
Bill sought to give legislative effect mainly to such of the not give a realistic estimate of the demand liability poition 
recommendations of the Banking Commission Ely had heen of these deposits with the result that data on money supply 
accented by the Government. It containy amendments to with the public to that exent became notional, So as to indi 
the Bankers Books Evidence Act, 1891, Reserve Bank of cate the realistic apportionment of savings bank deposits 
India Act, 1934 , BR Act, 1949, State Bank of India Act, into time and demand liabilities, the provisions of Regula 
1955, State Bank of India (Subsidiary Banks ) Act, 1959 , De tion 7 of the Scheduled Banka Regulations , 1951 , were 
posit Insurance and Credit Guarantec Corporation Act, 1961 atnended by the Bank in 1978 , in excrcise of the powera 
and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Under conferred by Sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 58 of the 
takings) Act, 1970 . 

Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) to the effect 

that the average of the monthly minimum balances in a 
Amendment to Regulation 7 of the Reserve Bank of India 

savings account on which interest is being credited to the 
Scheduled Banks . Regulations, 1951 

account shall be regarded as a time liability and the exce98 
2 . 112 In terms of Regulation 7 of the Reserve Bank of over the said amount, as a demand liability . This amend 
India Scheduled Banks Regulations, 1951 , scheduled banks ment came into force with effect from August 16 , 1978 . 

TABLE 2 14 - INSPECTION OF COMMERCIAL BANKS 
- - - - 

1976 - 77 1977 - 78 

1978 -79 
Financial Inspection 

Number of banks inspected 
taken up for inspection 

26 

37 * 
Number of offices in India ) inspected . . 

823 978 * 

1, 363* * 
Centre -wise Inspection 
Nuinber of centres . . . . . .. .. .. .. . 

. .. 

.. 

1,476 1 ,058 
Number of offices . . 

2 ,362 1 ,759 

1 ,264 


31* * 


750 


* * Excludes bunks /offices inspected for the purpose of annual appraisal. 

(Source · Department of Banking Operations and Development, RBI). 
Inspection of Bapks 

Licensing of Commercial Banks 
2 .114 In pursuance of the RBI s programme of periodical 2 . 118 During the period July 1978 to June 30 , 1979 , 
inspectiong of commercial banks the financial type of ins licences under Section 22 of the BR Act, 1949, were granted 
pection of 19 scheduled commercial banks, on non -scheduled to two banks , viz ., Naini Tal Bank Ltd ., Naini Tal and 
bank und 31 RRBs was taken up under Section 35 of the United Industrial Bank ltd ., Calcutta, raising the number 
BK Act, 1949 during the year under report. The compara of licensed commercial banky to 50 ( including National 
tive position in regurd to the nunber of banks and the offices Bank of Pakistan , which is under the Custodian of Enemy 
inspected for the last three years ( July - June ) is indicated Property ) . The name of the Naini Tal Bank Ltd ., Naini 
below . 

TAI, was included in the Second Schedule to the RBI Act, 

1934 . 
2 .115 As regards overseas branches of India banks a 
branch cach of State Bank of India , Bank of India , and 

2 . 119 As on June 30 , 1979, eight banks ( including three 
Bank of Baroda in West Germany, France And Belgium , 

Indian scheduled commercial banks in private sector and a 
respectively , with inspected during the period . 

forcign scheduled bank , viz ., Habib Bank Ltd , which is 

under Custodian of Fremy Property ) were functioning with 
BẠNK MERGERS AND LIQUIDATIONS 

out a licence under Section 22 of the BR Act, 1949 . Public 

sector banks, numbering 22 , do not require licences, 
Amalgamations 

Clearting House Fadities 
2 . 116 As mentioned in the last Report the GOI had sanc 

2 .120 During the period under review , 47 new clearing 
tioned schemes of amalgamations under Section 45 of the 

houses were set up , bringing up the total number to 631 
BR Act , 1949 in respect of 49 banks . In terms of the pro 

As on June 30 , 1979 from 604 as on June 30 , 1978. Of 
visions of the relative scheme the transferce banks werc re these , 11 & re managed by the RBI, 515 by . State Bank of 
quired to make final valuation of the assets of the transferor 

India and 124 by the Associate Banks of State Bank of 
banks after a period of 6 / 12 years or such carlier period 

India , and 1 by Bank of India . 
as might be sanctioned by the GOI in consultation with the 
RBI. The final valuation of the assets of 31 banks was 

Credit Information 
comnleted and, in the case of 9 banks, the reports are under 
considera ion . Of the remaining nine bunk , final valuation 

2 . 121 The Department of Banking Operations and Deve 
in respect of five banks is being pursued . 

lopment of RBI continucd to render assistance to banks and 
other no ‘ ified financial institutions by furnishing information 

an credit facilities allowed to individual borrowers. During 
Liquidations 

the year July 1978 to June 1979 credit information in Tespect 

of 1,049 applications was furnished to the applicant bank / 
2 . 117 Ninę banks were disgolved during the period under 

notified financial institutions, as against 890 applications dur 
review including six banks which were dissolved firing the ing the previous year. 
earlier periods but the advices in respect of which were 
received during the 

Working Results of Scheduled Commercial Banks 
period 1978 - 79. A certificate under 
Section 44 ( 1 ) of the BR Act, 1949 was issued to one bank 

2 122 The working results of 62 scheduled commercial 
to enable it to go into voluntary liquidation 

banks based on their published profit and logs Accounts for 
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TABLE 2 . 15 – WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAE BANKS 

(Ainount in Rupecs Croros 

- - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - 
State Bank Group 

Nationalised Banks 

- - -- - 
1976 1977 1978 1976 1977 
- - - - - - - -- - - - -- 

- - - - - - - - - -- - - - - -- - 
2 3 4 

5 
- - - . -- - - 
I. Total Euroings 

343, 38 675 . 49 801 . 56 1,064. 94 1,263 ,59 1,441. 02 
(20 . 3) 

(24 . 3) ( 18 . 7 ) (24 .7 ) ( 18 . 7 ) ( 14 , 3 ) 
Of which : 
Interest and discount . . . . 

449 . 24 563 . 47 668 . 30 946 . 32 . 1,132 . 81 1,299 ,68 

(21 . 3 ) ( 25 . 4 ) ( 18 . 6 ) (24 . 1) ( 19 . 7 ) ( 14 . 7 ) 
II. Tocal Expendlture . . . . . . 

534 . 59 666 .63 791. 89 1,045 . 31 1, 218 ,38 1, 428 . 16 
(20 . 4 ) (24. 7 ) (18 . 8 ) (24 . 7) 

(19 . 4 ) 

(14 4 ) 
of which : 
(a ) Interest paid on deposits , borrowings 
etc : . . . . . . . 

317 .77 

409 .84 490 . 88 684 , 18 $ 29 .81 938 . 24 

( 7 . 5 ) ( 28 . 9 ) (19 . 8 ) (37. 9 ) (21 , 3) ( 13 . 1 ) 
(6 ) Salaries , allowances , provident fund 

and bonus /ex -gratia payment to 
staff . . . . . . 

165 . 41 196 . 19 226 .43 261. 11 301. 13 352 . 98 

( - 2 . 7 ) (18 . 6 ) ( 15 . 4 ) ( - 0 . 7 ) ( 15 . 3 ) (17 . 2 ) 
III. Profita after provision for taxation and bonus /cx 
gtatia payment to staff . . . . . . 

8 . 86 9 .67 19 . 60 15 . 29 15 , 86 
(18 . 0 ) 

(0 , 8 ) (9 . 1) (27 , 3) ( - 22 . 0 ) (3 . 7) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


8 . 79 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( Amount in Rupees Crores 

-- - - -- - - - - 
Total 


Other Indian Scheduled 
Commercial Banks! 


Foreign Banks 


Total 


1976 


1977 


1978 


1976 


1977 


1978 


1976 


1977 
- - - - 

14 


1978 
- - 

15 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- 
- 


13 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


I. Total Earning . . . . 

165 , 35 213 . 13 260 . 81 125 , 75 130 . 16 137, 07 1,899 . 42 2, 282 . 37 2 ,643 . 46 

( 30 . 6 ) (28 . 9 ) (22 . 4 ) (5 . 2 ) (3 . 3 ) (5 . 3) (22 , 4 ) (20 . 2 ) (15. 8 ) 
of which : 
Interest and discount 

143 ,01 185 .67 231 , 90 98 . 59 101 . 40 105 . 16 1,637 . 16 1,983 , 35 2,306 , 0 

(29 , 3 ) (29 . 8 ) (24 . 9 ) (1 . 9 ) (2 : 9) (4 . 7) (22 .2 ) (21 . 1) ( 16 . 3) 
7 . Total Expenditure , , 161, 35 209. 92 256 . 76 118 , 36 126 . 87 131 . 29 1,857 , 61 2,251 , 22 2,693 . 13 

(30 ,6) (30 . 1) (22 . 3) (3 . 6) (7 . 2) (3 , 5) (22 . 3) (21 . 1) (15 .8 ) 
Of which ; 
(a ) Interest paid on de 
posits, borrowings etc . 93 . 35 123 . 84 154 . 20 $ 3 . 43 56 .65 60 . 15 1.148 . 73 1,420 . 14 1,643 .47 

(39 . 5) (32 . 7) (24 . 5) (7. 9) (6 .0 ) (6. 2) (-36 .2 ) (2.3 .6) ( 15 . 7) 
(6 ) Salaries, allowances, 

provident fund and 
bonus ¢x -gratia pay 
ment to staff . 

44. 34 56 . 06 67.87 23 . 22 27 . 99 28.52 494.08 581.37 675.80 

(12 . 5) (26 . 4 ) (21 . 1 ) ( - 1. 8) (20 , 5) (1 . 9 ) ( - 0 ,4 ) (17. 7) (16 . 2) 
III. Profits efter provision for 

· taxation and bonus /ex 

gratia payment to 
staff . . 

4 , 00 3.21 4 
. 

.05 7. 39 3. 29 5 . 78 39 .78 30.65 35. 36 
. 
29 . 0) ( - 19 . 8 ) (26 . 2 ) (40 . 5 ) (- - 55 . 5) (75 . 7) (27. 5) ( - 23. 0 ) (15 . 4) 
- 

- 

- - - - - 
Note : Figures in brackets indicato percentage variation over the previous ye ll"; liguros for 1977 arc revised . 

IT Figures relate to 28 comparable Indian commercial banks in the private sector with deposits of Rs. 10 

crores and over, 
( Source : Profit and loss accounts of banks ) 
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the calendar year 1978 are presented along with those for Eastern , Eastern and Central Regions, which have a bearing 
1977 and 1976 in Table 2 . 15. During 1978, banks continued on the structure of the banking system , aro being examined 
to adopt different accounting procedurcs with regard to pro by the Bank , 
viding bonus to stay in their profit and loss accounts. A 
few banks treated it as a part of establishment expenditure 

2 . 129 Other recommendations relating to internal organisu 
and showed it under salaries , wages etc ., while some otheis tion , delcgation of powers, terms and conditions of lending to 
stated that the amount payable iny bonus when disbursed 

the priority sectors , etc ., have been convcyed to bauks for 
would be paid out of contingency reserves for which provision 

implementation 
jy made in the profit for the year . As observed in the last Working Group to study the Role of Commerdal Bunklung 
year s Report, it is possible that a part of this category of System in providing Finance for Housing Schemes 
reserves could be for purposes other than for bonus pay 
ments . In the absence of such information , it is assumed for 

2 . 130 A reference was made in the last years Report about 
the purpose of analysing the working results of the scheduled the submission of the report by the Working Group , consti 
commercial banks that the entire provision for the contin tuted by the RBI, to examine the role of banking systeni in 
gency reserves made during the year was for bonus payments . providing finance for housing schemes. Based on the recom 
During 1978 , tlic profits of banks, after making provision mendations made by the Working Group the following 
for taxation and bonus /ex- gratia payment to staff , increased guidelines were issued by the RBI to commercial banks. 
by Rs, 5 crores tu Rs. 35 crores ( or by 15 ,4 per cent) in 
contrast to a setback in 1977, when they declined from Rs. 40 

2 . 131 The contribution of the banking system in provid 
crores in 1976 to Rs. 30 crores in 1977 . 

ing finance for house construction activities can only be 

modest and be of the order of Rs. 75 crores per annun . This 
2 . 123 Both csrnings and expenditures increased during amount would constitute approximately 0 , 5 per cent of total 
1978 . Total carnings of banks increased during 1978 by advances of all scheduled commercial banks, as at the end 
Rs. 361 crores ( + 15 . 8 per cent) as compared with a rise 

of December 1978 , and would be exclusive of housing loans 
of Rs. 383 crores ( + 20 . 2 per cent ) in 1977. Total expendi mçant for banks own employces, Thc adcquacy or otherwise 
ture of banks also rosc during the year by Rs, 356 crores 

of this proportion will be reviewed from time to time. 
( 4 - 15 .8 per cent) compared with an increase of Rs. 392 crores 

2 . 132 Within the amount earmarked 
( + 21 . 1 per cent) during the previous year. Unlike in 1977, 

the proportion of 

irect and indirect finance to be provideci is at the discretion 
the risc in earnings was higher than that of expenditure 

of the banks. However, banks should ensure that the inajor 
during 1978 which enabled the banks to improve their profity 
in 1978 . The lower growth rates in banks cxpenditure in 

portion of the additional finance is provider as sub cription 

to the guaranced bonds and debentures of Housing 
1978 way mainly attributable o slow - down in the pace 

and 

Urban Development Corporation (HUDCO ) and Stalc Hous 
of interest payments on deposits , borrowings , etc., from 23. 6 

iny Boards . Direct finance for housing projects should , in the 
per cent in 1977 to 1.5. 7 per cent in 1978 and in establish 
ment expenses from 17. 7 per cent to 16 . 2 per cent. The 

main , be for the benefit of scheduled castes and scheduled 

tribes , econom cally weaker sections, low - income groups and 
decline in interest payments (growth rate ) was probably due 

middle - income groups , Housing finance should not normally 
to downward revision in interest ralcs on fixed deposits of 

exceed 50 per cent of the total cost of project and the rate 
5 years and above and in respect of most other term deposit 

of interest should be 12 per cent, with half a percentage re 
categories . 

bate for regular payment of instalments , Banks may, however , 
2 . 124 The increaso in profits during 1978 was shared by 

provide housing loans up to 80 per cent of the total cost to 
11 the bank - groups, Among the public sector banks , State 

scheduled castes and scheduled tribes, economically weaker 
Bunk and its associates improved their profits by 9 . 1 per cent 

sections and low - income groups and charge an interest of 
as compared with a rise of 0 . 8 per ceat attained in 1977 . In 

four per cent to scheduled castes /tribcs on loans not cxcccd 
tho casc of nationalised banks also , their profits rose bv 3 . 7 

ing Rs. 2 ,500 . The repayment period should not be more 
per cent during 1978 in sharp contrast to a decline of 22 . 0 per 

than 10 years . The security for the advance should be either 
cent in the previous year , 

mortgage of the properties or Government guarantee . 

2 . 133 While the advances inay remain in the hooks of 
Committees and working Groups : Appointment, Rocommen 

banks , they may consider channelising housing furún : c th :with 
dations and follow - up 

RRBs, village co -operative and voluntary agencies and avail 
Committee to Study Functioning of Public Sector Banks of the services of these institutions for identifying suitable 
( James Raj Coinmittce ) 

borrowers and for disbursement and recovery of such advances , 
2 . 125 A reference was made in the last ycar s Report of 

2 . 134 The Working Group has categorised certain construc 
the submission of the Report by the Committee appointed to 

tion activitics eligible for bank finance but not as housing . 
study the functioning of public sector banks constituted 

finance , Such activities should be financed strictly on commer 

by 
the RBI under the Chairmanship of James S . Raj in June 1977 . 

cial priciples, with utmost importance given to considerations 
The Committee made several recommendations bearing on the 

of national priority . While dealing with applications for finance 
tempo and direction of branch expansiot , role of RRBs, struc 

income generated , cash flow , sources of repayment and other 
turc of State Bank of India and its subsidiarics, and setting up 

relevant data nced to be scrutinised carefully to ersi re that 
of there now hanks in the North Eastern , Eastern and Central 

the project is comniercially viable and that the additional 

cash generated will be adequate to meet the instalments que 
regions. 

under such loans . Finance for construction activitics other 

than housing finance may he granted to both public and pri 
2 . 126 It wils emphasised by the Committee that the rapid 

vatc sector undertakings, but it should be ensured that, in 
growth of public sector banks cast a severe strain on their 

the casc of public sector units, bank finance is not substituted 
management resulting in dilution of supervisory controls and 

for usual budgetary allocations for construction of infrastructu 
also affected their profitability due to the impact on cost strục . 

ral facilities (public roads , bridges , harhours , dams, etc ). The 
tule . Hence banks having a large number of branches shouli 

terms and conditions governing such finance should be 13 
consolidate their position for a period of three to five years. 

follows : 
They should not, therefore , he allowed to expand beyond speci 
fied limits . Further , no bank should be forced to open branches 

2 . 135 Banks should not advance more than 40 per cent, 
remote from the main areas of its operation and the existing 

and in exceptional cares , 50 percent of the cost of the pro 
branches of this type should be exchanged voluntarily . This 

ject. Interest should be at the rate usually applicable to com 
according to the Committee, commercial banky shoull he al 

mercial advances . Loans should normally be repaid within 
lowed to open branches only up to district headquarters mandi 

soven years, but in no case should the repayment period ex 
block level and RRBs should play a significant role in the 
financing of the rural sector. RRBs should gradually tako 

ceed ten years . Security may comprise mortgage of proper 
over the existing rural branches of commercial banks . 

ties and/ or other security normally available for such pur. 

poses . 
2 . 127 As mentioned eulier in para 2 . 2 , in the formulation 

3 . 136 Banks were advised that no finance in the form of 
of the new hranch licensing policy for 1979-81 the recommen 
d utions of the James Raj Committee and those mne by the 

direct loany should hereafter he provided by them for in 
Kamath Working Group and Dantwala Committee have been 

frastructural facilities and construction of buildings meant 
taken into account . 

purely for government semi- government offices , including 

municipal and panchayat offices, Loans may, however , be 
2 . 128 The suggestions relating to restructuring of SBI ap 1 granted for activities which will be refinanced by institutions 
its subsidiaries and setting up of three new banks in the North like the ARDC , as well as to companies or individuals who 
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ter the particulars of the amount due to small-scale units by 
thçir medium and large borrowers and discuss the matter 
appropriately with the borrower to ensure that payments to 
Small- scale units would be made without delav. 


(v ) The matter relating to the type of quarterly informa 
tion to be obtained by the banks from certain non - panutuc 
turing units was discussed by the Committee and in pursuance 
of the decision taken , a Sub -Group has been constituted by 
RBI for examining in detail the type of information to bu 
obtained from non -manufacturing units ( viz... transport, cons 
truction companies, electricity boards, trading units , hotels , 
civil supplies corporation etc. ) and to consider other measu 
res to ensure control and proper follow - up of bank finance 
to such units . Thc Sub -Group held its first meeting on 
April 17 , 1979 . 


( vi ) Regarding the relaxations in the norms of inventory ! 
reccivables to be allowed to tyre manufacturing industries the 
Committee felt that there was no case for a general modi 
fication in the inventory / receivable norms, as applicable to 
rubber products. 


contract to undertake infrastructural construction . It is not 
Accessary to give any special consideration to charitable or 
religious organisations unless the beneficiaries under the 
scheme belong exclusively to the weaker sections, 

2 . 137 Wherever possible , and particularly for projects in 
volving capital outlay of large aniounts, consortium approach 
should be adopted - involving commercial banks, HUDCO , 
Housing Boards, LIC , etc ., depending upon the nature of the 
scheme. In such consortiuni lending, repayment period in the 
case of banks should not be more than ten years, the amount 
of instalment being on a pro ratu basis . There is no objection 
to fixiny longer repayment period for specialised agencies 
like HUDCO , Housing Boards, LIC , the repayment being on 
a pro rata bas s Starling simultaneously . 
Study Group on Follow -up of Bank Credit - Tandon Com 

mittec 

2 . 138 The Committee of Direction constituted by the RBI 
in 1975 has been serving as a useful means to maintain 
flexibility in the operation of the new lending policies , tor 
mulated in the light of the recommendations of the Report of 
the Study Group on Follow -up of Barik Credit . The sugges 
tions of the Committce are being followed up by the Cell set. 
up in the Department of Binking Operations and Develop 
ment of the Bank . 

2 . 139 During the period under report the Conimitice held 
three mectings and examined a number of issues raised by 
banks , industrics and their representative issociations, as also 
Chambers of Commerce and Industry , in regard to appli 
cation /modification of lending norms is also other matters 
on which the Committee s views could be obtained with ad 
vantage before taking a decision . The RBI examined the views 
given by the Committcc on the various issues referred to it 
and advised baoks suitably to enble them to further improve 
the operational flexibility and develop better understanding of 
the new lending system . Some of the major issues discussed 
by the Committee , decision taken and guidline / instructions 
issued to banks are given below , 

(1 ) In order to make the lending methods ( recommended 
by the Study Group ) more flexible, banks were informed in 
July 1978 that they might , as a special case, consider permit 
ting slip -back in current ratio to a limited extent for certain 
purposes to industrial units which have good past performanco 
record and which have built up a sound current ratio over a 
period of time. However , it was emphasised that banks should 
ensure that the current ratio of at least 1 .33 : 1 is maintained . 
Bank , were also advised that the borrowers to whom the first 
mothod of lending recommended by the Study Group is ap 
plied should not normally be allowed to expand their activi 
ties without bringing in additional equity or raising term loans 
so that their financial structure is not weakened as a result 
of expansion . 


( vii ) As regards, interchangeability in the norins , the Com 
mittec felt that there is already an in - built interchangeability 
in the norms in respect of finished goods and receivables in 
certain industries , which have been prescribed by the Study 
Group itself. Secondly, the norms have been stipulated sep 
Qlately in respect of individual components of inventory ( i. e ., 
raw -materials , stocks -in -process und finished goods) as the 
factory governing their needs vary and that further inter 
changeability will not be in linc with the rationale of norms. 


( viii ) The difficulties / inconveniences experienced by bor 
rowers in obtaining sanctions, etc., under the consortium arran 
gements and lack of co - ordination and certain other Opera 
tional problems experienced , were discussed in thọ Commit 
tec of Direction . In the light of the discussions, certain 
broad guidelines were issued to banks in November 1978 , 
covering various aspects , such as number of banks that may 
form consortium , the need for prescribing minimum sharc of 
member banks, Operational involvement of members of the 
consortium , procedure by which undue delay in appraisal 
as well as at other stages could be obviated /minimised, ex 
change of information , inspection verification of the security 
held for advances , etc , 


( ü ) The questions whether term loans should continue to 
bo included for the purpose of cut-off points under the CAS 
and whether Ictters of credit and guarantces should be brought 
within the purview of the Scheme, were considered and suit 
able instructions were issued to banks in August 1978 . 


(ix ) la response to a representation recrived from the 
Leather Export Promotion Counc:1, the RBI advised banks 
that though the landon Committee had not prescribed any 
norms for leather industry , banks might delermine the reason 
able levels in respect of inventory / reccivzble in this regard , 
keeping in view the past trends , proces.: , lçad timc, trade 
practices , etc. Banks were also told that, while considering 
the reasonableness of the projections, they might also take into 
account the fact that, with the shift in the cmpbasis from 
cxport of semi- finished leather to finished leather and leather 
products , the process time would be elongated and that the 
units would have to carry higher inventory . Further, sivce 
most of the units were stated to be small proprietary / partner 
ship concerns , they might not be in a position to raisc equity 
and term loans 10 provide 25 per cent of the working capital 
gar , cyen on the basis of the first mcthod of lending . In 
order to enable the industry to take advantage of the cxport 
market, bunks were asked to permit suitable relaxations in 
deserving cases , subject to periodical review and also consi 
der request of these units for term loan ; sympathetically for 
purchase of the requisite machinery . Banks should also cnsure 
that the assisted units improved their financial structure by 
slich measures as plough -buck of profits . 


( iil) The question of application of various recommenda 
tions of the Study Group on Follow -up of Bank Credit to 
small- scale units was considered by the Committee . It was 
of the view that as over 90 per cent of the small -scale units 
enjoy credit limits of less than Rs. 2 lakhs and as the inven 
tory norms recommended by the Study Group are applicable 
only to units enjoying crcdit limits of over Rs. 10 lakhs from 
the banking system , most of the SSI units would be outside 
the purview of the norm . It is only the large units among 
them , that are covered by the discipline and as they arc roten 
tial medium / large industrics, it is advisable to gradually exopsc 
them to better management practices, 


( x ) As regere s the continuance or otherwise of the relaxa 
tions in inventory / receivable norms for cotton spinning mills 
and fertiliser inclustry , the following decisions were taken . 


(a ) Cotton Spinning Mills . — There was no need for con 
tinuing the relaxations as the position of the cotton spinning 
mills had improved. 


( iv ) The problem of delaved payment of bills of - m - 11 
scale industries by large units was discussed in the Commit 
tee . The matter was further cxamined ind banks were ad 
vised in August 1978 , inter alia that they might fix up seng 
rate sub -limits for noentarer / letters of creslit facilities within 
the overall crcdit limits, which should be utilised only in res 
pect of their purchases from small- scale industries ; The 
quantum of sub -limits might he decided after taking into 
account the proportion of purchases from the SSIs and other 
relevant factors . Banks were also asked to obtain each quar 


( b ) Fertiliser Industry . Before considering any modifica 
tirs in the existing relaxations allowed to the industry . the 
matter might be discussed further with the Fertiliser Assa 
ciation of India . 
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The Committec also discussed various other issues fefer 

TABLE 2 . 16 - PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF 
red to it , stich as - - 

RECOMMENDATIONS RELATING TO CUSTOMER 
(1 ) Implementation of various recommendations of the 

SERVICE 
Study Group on Follow - up of Bank Credit and 

- - - - 

- - - - - - 
the difficulties cxperienced by banks in the im 

Total Number Total number 
plemcntation ; 

of recommenda - of recommenda 
( 11) Scrutiny of the statements submitted to banks by tho 

Service Area 

tions accepted tions implemen 
borrowers under thc Information System ; 

by the 

ted by more than 

Government 
( iii ) Management audit of borrowing units ; and 

50 % of banks 

- - - - - - -- - - - - - - - - 
( iv ) 1 he question whether , and if so , to what extent the 

Information System built up by banks in respect of 1. Deposit accounts . 
their large borrowers can be used for detecting / pre 
venting the financial mismnangement of the indus 

2 . Remittances and 
trial units or whether the banking system can re 
sort to any other measures , such as strengthening 

collections 
the hands of the auditors, etc ., to achieve this 
purpose . 

3 . Loans and advances 
Iper - Institutional Group on Lending Operations 

4 . Foreign Exchange 
2 .140 A reference was made in the last year s Report of 

business . 
the subniision of the Report by the Inter- Institutional Group 
on Co - ordination of thc Lending Operations of Term -lending 
Institutions and Commercial Banks. The Group has mado 5. Government busincos 
recommendations on all aspects of co - ordination between 
term - lending institutions and banks : spelling out the cri 
teria for sharing term - loans; indicating the role of term -lend 

6 . Discipline and atti 
ing institutions and banks in regard to appraisal, follow -up , 

tude . . . . 
sharing of information etc.; Indicating the timing of sanc 
tioniny working capital limits and the opening of letters of 
credit in relation to the clearance of the project and the 7. General , 
sanction of term - loans; suggestiog Operational details of 
sharing of securities , scrutiny of documents, sharing of each 
flows, etc ., and the nursing of sick units . In terms of the Export Group on State Enactments having a bearing on 
recommendations of the Group, a Standing Co -ordination 

Coherdal Bank Lending to Agriculture 
Committce consisting of representatives of the RBI, com 
mercial banks and term -lending institutions has been set up 
for considering various policy issues that may arise in the 

2 . 143 The progress in thc implemen ation of the recom 
course of terin - lending institutions and bank s acting in co 

mendations of the Expert Group on State Enactments having 
ordination in financing industrial projects. The recommenda 

a bearing on Commercial Banks Lending to Agrioulture 
tions relating to participation of term -lending Institutions in 

( Talwar Committee ) wag covered in the last year s Report. 
rehabilitation assistance to sick units were under the cxa 

1 6 States have passed accossary legislation on the lines of 

the "Model BHI recommended by thosTalwar Committee. 
mination of the said Group . The other recommendations 
were accepted by the RBI subject to certain modification / Export Group on Agricultural Credli Schemes of Commercial 
clarifications. 

Banks 

2 . 144 A reference was made in the last year s Report ou 
Working Group on Operational Efficiency and Profitability of 

the submission of the Report by the Expert Group on Agri 
Banks 

cul urat Credit Schemes of Commercial Banks. The Group 

has emphasised the need for effectively dovetailng the 
2 . 141 The RBI considered the rocommendations of agricultural credit schemes of commercial banks with deve 
the Working Group and issued guidelines to lopmental effoits and also with credit schemes for other sup 
banks on certain aspects of cost control, cash porting activities which enhance the benefits of loads given 
management, staffing patern , customer service, branch profita to cultivatord Unless, this is done, it will pot be possible to 
bility pricing of services , discretionary powers , etc. 

cnsure that increasing amounts of credit genorate incremental 

Incomes for all categories of agricultural borrowers . The 
Working Group on Customer Service In Banks 

Group finds, that, sotwithstanding tho impressive increase in 
the flow of commercial banks credit to agricultural sector 

and the progress made in evolving arrangements to provide 
2 . 142 A mention was made in the last year s report regard . 

increasing quantum of credit to agriculturists , thore are still 
ing constitution of a Group (Task Force ) to examine the 

a number of short-comings in tho modalities of formulation , 
recommendations of the Working Group on Customer Set content and implementation of agricultural credit schemes. 
vice in Banks with a view to implementing them expendi 

It has made a series of recommendations designed to achieve 
tiously . The Group held ineetings regularly and review 

the desired objectivey and emphasised that many of them 
the progress made by banks in he implementation of the 

would be valid irrespective of whether the banks themsolves 
recommendations . During the year two more recommenda 

directly disburse loans to agriculturis s or do so through in 
tions were accepted by the Government with certain modifica 

termediaties such as PACS and FSS . Most of the recon 
tion , and the banks were advised to implemen them in Sep 

mendations of the Group have been commended to the banks 
tember 19781 . Besides , it may be stated that many banks 

for implementation . 
in the public sector have made considerable progress in the 
implementation of those recommendations which could be 

Purl Committee s Report 
implemented unilaterally by them . The RBI maintains in 

2 , 145 On the basis of the recommendations of the High 
formation in this regard on the basis of the quarterly pro Power Committee appointed by the Central Government with 
gress reports submitted by banks. The progress made by Shri 1. C : Puri as Chairman , to examine bank credit pro 
The banks in the seven greas in which the Working Group blems of small-scalc industries, the RBI issued guidolines to 
had felt an urgent need for achieving improvement in the banks in July 1978 to facilitate flow of credit to that sector . 
customer service in banks is given below : 

Banks were advised to adopº a flexible approach towards 
1 . These are Recommendations No. 28 & No. 30 in the Final Report of the Working Group . They relate to customer 
scrvico in such Areas as furnishing of statement of accounts and passbooks. 
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margin requireinents particularly in regard to smaller units 
of the small -scale industries and the technically qualfied and 
other entrepreneurs sponsored under special employment 
schomes of Central/ S . ate Governments, be guided by the 
viability of projects and not to turn down any worthwhile 
proposal for want of collateral security / guarantee , 


gency for this purpose ; ( 2 ) to consider matters of both 
legislative and administrative character which will need to be 
suited out prior to the actual esta ulishimnent of a new hinancial 
agency ; ( 3 ) lo examine whether any such agency should 
cover the entire gamut of the small-scale sector , oi ugencics 
need to be established to meet the credit requirements of the 
small-scalç sector and village and cottage industries separately ; 
( 4 ) to determine the scope of activities such as rctinancing 
operations and marketing operations to be entrusted to the 
new financial agency ; and ( 5 ) to determine the linkage between 
the proposed financial agency and the existing uredit channel 
such as commercial banks and State Financial Corporations 
(SFCs). 


Study Group to Assess Credit Needs of Handlooms 


2 . 146 The GOI constituted a Study Group to review the 
financiag of handloom weavors outside the fold of co - opera 
tives and state handloom development corporations by the 
nationalised banks. The Group was asked to estimate the 
credit requirements of the corporations over the next five 
years and suggest measures and institutional procedures which 
will help in securing smooth flow of bank finance . It was 
algo asked to make a study of the present role of nutionalised 
banks in financing the handloom weaver /handloom develop 
mcnt corporations to suggest methods by which working rela 
tionship between these corporations and nationalised banke 
could be increasingly es ablished , and to assess the compara 
tive advantages and disadavantages of co - operative channcle 
of credit and commercial banky financing the handloom sector . 
The Study Group has since submitted its Reports to he GOI. 


Review of Laws affecting and conceroing Banks — Report of 
the Banking Laws Committee 


2 . 131 In 1972 the GOI constituted the Banking Laws 
Committcc as a Onc-man Committce under the Chairmanship 
of Dr, P . V . Rajamannar , The Committee submitted the 
following reports to the Government and the RBI for consider 
ation . 


(i) Report on Negotiable Instruments Law 


Working Group on Participat on Certificates 


2 . 147 In pursuance of the decision taken at the meeting 
which the RBI had with the Chairmen of some of the major 
banks on March 15 , 1979 , the RBI constituted two Working 
Groups , one to review banks recourse to participation certi 
ficates and borrowings in call money market from financial 
institutions and another to revicw the system of cash credit 
by banks in all its aspects . 


The repoit is the product of a comparativě study of the law 
and practice in India and in other countries with reference 
to negotiable instruments . The Committee has made a compre 
hensive review of all aspcets of the general law relating to 
negot able instruments, particularly bills , cheques and notes and 
has made certain iecommendations for amending the present 
Negotiable Instruments Act which hus been in operation in 
the country since 1881. 


( il) Report on Real Property Security Law 


The report reviews the real property security law in general 
( embodied mainly in our mortgage law ) and the special law 
relating to the extension of rural credit by institutional agencies 
against both personal property and real property . 


2 . 148 The terms of reference of the Working Group on 
Participation Certificates are (i) to examine the size and pattorn 
of operations in call money market and in respect of partici 
pation cortificates and clarify the implications for monetary 
and credit rolicies , (i") to indicate the basis on which the 
broud magnitude of resources available to banks from sources 
other than commercial banks and refinance agencies ( such as 
IDBI and ARDC ) may be asessed, (iii ) to examine the impli 
cations of any limitations on supplies of such funds from the 
non -banking institutions participating in the call money markets 
and participation certificate arrangements and suggest alter 
native avenues for the productive lise of such funds, and 
( iv ) 10 make recommendations on any other related matter, 
The Working Group submitted its Report in May 1979 , 
While considering thc various suggestions made by the Work 
ing . Group , it was decided to begin with to initiate 
Incasures to discourage banks from excessive resources to PCs 
These measures have been discussed carlier in the paras on 
credit policy . 


( iii) Report on Personal Property Security Law 


The report considers all the aspects relating to commercial 
and business credit with reference to the different types of 
available personal property which may be offered as security 
to the institutional and other lenders . 


( iv ) Report on Documents of Title to Goods 


Working Group on Cash Credit 


The report provides a review of the legal framework 
governing railway receipts, lorry receipts , bills of lading, 
warehouse receipts and other documents eligible for bank 
advances . The report also contains a review of Pucca Delivery 
Order (PDO ) System prevailing in jute trade . 


Ily ) Report on Indigenous Negotiable Instruments (Hundies ) 


2 . 149 The Working Group on cash credit has been asked 
to review the operation of cash credit system in recent years . 
particularly with reference to the gap hetween sanctioned 
credit limits and extent of their utilisation ; to suggest. in 
the light of this review , modifications in the system with a 
view to making the system more amenable to rational manage 
ment of funds by commerc al banks and / oi ulternative types 
of credit facilities , which would crşure greater credit discipline 
and also enable banks to relate credit limits to increase in 
output or other productive activities , and to make recommendi 
tions on any other related matter as the Group may consider 
germane to the subject. The Working Group has submitted 
an interim report which is under consideration . 


The report proposes to codify the practices and lisages 
relating to indigenous instruments, viz ., hundi, The above 
reports are linder consideration of the RBI and GOI. 


Committee for Enlargement of Statutory Auditors Panel (for 
Public Sector Bonks) 


Working Group on Financial Agency for Small Industry 


2 . 150 In May 1979 , the RBI consticuted a Working Group 
to examine the question of setting up an apex financial insti 
tution for meeting the credit requirements of the small and 
decentralised sector of industry . The terms of reference of 
the Working Group are ( 1 ) to suggest ways and means for 
increasing the credit flow to meet the requirements of the 
small and lecentralised soctor of industry and , in this rontext, 
to assess the possibility of setting up a separate financial 


2 .152 In October 1978 , the RBI constituted the ubovo 
Committee to evolve norms and guidelines for empanelment of 
auditors for being consideicd for appointment to the public 
sector banks. The commiticc will also make recommendations 
on certain other allied issues . The committee is composed 
of members representing RBI, GOI, Comptroller and Auditor 
General s Office , Indian Banks Association . SBI, Institute of 
Chartered Accountants of India and Standing Advisory Com 
mittee of Bank Auditors . 
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L ihor Committees 

CHAPTER 3 
2 . 153 I he One Man Commilice on Selective Credit Controls 

CO -OPERATIVE BANKING 
submilted its Resort and its recommendations are under 
consideration of the Bank . 

3 . 1 Further efforts were made during the year to streng 

then the insitut:onal arrangements for rural credit with 
EDUCATION AND TRAINING 

viųw to facilitating larger flow of credit to both the agricul 
Rezional Rural Bunks 

tural and non - gricultural sub -secturs Lund , particularly , to 

the weaker sections of the rural population . The progress 
2 , 154 The Chairman and branch managers of RRB , are 

achicved by commercial banks and RRBs in this sphere has 

already been reviewed in Chapter 2 . The measures taken 
imparted training at the College of Agricultural Banking 
( CAB ) in Pune . It was decided that while the training of 

to streng hen the co -operative credit structure and the pro 
chairman and branch managers of RRBs would be conducted 

gross achieved in respect of enlarging the flow of credit , 

agricultural/ non -agricultural and short- term /mediuni-term / 
it the CAB , Pume, the train ng of other staff si.ch as Account 
7nts, Field Olivers and Clerks would be at the training centres 

long-term - re discussed in this Chapter . 
of the respective sponsor banks under the overall supervision 
of the CAB , Pune. 

3 . 2 Daʻa on the progress of co - operative credit during 

the three years ended June 1978 and credit facilities provided 
2 , 155 The Secring Contrittee on RRB , in its second 

by tho RBI and rates of interest on refinance arc presented 
01etine , modlilied the training arrangeinents . It was decided 

in Tables 3 . 1 and 3 . 2 , respectively . The present position of 
to discontinue the 12 wecks course conducted by the CAB. 

intercy rules charged at various levels of co -operative struc 
The latter may instend conduct a four weeks orientation 

ture is indicated in Table 3. 3 . 
programme. Such course necd not be limitcd to two courses 
in a yeur but as many number of courses as may be required 

3 . 3 Co- operatives inade further progress in deposit mobilisa 
to cover all the remaining untrained branch managers within 

tion . While deposits with SCBs and CCBs Amounted to 

Rs. 835 crores and Rs. 1, 154 crorea , respectively , at the end 
it reasonable period of 3 to 4 years. The sponsor banks 
would be advised to arrange for a basic training programme 

of June 1977 , those with PACS were Rs. 142 crores . By 

the end of June 1978 the deposits increased to Rs. 1, 002 
in their own training colleges or institutions. 

crores, Rs. 1 , 373 crores and Rs. 165 croren , respectively ; the 

growth rates were 20 .0 per cent, 19 .0 per cen and 16 . 2 per 
Lead Brok Scheric 

cent, respectively , in 1977 -78 is against 15 . 3 per cent, 17 . 2 

per cent, and 25 . 7 per cent , respectively , in 1976 - 77 . As on 
2 . 156 With a view to having better undeistanding and appre 

May 1979, deposits of SCBs and CCBA rose to Rs. 1 ,059 
ciation of the objectives and implications of the Lead Bank 

crores and Rs. 1 ,526 crores , respectively . Membership in 
Scheme, thc High Power Commitles on the Scheme had 

PACS increrised from 395 lakhs at the end of 1975 - 76 to 
decided that the National Institute of Bank Management 

448 lakhs at the end of 1976 - 77 and further to 610 lakhs at 
(NIBM ) shoull organise workshops for officials of the State 

the end of 1977 -78 , Short and mediuin -term loans issued 
Governments and commercial banks at district levels is also 

by PACS during 1977 - 78 amounted to Rs. 1,257 crores as 
at the State level. Thc NIBM accordingly arranged workshops 

against Rs. 1,211 crores in 1976 - 77 . 
in seven districts of Uttar Pradesh and in Thicc districts of 
West Bengal. The matter was again considered by the High 

3. 4 The discrelion given to Co -Opera ive banks to pay in 
Power Committce in its fourth meeting held in July 1978 

terest on deposits at rate higher ( subject to limit ) than 
and it was decided that a strategy should be evolved whereby 

that paid by commercial banks was con inued during the 
all the districts in the country could be covered by the train 

year . 
ing programme as quickly as possible . The NIBM organised 

Lending Rates 
four seminars in December 1978 , of Banker s Training College , 
Bombay , each of three days duration , at which representatives 

3 . 5 The rates of interest on short-term credit facilities from 
from the Head /Regional Offices of lead banks and faculty 

the Bayk to the apex co -operative banks (SCB ) , which 
members from their training colleges , as also State Govern 

were lowered during 1977 - 78 , were further recluced in the 
ment officials , participated. It is the intention that the parti 

case of medium -terin loans. Effective January 1, 1979 , the 
cipants of the various lead banks who attended the seminars 

revised rute for medium -term loans for agricultural purposes 
will, in turn , in co -ordination with the State / district function 

and for conversion loans is 3 per cent below the Bank Rute , 
pries , arrange to organise district level workshops , so as to 

ay against the old rute of 24 per cent below the Bank Rate. 
cover the various districts in the country as quickly as possible . 

The purposes for which short - term loans were eligible for 
Accordingly as a first step , most of the land banks drew up 

refinance from the RBI remained unchanged and minor addi. 
programmes for holding district level workshops during the 

tions wore mude in medium -term purposes . 
half-year ended June , 1979 

3 ,6 The Bank accepted and implemented the recoinmenda 
2 .157 The NIBM also organise i State lovel workshops for 

tions of the Study Group on Interest Rates Structure of 

Co - operatives , which subinitted its report in June 1978 , as 
West Bengal, Uttar Pradesh and Assam , Further SAI /NIBM 
have organised State level workshops for Andhra Pradesh and 

mentioned in the last year s Reixort. The Study Group had 
Madhya Pradesh . It is proposed to organise State level work 

made several recommendations for rationalisation of interest 

rates on short-term and medium - term agricultural credit and 
shops in all the other States , by involving the conveners of 

bringing about party in the rates charged by other institutional 
the State Level Bankers Committees , 

agencics dispensing agricultural credit. These are discussed 

in the appropriate sections. Further , consequont upon the 
Use of Hludi in Public Sector Banks 

concessions announced by the ARDC in its refinance to elibible 
institutions, rates of interest on long -term credit disbursed by 

co -operatives were suitably lowered . 
2 . 158 During the period under review , the RBI continued 
its efforts for the progressive lise of Hindi in its working 

AGRICULTURAI, CREDIT 
As well in the working of public sector banks. The Official 
Languages Implementation Committee set up in the Bank A . SHORT-TERM CREDIT 
for monitoring the progress made in thc use of Hindi in the 
oublic sector banks held its sixth meeting on January 22 , 1979 , 

(a ) Short-term Credit for Seasonal Agricultural Operations 
The decisions taken in the meeting were conveyed to all the 

3 .7 Under thc scheme of linking borrowings from the RBI 
public sector banks . 

with efforts at deposit mobilisation by CCBs, the concessional 

rate of interest is available to CCBS only to the cxtent that 
2 . 159 With a view to watcbing the progressive use of Hindi 

they fulfil the deposit targets . This scheme was continued 
by the public sector hrinks , quarterly progress reports , annual during the year under review . During 1977- 78 , the full benefit 
ossessment reports and copies of the proceculings of Official of concessional rate of interest was not available to 36 
Languages Implementation Committees conjlituto liy indivi 

CCBs as against 29 CCBs in 1976 - 77 and 32 CCBs in 1975 - 76 . 
divl banks continued to be obtained by the Bink . The infor 

The number of banks covered by the scheme increased from 246 
mation on the subject was also being collecte ! from the ban ): CrBa and 3 SCBs. At the end of 1976 - 77 to 290 CCBs and 
And forwarded to the GOI. 

6 SCBS at the end of 1977-78, 
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- - 
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1977-78 P 
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TABLE 3.1 — PROGRESS OF CO -OPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA 

( Amount in Rupees Crores ) 
- - - - - - - -- . . 

Co -operative Years 
Type of Institutions 

1975-76 

1976 -77 

2 
( ) State Co-operative Banks 
(i) Number (actuals) . 

26 
( ii) Owned Funds 

159 

213 
( iii ) Deposits . . 

724 

1, 002: 17 
(iv ) Borrowings from the RBI 

247 

468 
of which : $ . T. Agricultural 

147 

289 
( v ) Working capital . 

1, 526 

1 , 814 
(vi) Loans issued . . 

1, 899 
(vii ) Loans Outstanding 

894 1, 089 

1 , 321 


26 


184 
835 
375 


229 


1 , 287 
1 , 515 


2 , 005 


(b ) 


344 
360 
985 


344 
423 


338 
484 


Central Co -Operative Bankg 
(i) Number (actuals ) 
(ii) Owncd Funds 
( iil) Deposits 
( iv ) Borrowings from the RBI/apex banks 
(v) Working capital . . . . 
( vi) Loans issued 
( vii ) Loars outstanding 


1, 373 


513 


2 , 048 
1 ,722 
1,428 


1 ,154 

699 
2 , 514 
1, 988 
1, 796 


767 
2 ,774 
2 ,130 
2 ,111 


(c) 


. 


. 


. 


. 


. 


19 


19 


State/ Central Land Development Banks 

(i) Number ( actuals ) , . . . . 
( ii) Owned Funds 
(iii) Debentures outstanding 
(iv ) Working capital , . 
(v ) Loans issued . . . 
( vi) Loans outstanding 
(vii ) Loans to irdividuals hy CLDBs/PLDB $ , 


154 
1 , 384 
1 , 667 

205 
1 , 069 
215 


164 
1, 591 
1,918 

249 
1,211 
278 


19 
208 
1 , 559 
2 ,082 

239 
1 , 305 


. 


, 


217 


(d ) Tomary Agricultural Credit Societies 


124 


122 
61, 003 


44, 832 


554 


(1) Number ( in thousands) . . . 
( ii ) Membership ( in thousands) . 
( iii ) Owned Funds , , 
( iv ) Dercsits . . . 
(V ) Borrowings . 
(vi) Total Loans issued 
( vii ) Total loans for agricultural purscses 

of which Medium -term loans . 
( viil) Loans outstarding . . . . 


135 
39,521 

437 

113 
1 , 154 
1 ,023 
971 

90 
1, 299 


499 

142 
1,426 
1,211 
1, 152 

136 
1,599 


165 
1 ,614 
1, 257 
1, 203 

149 
1 ,758 


. 


. 


. 


. 


- 


- . . . - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


( Source : Agricultural Credit Department, RBI). P = Provisional 

17 Rs . 1,059 crores as on end -May 1979. 

Toy MD Rs. 1,526 crores as on end -May 1979 , inclusive of 9 Industrial Co -operative Banks. 
229 GT/ 80 -- 12 
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- - 


- 


- 
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149 


749 


994 


934 


289 


234 


795 1,066 * 1,121 * 


13 


24 


31 
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6 


8 


10 


1 


44 


167 


159 


24 


31 


126 


134 16 
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TABLE 3.2 - RISERVF BANK CREDIT TO CO -OPERATIVES, STATE GOVERNMENTS AND ARDC 
DURING 1977- 78 AND 1978 -79 

(Rupees in Crores) 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -- - - 

- - - - 
1977 -787 

1978 -79 7 
- - - - - 

- - - - - - - - 
Section of the RBI ACT, 1934 Purpose of finance Limits Drawals Repay- Out- Limits Drawals Repay- Out 

sanc ments stand - sanc 

monts stand 
tioned ings tioned 

ings 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - -- 
1. Short -term Totaltt 

845 1,228 1,163 325 946 1,218 1,283 259 
17 ( 2Xb ) read with 

(i) Seasonal agricultural ope 
17(4c) Secticn 

rations (at 3º , below Bank 
17 (4X4) 

Rate )? . . . 

934 
- do 

( ii ) Marketing of crops other 

thun cotton and kapas (ar 
Bank Rate from June 

1978 ) . . . . 
17(41(c) 

(iii ) Marketing of cotion and 

kapas ( at Bank Rate from 

Junc 1978 )" . . 
-do 

(iv ) Purchase and distribution 

of fertilisers (at 1 % above 
Bank Rate from June 

1978 ) . . . . 
17 (2Xbb ) read with 

( v ) Production and market 
17 (4 ) (c ) 

ing or handloom products 
( at 2 - 1 /2 % below Bank 

Rate from March 1978 ) . 
- do 

( vi) Financing of other cottage 

and small scale industrics 
( 3 % below Bank Rate from 

Marca 1978 )" . 
17(4F ) 

(vii ) Loans 10 ARDC (at Bank 
Ratc ) , 10 - - 

10 - - 
17(4Xc) 

(vili) Purchase and sale of yarn 

( ut Bank Rate ) 
- do 

(ix ) Against pledge of sugar (at 
3 % above Bank Rate ) . 

- 34 3 
II. Medium -term Totaltt 

121 115 89 161 
17 (4AA ) read with 

(i) Agricultural purposes (at 
46A ( 2 )( b ) 

3 % below Bank Rate from 
January 1 , 1979 ) 

21 12 7 22 28 16 11 
17 (4AA ) read with 

( ii ) Conversion of short-term 
46B ( 2 ) 

louns into medium - term 
loans in scarcity affected 
areas ( 3 % below Bank 
Rate from Junuary 1979 ) 

98R 103 81 138 37 22 * 64* 
17 (4AA ) as determined ( lii) Purchase of shares in co 
under Section 

operative sugar factories/ 
46A (2 )( B ) 

processing societies (at 
Bank Rate ) · 1 - 

1 

- 
· 

- -- - 
I ] I. Long-term Total , 

86 86 29 328 94 94 38 389 
17 (4AA ) as deterıníned (0) Loans to State Govern 
under Section 46A ( 2 )(a ) 

ments for contribution to 
share capital of co - opera 
five creditinstitutions 

(at 6 % per annum ) . 
1714AA ) read with Section (ii) Loans to ARDC ( at 6 % 
46A . (2X ) per annum ) . 

65 
. 63 21 

7 5 75 28 
: 217 

264 

OOR 
Total Credit ( I +- 11 + ID ) . . . . 

. . 1,052R 1, 429 1,281 8 14 1 . 106 1. 350 1. 396 769 
- - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - 

- - - - - 
1 . At 2 % below Bank Rate up to February 1978 ; from March 1, 1978 at 3 % below Bank Rato subject to recovery of an addi 

tional interest of 1 - 1 /2° , accoridng to tho schemelinking refinance al concessionaliate with mobilisation of targeted deposits 
by CCBS. 

Including monopoly procurement of cotton . 
3 . Data relate to calendar year 1977 for cols , 1 to 4 and to 1978 for cols. 5 to 8 . 

Data relato to financial years . 
5 . Including repbasement and reschedulement , 

Refer to July - June unless otherwise mentioned , 

Farlier year s drawals. 
+ Position as on 31 - 5 - 1979 
* *Marginal differences in the totals of various items in Short and Medium -term loans and group totals are due to rounding up 

of figures. 
R Revised . 

Nil or Negligible . 
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10 
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TABLE 3.3 - RATES OF INTEREST CURRENTLY CHARGED AT VARIOUS LEVELS OF THE 

CO -OPERATIVE STRUCTURE 


. - . 


- . 


- 


. - . - - - 


- - 


(Por cent per annum ) 

- - - . 
Primary Agricultural 
Credit Societies 


Apex Banks 


Short-term 


States/Union 
Territoics 


Medium 
term 


Central Co -operative 

Banks 

- - - - 
Short Mcdiun - 
term 

term 

- - - - - 
4 


Short 
tcrm 


Medium 
terı 


- 


1 


5 


. 


. 


Andhra Pradesh 
Bibar . . 
Gujarat - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6 . 75 
6 . 75 
6 . 00 to 
6 , 50 
6 .40 
6 . 75 


7 . 25 
N . A . 
6 . 50 to 
7 . 00 
7 . 50 
6 .25 


8 . 75 
8 . 75 

7 . 75 to 
11 . 00 
8 . 50 


9 . 25 
NA . 

8 . 0X ) to 
12 . 75 
9 .00 
9 . 25 
8 . 25 
N . A . 
2 ,03 to 
13 . 00 


Haryana 
Karnataka , 

SF 
Kerala . . 
Madhya Pradesh 


9 . 00 


. 
, 


. 


. 


. 


. 


6 . 75 
7 , 00 


N . A . 
7 . 50 


8 . 50 
9 . 50 


SF 
Maharashtra 


. 
. 


. 
. 


6 , 50 
6 .25 


. 


. 


. 


. 


. 


6 . 75 
6 . 30 
7 . 75 
6 . 50 
6 .66 


7 . 25 
6 . 75 
7 . 00 


8 . 00 
8 .00 to 
10 . 00 
8 . 75 
8 . 00 
9 . 75 
8 . 50 
8 . 75 


9 . 25 
8 , 50 
8 . 50 


, 


. 


. 


. 


. 


Orissa . 
Punjab 
Rajasthan 

SF 

SF 
Tamil Nadu 

SF 
Uttar Pradesh 

SF 
West Bengal 


. 


. 


7. 50 


10 . 00 


, 


. 


11 . 00 11. 50 
11. 25 

N . A . 
8 . 00 to 9 . 50 to 
13 . 50 15 . 00 
11 , 00 11 . 00 
11 . 50 12 . 25 

11. 00 
11 . 00 N . A . 
12 . 50 11. 00 to 

16 . 00 
10 . 00 
11 . 00 to 
13 . 00 
11 . 00 11 . 50 
10 . 50 10 . 50 
12 . 00 10 . 50 

10 . 50 
12 . 00 12 .50 
10 . 50 
12 . 00 
11 . 00 
11. 25 to 
11 . 50 
13 . 00 

13 . 00 
9 . 00 
12 . 50 13. 00 
11 . 00 
11 . 50 

14 . 00 
12 . 50 

12 . 50 
13 , 00 13. 00 
13 . 00 14 . 00 
13 . 00 

13 . 00 
13 . 50 14 . 50 
11 . 50 12 . 00 
11 . 00 
11 . 00 11 , 00 
10 . 00 
-- - - -- - - - - - - 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 
. 


7 . 10 
6 , 25 
6 .75 


9 . 50 
8 , 50 
9 . 00 


10 . 50 


. 
. 


10 . 50 


8 . 50 


Assam . 
Goa , Daman & Diu 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Andaman & Nicobar 
Chandigarh . . 
Manipur 
Tripura 
Nagaland , 
Meghalaya : 
Delhi 

SF 

SF . 
Pondicherry . 


10 . 50 

7 . 00 
10 . 00 

6 .75 
9 . 25 
11 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
11 . 00 
11 . 00 
9 . 50 
9 . 00 
8 . 50 
8 . 00 


12 . 00 
11 . 00 
10 . 50 
11 . 00 
11 . 00 
11 . 50 
10 . 00 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


9 . 00 


SF 


SF- Small Farmers 


(Source : Agricultural Credit Departinent, RBI) 


3 .8 The instructions issued earlier to ensure scasonality dis 
ciplinc in lending and recovery operations through require 
ment of specified recoveries of kharif and rabi advances before 
drawals by CCBs for the current year, were continued. How 
ever, as recoinmended by the Study Group on Interest Rates 
Structure of Co -operatives, the stipulations were relaxed and 
SCBs were allowed (with effect from April 1979 ) to draw on 
short -term credit limits sanctioned by the RBI on behalf of 

CCBs provided 40 per cent of current khasif demand i (as 
ugninst the earlier stipulation of 40 per cent of total Jemand 
of short- term aricultural advanccy ) or 30 per cent of the total 
demand * (including overducs ) is recovered and remitted to the 
apex bank before March 31, 1979. Further before the close of 


co - operuive ycar , CCBs have to ensure a minimum recovery of 
40 per cent of total demand of short-term advances without 
which they will not be cligible for drawals in the next co 
operative year . The total demand will comprise overdues 
under short-terin Joanis, as on June 30 of the previous year, 
and thekuif and rabi demands for the concerned co - opçril 
live year. Though SCBs were free to lend from their own re 
sources to such of the CCBs which did not coniply with the 
prescribed scasonality discipline , the RBI advised SCHs that it 
prpects them 10 adhere to the same stipulation in the case of 
financing of CCBs from their own funds also . 


1 . Excluding overdues, 


-- 


- 
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3. 9 During the ycar 1977 - 78 , short-term credit limits sanc advances against cotton and kapas to parties other than 
cioned by the RBI to SCBs for financing seasonal agricultural manuafcturers, there was no change in the minimum margin 
Operations had incrcascd by Rs. 53 crores to Rs. 749 crores, a 50 per cent) and the minimum rate of interest ( 15 per cent). 
further rise of Rs. 46 crores was noticed during 1978 - 79 and 
Credit limits reached Rs. 795 crores. This increase could be 

3. 13 A directive was isgued in January 1979 to Urban Co 
attributed to further strides made in structural and operational Operative Banks (UCBs) clarifying the position in regard to 
aspects of the co -operative movement. 

their advances against usance bills arising out of sale und 

purchase of sensitive commodities covered by selective credit 
(b ) Financing of Wcaker Sections 

controls. Accordingly, such advances were permitted within 

stipulated conditions applicable to the advances against sensi 
3 . 10 The Bank continued its efforts at reorienting the leading tive commodities . The ceiling limit on advances against usance 
policies and procedure of CCBs in favour of small farmers . bills to individual borrowers was maintained at Rs. 1 lakh 
For instance, SCBs were not allowed to draw in excess of ( as in the case of advances against commodities mentioned 
70 per cent of the limits sanctioned to CCB , by the RBI unless last year ) with a minimum margin of 25 per cent. Advances 
the proportion of advances to small farmers was maintained against usunce bills arising out of sales of cotton and kupus, 
at a specified percentage (usually 20 per cent ) of their total however , were excluded, With a view to assisting internal 
short term advances to the alliliated primary Societies in accor 

movement of goods. UCBs were also permitted to give credit 
dance with the lecommendations of the Study Group on In 

facilities by way of purchase of demand documentary hills in 
terest Rates Structure of Co -operatives , this condition was modi connection with movement of commodities covered under selec 
fied so as to enable a bank to draw on the limit even if it 

tive credit control, provided they ensured that the facilities 
bay not reached the prescribed level, provided such drawals 

were utilised for genuine movement of goods and the hills 
are restricted to the extent of finance provided to sinall farmers. 

purchased were promptly realiscd . 
During 1977- 78 , 292 banks out of a total of 339 banks ex 
cceded the stipulated share of advances to small farmers as 
against 260 out of 334 in 1976 - 77 . With a view to enabling 

3. 14 The limits for marketing of crops showed a sizcable 
borrowers covered under the various schemes for weaker scc 

increasc from Rs. 13 crores in 1977- 78 to Rs. 69 crores 
tions to avail themselves of medium -term finance for approved 

1978 - 79 . In 1977- 78 , 2 credit limit of Rs. 14 crores was 

sanctioned for marketing of cotton and kapas. In 1978 - 79 , 
agricultural and ollicd purposes from co - operative banks, the 
existing norms in respect of security for medium -term finance 

the limit rose to over Rs. 66 crores . The increase was mainly 
were relaxed . Consequently , co -operative banks were rei 

duc to RBI refinance (Rs. 45 crores ) available for the mono 
mitted to sanction loins for purchasc of milch cattlc , poultry 

poly cotton purchase scheme of the Government of Maharash 

tra . 
birds, sheep , etc ., up to the cost of one economic unit against 
personal surety of a borrower , who has no tangible security Distributton of Fertilisers 
to offer , 
(c ) Selective Credit Controls and Short-term Credit for Mar 

3. 15 The RBI continued to sanction short-term credit limits 

to SCBs for financing distribution of fertilisers on a sclective 
keting of Crops 

basis, wherever commercial banks were not able to do so . 
3 . 11 Advances against the security of sensitive commoclitics , 

During the calendar year 1978 , the Bank sanctioned credit 
viz ., groundnut, mustard seed / rupesced , castorseed , linsced limits aggregating Rs. 6 crores to three SCBS is against 
and oils thereof , vanaspati, sugar , gur, khandsari and cotton Rs. 13 crores in 1977 to five SCBs. 
und kapas were continued to be governed by the Bank s direc 
tives in regard to the minimum margin to be maintained and 

B . MEDIUM - TERM CREDIT 
the rate of interest charged , 

3 . 16 During the calender ycar 1979 , the Bank continued its 
3. 12 In view of the decontrol on prices , movement and carlier policy of granting refinancc facilities for medium - term 
Jistribution of sugar with effect from August 16 , 1978 , loans in respect of agricultural purposes and also for conver 
SCBs and CCBy werç advised on September 8 , 1978 ibat des sion purposes. 
pite decontrol, the distinction between levy stocks and free 
stocks ( a ) not released for sale and ( b ) released for sale 

3 . 17 With a yii w to curbing overcrest es, wever , 
might be notionally continucd and the respective marging laid decided that for the year 1979 , the refinance facility would 
down in the directive of February 1977 observed in l espect be available only to those banks , which had total overdues 
of such advances for manufacturers of sugar. The banks were , less than 60 per cent of total demand for 1977- 78 and for 
however, asked to avoid undue expansion of credit to sugar which short-term credit limits were not denied during 1978 - 79 . 
industry as well as to avoid any forced withdrawal of funds Till the year 1978 , banks having overdues above 60 per cent 
already granted . In vicw of the comfortable supply position of the total demand and over 50 per cent in respect of their 
of sugar and better prospects tor 1978 - 79 production , incw direc medium -term advances were not eligible for refinance from the 
tive was issued on November 1, 1978 to SCBS , CCBs for ac Bank . However , banks in the areas covered by SFDAs and 
vances against security of sugar. The notional distinction bet MFALş were eligible for refinance oven though their overduct 
ween levy stocks and free -sale stocks of sugar was dispensed in respect of medium -term loans exceeded 30 per cent of the 
with and sugar stocks charged to the banks as security were demand . 
to be valued on usual commercial principles. Consequently , the 
minimum margin of 65 per cent for advances (to co- operative 3. 18 The Bank s policy in regard to the refinancing of 
societies manufacturing sugar ) against free- sale sugar became loans for the purchase of milch cattle , sheep , roultry birds , 
inoperative. The revised minimum margin on advances against bullocks and bullock carts , etc., was modified with effcct from 
sugar to these parties was 15 per cent. In the case of non August 1978 so as to benefit those covered by special prog 
manufacturers , the margin was , however , con ramines and more particularly the weaker · sections of the 
tinued at 65 per cent and 55 per cent against stocks borrowers . These changes, depending on the size of thc eco 
and warehouse receipts covering stocks, respectively . nomic units. security offered , etc., will enable even smaller 
The minimum interest to be chargd on loans advanccs/ cash units to obtain medium term advances, 
- - - dits / overdrafts aga nst the security of sugar to parlies other 
han those manufacturing sugar was continued at 15 per cent. 

3. 19 Out of Rs. 28 crores of medium - term credit for agri 
However , no minimum l ate was fixed in the case of advances cultural purposes sanctioned by the RBI for the calendar year 
to manufactures of sugar; these advances were allowed sub 

1978, an amount of Rs. 16 crores was drawn by SCBs. During 
ject to the general minimum lending rate of 124 per cent 

1977 , Rs. 21 crores of medium -term credit had been sanctioned 
per anum . The earlier stipulations on minimum margin and 

against which Rs. 12 crores was drawn. 
minimum rate of interest regarding advances made by SCBS 
and CCBs to cotton mills against raw cotton and kapas con 

Conversion Loans and Loans for Share Capitul Contribution 
tinued . However , from April 19 , 1979 , advances against slocks 
of cotton require il minimum margine of 25 per cent for 

3. 21) The RBI continued to sanction medium -term conver 
loans against stocks cquivalent to 4 months consumption and sion limits from the National Agricultural Credit ( Stabilisa 
45 per ceint for loans against stocks n cxcess thereof. A 

tion ) Fund for enabling SCB / CCB , to repay short -term agri 
uniform minimum margin of 20 per cent was permitted in cultural loans due to the RBI in respect of areas affected by 
case of limits fully guaranteed by the State Governments . natural calamities. During 1978 -79 ( unto May 1979 ) limits 
The earlier stipulation was a minimum margin of 25 per cent amorinting to Rs. 37 crores were sanctioned is against Rs 98 
on loans against stocks of 9 weeks consumption and 45 per crores in 1977 - 78 . On the recommendation of the Agricultural 
cont for loans against stocks in excess thereof. In the case of Credit Board , it has been decided that the State Governments 


- 


- 
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- - - - - 
will have to bear their share of 15 per cent of conversions 

procedures for foa ation of ordinary and special development 
sunctioned in respect of short-term production loans issued for 

It hentlich recommended some changes in the nordis rclat 
1978 - 79 rabi season and the thereafter . Thus the ielinance ing to the regulation of advances which were subsequently 
from the Fund would be confined to only 60 pro cent of such upproved by the International Development Association 
conversion . The balance would be met as below : 

( IDA ) . The reviscd norms wh . ch have been communicated 
Stat : Guvernment — 15 per cent, SCB - 10 per cani and 0 Land Development Banks ( LDBs ) in January 1979 aro 
CCB - 15 per cent. During the yerir 1978 -79 , loans amount cxpected to enable them to step up their loaning operutions. 
ing to Rs. 19 ciores wete Suncuoned from NAC (LTO ) Fundi They would also cnablc Primary Land Development Banks 
to the State Governments for contributing to share capital ( PLDBs ) / branches of State Land Development Banks ( SLDB5 ) 

of co -orcrative credit institutions; the loans were fully 10 meet fully the investment credit needs of small /marginal 
drawn , For 1978 -79, conditions for sancton of such loans furmer s under special development programme and to dis 
in respect of FSS functioning for over 3 years anal in respect buurse loans to the full extent of committed expenditure , ut 
of weak PLDBs were modilic ,l. In the case of the former, the same ime making them eligible for some quantum of 
the sanction was subjected to QVCI dues not exceeding 50 fresh loaning, which was not admissible under the previous 
per cent of the demand during 1977- 78 , while in the case of norms. It may, however , be added that the eligibility of a 
the latter, the conditions applicable 10 PLDBs functioning 

PI DB /branch of SLDB will continue to depend on its 
in SFDA notiſicd areas were extended to weck PLDBs brought recovery performance , Lis at the end of the preceding Junc 
under rehabilitation programme. 

but. under i revise :] slab system , which is more liberal tha : 
C . LONG - TERM CREDIT 

the earlier one , as indicated below : 

Moreover under the revised criteria the consideration of over 
3 .21 The Standing Committee on Debenture Normg cons dies of a PLDB /branch of SLDB for deciding loan eligibility 
tituted by the RBI in September 1975 for cvolving uniform will be on the basis of the average of the last three years 


Earlier Nornis 


Revised Norms 


Ranger of overdues at the primary /branch level as at the 

end of Juno 1978 


Eligible loaning pro - Ranger of overdues Eligible loaning pro 
gram ne as percent at the primary /bran - gramnicas percent 
age of loans issued ch level on the basis age of loans issued 
in the previous year of the average of in the previous ycar 
or average of loans last three years over - or average of loans 
issued in preceding dues at the end of co - issued in preceding 
3 years,whichever operative year or pre - , ycars, whichever 
in higher 

vious year s over - is higher 
dues whichever is less 

- - - 
Unrestricted 

0 - 25 

Unrestricted 
80 26 – 30 

100 
31 – 35 
36 - 40 

41 - 45 
Nil 46 - 50 

70 
31 - 55 
56 – 100 

Nil 

- - - - 


90 


0 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 — 55 
56 – 60 
61 – 100 


- - - 


- - - 


Range refers to percentage of overdues to demand . 


overdues , as at the end of the co - operative year , or overdues 
of the previous year , whichever is less . The revised norins 
also permit LDBS to meet thcir coninitted expenditure in 
full, irrespective of their eligibility , subject to their com 
pliance with stipulated conditions. 


expected to come out of thçir internal resources and the 
balance of Rs. 125 crorcs was to be raised by way of floata 
tion of ordinary debentures . Against the abovo programme, 
ordinary debenture floatation proposals for a total of Rs. 93 
crores were approved by the RBI till March 31, 1979, which 
worked out to 74 ,3 per cent of the total programme of 
Rs. 125 crores . 


3. 24 The total lending programme of SI.DBs for the finan 
cial year 1979 - 80 has been tentatively fixed at Rs. 434 crores . 
The ordinary lending programme, envisaged at 
Rs. 136 crores , is proposed to be financed to the extent 
of Rs. 11 croros from intornal resources by the SIDAs 
and Rs. 125 crores is to be raised by way of floatation 
of ordinary dcbentures. The ordinary debenture programme 
is expected to be supported by the following agencies : 


Issue of Long -term Loans by PLDBs / Branches of SLDBS 
Rate of Interest 

3 .22 The LDBS Wcrc advised in July 1978 . to charge ajate 
of interest on ordinary loans (it) not exceeding 10 . 5 rei veut 
per annum 1o the ultimate borrowejs on kivances for minor 
irrigation and land development purpoics , and ( b ) nol cycced 
ing 11 per cent on advances for other purposes . Further . 
following the one per cent rcduction in the cate of interest 
effected by the ARDC on the refinance provided by it . LDBS 
were advised to charge , with cffect from March 15, 1979 , a 
rate of interest to the ultimatç horrowery it 95 per ceni 
for minor inigation and land development. For other pur 
poses , the rate is 2. 5 per cent for ouli friners and 
10 . 5 per cent for others , 
Lxod Development Banks - -Ordinary Debenture Programma 

3 .2 .3 The lending programe of SLNB ; for the linancial 
year 1978 -79 had been fixed at Rs. 119 crores tilts paint 
Rs. 328 crores for 1977 - 78 ) comprising Rs. 271 crores for 
ARDC refinance scheme s u ks 148 crores under ordinary 
lending programmes . Of the ordinary londing programme of 
Rs. 148 crores for 1978 - 79 , au amount of Rs. 23 crores wos 


(Rs. Crores ) 


( i) Central and State Governments , 
(ii) Life Insurance Corporation . . 
livil Conimercial Banks through IBA . . 
(iv ) State Bank of India Group 
(v ) Mutual support and self help . 


125 
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Flontation of Rural Debentures 

146 CCBy were brought under the Central Sector Plan Scheme. 

The GOI sanctioned Rs. 842 lakhs as its share to write off 
3 .25 During the financial ycar 1978 - 79 , the rate of intcies ! bud debts and released Rs. 775 lakhs. Though a large number 
on l ural debentures was raised from 10 per cent to 12 per of these banks have shown improvement in their financial 
cent, the other existing terms and conditions for floatation of position, they would continue to be under Curvellance for 
such debentures remaining the same. No bank bad , however. some morç time. Five SCBs in the States having the two- tier 
floated 11r.11 dcbentures under the scheme. 

structure continued to be under rehabilitation , Based on their 

financial position , as on June 30 , 1977 , 54 Primary UCBS 
NON -AGRICULTURAL CREDIT 

were brought under thc rehabilitation programme. 
INDUSTRIAL FINANCE 
Working Capital Finance to Co-operative Sugar Factories 

Integration of Co-operative Credit Institutions 
3 . 26 During 1977 -78 . the Bank had sanctioned short-term 

3 . 34 Threc State Governments, 
credit limits uggregating Rs. 8 croreg for financing working 

viz ., Punjab , Madhya 
capital requirements of co - operative sugar factories . For the 

Pradesh and Rajasthun have initiated , on their own , action 
year 1978- 79 ( up to May 1979 ), a credit limit of Rs. 6 crores 

to bring about integration of the two wings ( short/medium 
was sanctioned . 

term und long - term ) of the co -operative credit sti ucture . The 

States of Punjab and Rajasthan purpose abolition of the district 
Finance for Weavers Societies 

level institutions, viz ., CCBs in short-term wing and the PLDBs in 

the long- term wing and envisage a two - tier structure with 
3. 27 For the financial year 1979- 80 credit limits to SCBS 

scorganised PACS at the primary level and the State Co 
on behalf of CCBs for financing weavers societ es were sinc 

operative Development Bank (SCDB ) at the arex level with 
tioned by the Bank on the basis of the consolidated informa 

branches of the SCDB at the district level, In the case of 
tion furnished in the credit limi: applications and the feasi 

Punjab, the Agricultural Credit Board felt it necessary to call 
bility of lending programmes for the year. This facility was 

for additional particulars before considering the issue and the 
restris kad to CCB , with proper supervision arrangements and 

proposals for Rajasthan are still under discussion . In the case 
in re -ruct of viable primary societies . Thus , societies with 

of Madhya Pradesh the scheme envisaged merely integration 
overdues of over 60 per cent to CCB , srcieties placa ! in D 

of the two wings at different levels of the three -tier structure . 
class in andlit or those which are not suited for over three 

Thc Board has nou generally favoured the proposal. It 
years and those whose accounts with the bank have le 

hus opined that the State Government should proceed in the 
mained inoperative were not eligible for these limits . 

matter very cautiously . However , in cusc the State Government 
3 .28 As against the limit of Ry, 44 crores sanction. d by the 

is very keen on implementing the integration proposal, it 
RBI during the financial year 1977 - 78 for production and 

should ensure that the credit flow is not interrupted and it 
marketing of handloom products , a higher limit of Rs. 51 

should agree to fulfil certain Specife conditions involving 
crorez wils sanctioned during 1978 - 79. The outstanding amount 

financial and administrative commitments . 
of advances was Rs. 13 crores as on March 31 , 1979 , as com 
pared to Rs. 24 crores as on March 31, 1978 . 

Agricultural Credit Intensive Development (ACID ) 
Financlog of Other Cottage and Small- Scale Industries 

3. 35 The Agricultural Credit Intensive Development Prog 

ramme which was under implementation in 41 districts con 
3 .29 For the year 1978- 79 , credit limits of Rs. 6 ( rores tinued to show progress . During the year, field studies were 
were sanctioned to 8 SCBs on behalf of 31 CCBs and 33 

completed in 9 morc Jistricts raising the number of Cistircta 
Primary UCBs, as against Rs. 7 crores sanctioned during where such studies were conducted to 32 out of 41 districts 
1977- 78 . 

selected under the ACID Scheme. Further, credit and action 

programmes were formulated for seven districts raising the 
Advances against the security of gold bullion , gold and sllver 

number of districts where the formulation of such program 
oranments by co-operative banks 

mes was completed to 25. 
3 . 30 In the context of gold auctions then undertaken by 
the RBI, the policy towards advances by co - operative banks 

3 . 36 One of the major achievements of the ACID Scheme 
against gold ornaments was further reviewed. The Registrars has been the bringing about of a functional co -ordination 
of Co -operative Societies were advised on July 22 , 1978 to between various agencies concerned with the formulation and 
fasue suitable instructions to the CCBs and Primary UCBs , to implementation of development schemes and the cerdit insti 
ensure that no advances were granted against gold bullion , and tutions operating in the district. The Scheme recorded good 
the outstanding advances , if any, against gold bullion should progress in some districts . In matters such as re -organisation 
be recovered as carly as possible , but not later than September of PACS, enrolment of new members and flow of credit for 
30 , 1978 , As regards advances against gold ornaments , the financing agriculture and allied activities. During the year 
banks were asked to ensure that such advances were not utilised April 1 , 1977 to March 31 , 1978 , the work relating to re 
for speculative purposes , 

organisation was completed in six more districts thus raising 

the total number of districts where the reorganisation 
STRENGTHENING OF CO -OPERATIVE STRUCTURE 

was completed to 24 , The coverage of PACS had increased 
Rcorganisation of PACS 

especially with reference to small and marginal farmers . In 

37 out of 41 selected districts, the total membership of PACS 
3 .31 The need for having strong and viable institutions at 

increased hy about 7 lakhs . At the CCBs level, the restrictive 
the base level of the credit structure as a pre - requisite for 

loaning policies and procedures affecting the flow of credit 
expansion of co -operative credit has been well recognised . 

were streamlined to ensure adequate and timely financing and 
Following the streanılining of the procedures for amalgamu 

better end - rise of crerit. The benefits of increased lendings 
tion of societies and also as a result of the efforts made by 

had accrued more to the small and marginal farmers than to 
the GOL and the RBI to persuade State Governments to 

others. 
speed in the reorganisation of PACS, considerable progress 
has becn made in the reorganisation of societies on : viable 
basis in several States . 

3 .37 Since the introduction of the ACID Scheme. there have 

heen certain developments requiring a review of the Scheme. 
3. 32 The total number of societies in the country is exner 

The le :id hanks have been advised to terminate their exist 
terl to decline froin 1 , 24 ,000 at the end of 1976 - 77 to about 

ing plans hw December 1979 and formulate fresh District 
90 ,000 after the process of reorganisation is completed. The 

Credit Plan - (DCPs) for their lead district for the period from 
reorganisation of PACS on a viable basis is more or less com 

Trasy 1990 to December 1982 and Annual Action Plan 
plete in Andhra Pradesh , Assam , Haryana, Karnataka , Kerala , 

by December each year, The DCP would be a comprehensive 
Madhya Pradesh Orissa . Rajasthan , Tamil Nadu , Uttar Pra 

credit nlar for the district and would indicate total credit 
dewh unit West Rengal. Ffforts towards reorganisation Are being 

outlays ( sector -wise, hlock - wise. scheme-wise anal institution 
made in other States. Ilowever, some States seem to be still 

wise ) for technically feasible and economic : lly viable schemes 
having turervations in completing the programmes on the lincs 

for financing production and investments by the hand . Co 
already agreed to . 

operative , among other financial institutions, are also partici 
Rehabilitation of CCB< / SCBs 

pating agencics in the formulation and implementation of the 

plans. In the context of these develonments it has been de 
3 . 33 Efforts to rehabilitate certain CCBs and SCBS conti 

cided to effectively integrate the ACID Programme with DCP 
nued during the year, Of the 180 CCBs under rehabilitation , from 1980 onwards. 
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OTHER DEVELOPMENTS 

Interest on Advanccs ngainst Deposits 
Credit Authorisation Scheme 

3 ,43 In February 1979 , the RBT advised all SCBS, CC.Hs 

and PCBs that whenever the intere::l payable to a depositor 
3 . 38 In accordance with the recommendations of the Study on premature withdrawal of a deposit is reduced , the interest 
Group on Interest Rates Structure of Co - operatives somo charged on advances thereagalost should be correspondingly 
modificat ons were announced in respect of advances to pri reduced to keep a differential of two per cent between the 
mary societies. The provisions of the scheme requiring prior two rates. 
authorisation from the RBI in respect of the advances to 
manufacturing / processing societies and consumers societies as Banking Rgulation and Inspection 
mentioned below were continued during 1978 -79 : 

3 . 44 As on March 31, 1979 , the total number of licenced 
(i) all cases of granting advances for block capital re 

Co - operative banks rose to 148 from 130 as on June 30 , 
quirements in the case of new sligar factories ; 

1978 . The rise of 18 banks was only under Primary UCHS 
(li) financing of block capital requirements above Rs . 25 

(from 109 to 127), the number of SCBs and CCBs continuing 
lokhs in the case of manufacturing processing uutts ; 

at 7 and 14 , respectively . 
(lii) granting of working capital to co -operative marketing / 

3.45 As on December 31 , 1978 , the number of offices of 

co - operative banks rose to 8 , 894 from 8 , 309 as on December 
processing sucielies and consumers stores / societies 
above Rs. 2 crores in case of SCB , and above Rs. 1 

31, 1977. This consisted of 363 offices of SCBS , 6 ,654 of 

CCBs , 1 ,675 of primary UCB) and 197 of Primary (salary 
crore in case of CCBs. 

earners type) Co - operative Banks. During the year 1978 - 79 , 
Further , SCBs / CCBs were also allowed to sanction higher 98 licences were issued to SCBs and PCB , for opening of 
clean credit limits for working capital requirements to a co new offices, as against 131 licences issued in 1977- 78 . 
operative marketing - cum - processing society without obtaining 
rrior authorisation from the RBI. The revised limit is 

3 .46 As on June 30 , 1979, there werc 1, 368 co -operative 
Rs, 10 lakhs or the owned funds of the concerned society , 

banks coming under the purview of BR Act, 1949 compriging 
whichever is less, as against the earlier limit of Rs. 5 lakhs , 29 Ştate , 347 central and 1, 192 primary co - operative banks, 
During the year ended June 1979, authorisation was granted as compared with the respective figures of 29, 353 and 1, 187 
by the RBI for Rs. 11 crores for block capital requirements co - operative banks, us on June 30 , 1978 . 
and Rs. 585 crores for working capital requirements . The 
number of proposals involved were 26 and 148, respectively . 

3 .47 In terms of notification Jated June 6 , 1978 , the RBI 

exempted for a further period of two years from June 24 , 
3 .39 Consequent upon the fall in prices of sugar after its 1978 all the schedu cd SCBs from the provisions of Suh 
decontrol from August 16 , 1978 and increasing iccumulation section ( 1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 in so far as 
of stocks , the liquidity position of the co - operative sugar lac the wald provision required ihe scheduled banks to malotain 
tories was affected and they were linable to maintain the with RBI an average daily balance in excess of 3 per cent ot 
stipulated maigin in respect of pledge loans taken by jhem their total demand and time liabllities , 
The SCBS and CCBs were advised in January 1979 about 

3 .48 During the year , the Bank continued to 
the RBI s prior authorisation for sanction of working capital 

undertake 

inspections of co -operative banks and bring to their notice 
term loan to the co - operativc sugar factories to meet the 

the important defects obscrved during the inspections. 
deficit in the margin , Authrisation aggregating Rs. 12 crores 

The 

number of banks inspected during the year were 413 PCBN. 
was granted for the said purpose to 3 SCBs and 11 CCBs in 

136 CCBS, 11 SCBs and 8 other institutions, 
respect of 48 co - operative sugar factories. 

3 . 49 A revised manual entitled " Manual on Advances by 
Financing of Socletles by Compiercial Banks 

Co-operative Banks " covering guidelines for advances grantent 
3.40 As on December 31, 1978 , the scheme of financ 

by CCBs and UCBs was issued M March 1978 . 
ing of PACS by commercial banks introduced in 

STUDY TEAMS 
June 1970 was in operation in 12 Suates where 623 branches 
of 24 commercial banks had taken over 2, 894 societies in 

Jammu and Kashmir aod Himachal Pradesh 
122 districts . The average number of societies per branch 
as such continued at around 5 As against the norm of ten 

3 . 50 The report of the study team on agricultural credit 
societies for operational viability and efficiency . During 

Institution for Jammu and Kashmir referred to in the last 
1977 - 78 , commercial banks had financed 2 , 170 socielies pro 

year s Report, was finalised during the year and that of 
viding aggregate short -term agricultural loans of Rs. 22 

Himachal Pradesh was ncaring completion . 
crores. Besides, medium -term loans of Rs. 3 crores were 
also disbursed to 556 societies, as against Rs. 3 crores ad Study Group on Handloom Finance (appointed by GOI) 
vanced to 646 societies in 1976 - 77. As on December 31, 
1978 , the average loan business per society reached the ave 

3 . 51 The Group submitted its report in June 1978. Some 
iage viability norm of Rs. 2 lakhs envisaged for a society . 

of the important recommendations of the Study Group aro 
The total (short and medium - term ) loans outstanding as on 

given below : 
December 31, 1978 , were Rs. 47 crores of which Rs. 29 
crores (62 per cent) were overdue. The recoveries of loads 

(1) The RBI may take into account export credit needy of 

Apex weavers socletles whilo sanctioning credit limits 
granted to PACS by commercial banks were 65 per cent in 

for 
1977- 78 as against 44 per cent in 1976 - 77 . Since the intro marketing and production activities, 
duction of the scheme till December 1978 , 405 thousand new 

(ii) Even if short- term credt limits for agricultural opcra 
members were admitted in the societies taken over by com 

tions are denied on account of heavy overdues, such CCBs 
mercial banks. The borrowing membership which was 432 

may be sanctioned limits for financing production and market 
thousands us on December 31 , 1977, increased to 549 thous 

ing activities of the weavers societies. 
ands as on December 31, 1978 , and formed 37 per cent of 
total membership . 

( lji ) The RBI may open a line of credit under Section 17 

( 2 )(bb ) read with Section 17 ( 4 )( c ) to handloom weavers sosic . 
3 ,41 In view of the slow progress of the scheme mentioned 

ties on behalf of co -operative spinning mills. 
above , the RBI bag constituted a Group for reviewing the 
scheme, identifying the factors inhibiting its progress and 

(iv ) Subject to subsidy from Central / State Governments, 
Nuggesting remedial measures . 

the Bank may provide medium -term loans to weavers and 

handloom weavers societies for the acquisition of shares In 
Penal Rate Interest 

co - operative spinning mills , 
3 . 42 Consequent upon the lowering refinance rate by 1 

( v ) The scale of finance per loom in case of weovers socle 
per cent on advances under Section 17 (2 )(bb ) read with 17 ( 4 ) 

ties may be reviewed and revised once in three years . Similarly , 
(c ) ( from March 1 , 1978) , the RBI reviewed the penal rate 

in the case of apex weavers societies, the ratio of working 
of interest to be charged to defaulting SCBs in repayment of 
loan / loan instalments on due dates. Thus, from July 11. 

capital to sales may be studied so as to revise the norms for 

financing of working capital needs. These recommendations 
1978, these banks are charged interest at the Bank Rate for 

wero examined by the Bank and necessary action was joftiated 
the entire period of loan as against the earlier rate of 1 per 

during the year. 
çent above the normal lending rate for the period of default. 
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Committee on Urban Co -operative Banks 

bencfit the poorest families in the villages. Study teams 

have been set up for Orissa and Rajasthan to review the pro 
3 .52 The Committce submitted its report to the Bank in 

gress of implementation of on - going schemes and to suggest 
Septemher 1978 . The examination of the report by ihe Agri 

meusuures for quick Implementation of the schemes. A team 
cultural (ficuit Department has since been compiered and 

vt lcctuical ollicers of the Corporation visitou Manipur in 
suitable action has becn taken in the inatter . 

November 1978 to guide the Government in the formulation 
Study Group on Interest Rates Structure of Co -operatives 

of bankable schemes for land development, plantation Crops , 

ec Region -wise the Southern Region absorbed ( 28 . 2 per cent ) 
3 . 53 The Group submitted its report in June 1978 und of the ARDC refinance , followed by the Central Region 
recommended , among others, ( I) reduction in rates of interest ( 23. 0 per cent), Northern Region ( 19 . 0 per cent ), Fustern and 
charged by co -operatives on advances to small farmers, ( 2 ) North - Eastern Region ( 15. 7 per cent) and Western Region 
increase of per cent in the concessional rate of Interest on ( 14 . 1 per cent ) ; the corresponding proportions in the previous 
thç RBI s refinance for medium -term agricultural purposes so year were 27 . 5 per cent 25.5 per cent, 15 .6 per cent, 17 , 1 
as to bring it on par with that on refinance for short- term per cent and 14 . 3 per cent, respectively , 
agricultural loang, ( 3 ) review by the RBI of discipline gover 
ning refinance facilities for short- term agricultural loans such 

3.58 . The Corporation s efforts to benefit the maximum 
as seaso : lity discipline, loans to small farmers, etc ., so as nilimber of small falmers under its schemes continued during 
to ensure that these do not become restrictive and ( 4 ) introduce the year . Under the ARDC Credit Projcct I and II . imple 
tion of unformity in lending rates charged to ultimate bor mented with assistance from thc IDA , more than 50 per cent 
rowers on agricultural loans by co -operatives / commercial of the funds have been utilised for meeting the investment 
banks and RRBs. These recommendnations in so far as they needs of small farmers. The Corporation continued to provide 
relate to co - operative banks , have been accepted by the RBI 90 per cent refinance facility for schemes sponsored under the 
and have been communicated to State Governments and co ucgis of SFDA , Drought Prone Areas Programme (DPAP ) 
Operative hanks for implementation . 

and for special schemes intended for the benefit of scheduled 

Cusles and scheduled tribes . The facility which was available 
Committee on Credit for Farm and Rural Development 

upto March 31 , 1979 has been extended indefinitely . At the 
3 .54 The Bank constituted a High -Level Committee in 

end of June 1979 , 534 schemes were sanctioned to SFDA 
March 1979 to suggest improvements in the existing arrange 

involving an aggregate commitment of Rs. 90 crores. Of 
ments for institutional credit for agricultural and rural deve 

these , financing institutions availed themselves of refinance of 

Rs. 47 crores as at the end of June 1979 . 
lopment. The Committee has been ayked , among others , (i) 
to review the structure and operations of the ARDC in the 

3 .59. During the year , the IDA sanctioned Punjab Irrigation 
tight of the growing needs for terin loans for agricultural and 

Project and the Third ARDC Credit Project for $ 250 million 
allied purposes , ( li ) to examine the need for and thc feasibility in July 1979 . Besides , the IDA mission appraised two nro 
of integration of short-term and medíum - term credit sti uu 

jects -- one for the development of cashew plantation in Andhra 
tures with long -term credit structures at national, state , dis 

Pradesh . Karnataka, Kerala and Orissa and the other for de 
trict and village levels in the context of the intensification of 

vclopment of inland fisheries in Bihar , Uitar Pradesh , West 
rural development programmes , (iii) to assess the relative 

Bengal, Orissa and Madhya Pradesh . Thirty Seven projects 
merits of three - tier and two -ticr structures of Co -operative 

including the Third ARDC Credit Project involving financial 
financing institutions and suggest improvements , (iv ) to study 

assistancc of Rs. 1, 765 crores have so far been approved hy 
the consultancy services provided by the Agricultural Finance 

the World Bank ( 4 projects ) and IDA ( 33 projects ). A credit 
Corporation and suggest improvements and ( v ) to review tho 

of $ 1 , 166 million in the aggregate is to be routed through 
role of the RBI in the field of rural credit . 

the ARDC under these projects , 
AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT 

3.60 , in view of the successful involvement of the ARDC 
CORPORATION (ARDC ) 

in the various agricultural development programmes floalised 

by the World Bank Group , other international agencies have 
3, 55 As the apex development bank for Agriculture , the 

also come forward to extend financial assistance to tho 
ARDC is actively engaged in promoting investment in agri 

ARDC , During the year , the Canadian International Deve 
culture and allied activities in different States with emphasis 

lopment Association sanctioned it credit of 15 milljon Canadian 
on helping the weaker sections and reducing regional inba collars . A credit of £15 million has been sanctioned under the 
lances in resource development. The Corporation has stopped 

United Kingdom Local Costs Grant, 1979 . 
up the level of its operations notably since 1974 in the con 
text of World Bank - assisted programmes for agricultural 

3 .61. During the year, the ARDC liberalised the scale of 
development. The number of schemes sanctioned by the refinance assistance to be made available to State E ectricity 
ARDC since inception up to end - June 1979 lotulled 8 .655 Boards for the encrgisation of agricultural pumpsets . It agreed 
with the Corporation s commitments aggregating Rs. 2 ,303 to refinance loans given for boring alone where it is technically 
crores , of which Rs. 1, 334 crores or 58 per cent were disbursed feasible and where borings could he worked with pumpscts on 
by way of refinance assistance. 

hire , In view of the diMiculties experienced by SLDBs in 
3. 56 Tlre number of schemes sanctioned by the ARDO 

cffecting cent per cent recoveries, the ARDC decided to allow 

SLDBs to float development debentures with effcct from July 
during the year ( July 1978 - June 1979 ) and its commitments 

1. 1978 carrying a maturity of not more than 2 years in excess 
thereof were 2505 and Rs. 573 crores, rempeciively , as against 

of the period of the corresponing loans given to the ultimate 
1 ,836 and Rs. 330 crores during 1977 -78 (July - June). The 

borrowers , subject to certain conditions . The common norms 
Corporation continued its emphasis on wider geographical 

applied by the RBI and the ARDC for regulating the lending 
Spread and diversification of purposes of lending. As many 

programmes of SLDBs were considerably liberalised in January 
as 1,470 schemes ( 59 per cent of total number) with commit 

1979 to provide for larger eligibility for the PLDBS 
monts aggregating Rs. 226 crores (40 per cent of the aggro 

branches having overdues between 26 and 55 per cent of 
gate commitment ) were sanctioned for purposes other than 

demand . 
minor irrigation , which used to predominate in lending in 
carlier years . During 1978 -79 , of the total disbursement of 3 .62. In view of the considerable increase in the number 
Rs. 285 crores, amounts availed of by LDBs, commercial of schemes sanctioned and contemplated expansion of its 
banks and SCBs were Rs. 131 crores (46 per cent), R9, 130 activities, the ARDC has delcgated powers to its general 
crorcs ( 53 per cent) and Rs. 4 crores ( 1 per cent ), respectively . managers and senior directors in head office and directors in 
The corresponding proportions in tbe provious year charge of regional offices to sanction certain types of schemes 
(July - June) were 47.8 per cent, 51 .3 per cent and 0 . 9 per involving refinance assistance varying between Rs. 10 lakhs 
cent, respectively . 

und Rs. 40 lakhs. 
3 .57 The ARDC stepped up its efforts to reduce inter 

3. 63. As a sequel to the exemption granted to the ARDC 
regional and intra - regional disparties in agricultural develop from payment of corporate tax for a period of five years 
ment by trying to increase the flow of credit to the less de from the current year, and the decision of GOI to effect 0 . 3 
veloped / under- banked arous, particularly in the North 

per cent reduction in the rates of Interest on its loan to 
Eastern Region . In Jammu and ashmir , a project for ARDC, the Corporation reduced , from March 15 , 1979 , interest 
Apple processing and marketing has been sanctioned with on its refinance from 7 . 5 per cent to 6 . 5 per cent per annum 
the IDA assistance. In Rajasthan , the ARDC has sanctioned for minor irrigation and land devc opment schemes and from 
a scheme under Antyodaya programme envisaging inve- t 8 per cent to 7 . 5 per cent per annum for schemes for diversified 
ment in animal frusbandry and other schertes, which will purposes. The rates to be charged to the ultimate borrowers 
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will be 9 . 5 per cent and 10 . 5 per cent, respectively . Refinance 
rate on loans to small farmers for diversified activities was 
reduced to 6 . 5 per cent provided the financing banks lend 
to small farmers at 9 . 5 per cont as against the earlier rate of 
11 per cent. 


March ) as against Rs . 41 crorts allowed in the previous 
year . In order to enlarge the 110w of Yestitutional lending 
to smal industries by enabling them to share the risks involv 
ed with somo other agency, the GOI formulated a Credit 
Guarantee Scheme in July 1960 for the guarantee of advances 
granted by banks and other crcdit institutions to matl-scato 
industrics. The RBI has been entrusted with the administra 
tion of the Scheme as the agent of the Central Government 
under Section 17 (11A ) of the RBI Act, 1934 and has been 
designated as the Guaranteo Organisation for the purpose . 


3 . 64 . The facility of 90 per cent refinance to the SLDBS 
by way of subscription to their special development debentures 
for innor irrigation schemes , which was available upto 
Janro 30, 1979 , høs been extended indefinitely not only to 
SLDBs but also to commercial banks , SCBs and RRBs in res . 
podt of minor irrigation investments and the loans given by 
them to State Electricity Boards for energisation of agricultu 
ral pumpsets under ARDC schemcs. 

3 .65, In view of the difficulties experienced by State Gov 
oraments to charge the market fee of 1 per cent from incep 
tion , the Corporation has agreed to extend refinance facilities 
to the schemes for development of market yards with market 
fee at 1 / 2 per cent minimum provided an onabling provision 
Is made in the relevant Act to raise the fee to 1 per cent in 
the subsequent two or three yoars . 


Progress of Credilt Guarantee Scheme 

4 .3 The number of iniştitutions oligible for facilities under 
the Scheme stood at 748 at the end of March 1979, A $ 
against 706 at the end of March 1978 . The number of 
institutions participating in the Scheme increased by 11 
to 291 during the period . The amount of outstanding guarantees 
rose from Rs. 2 , 147 crores , at the end of March 1977 , to 
Rs. 2 , 44, crores at the end of March 1978 , and further to 
Rs. 2 ,874 crores at the end of March 1979 , reflecting a steady 
flow of institutional credit to the small scale Industral uafts ID 
line with Plan Priorities ( Table 4 . 1 ) . 


CHAPTER 4 


OTFTER FINANCIAL INSTITUTIONS 


4 . 1 The activities of the RBI in the sphere of industrial 
finance and those of other financial institutions, viz ., Indus 
trial Development Bank of India ( IDBI) , State Financial 
Corporations (SFGs), Deposit Insurance and Credit Gua 
rantee Corporation (DICOC ) and Unit Trust of India (UTI) 
are reviewed in this Chapter. The review indicates that 
efforts to provide larger credit to the industrial sector, parti 
cularly to the small -scale sector , made further progress during 
the year . 


RBL Assistance to Term Lending Institutions 


4 .2 Tho RBI continued to strengthen the term -leading insti 
tutions involved in industrial finance through provision of 
crodit facilities and through the Credit Guaranteo Scheme. 
During 1978 -79 ( July - Junc ) the RBI sanctioned a loan of 
Rs: 200 crorts to the IDBI out of the National Industrial 
Credit (Long-term Operations ) Fund as against Rs. 180 
ciores sanctioned in the previous year. The outstanding 
Amount of the IDBI 3 borrowings from the Fund stood at 
Rs. 871 crores , as at the end of June 1979 . A short- term 
borrowing limit of Rs. 90 crores was also sanctioned to the 
IDBI during the year against the security of eligible bills 
rediscounted by it. The RBI renewed the borrowing limit of 
Rs. 3 crores sarrctiored 10 tho IFCI, for a further period of 
one year . In addition , the RBI sanctioned fresh limits 
aggrogating ks. 13 crorex Ho 7 SFCs against the security of 
their ad hoc bonds durlog the period July 1978 to June 1979. 
The total borrowing limits in force , as at the end of June 
1979 aggregated Rs, 17 crorts in respect of 9 $ FCs. Besides , 
17 SFC , (ie., all SFCs except Delhi Financial Corporation ) 
were allowed to float market bonds for an aggregate amount 
of Rs. 46 crores (notified ) during the year 1978 - 79 (April 


An industry -wire analysis of the amount of guarantees out 
standing at the end of Junc 1977 shows that the food manu 
facturing industry ( except beverages ) continued to account for 
(relatively ) a large share ( 12 . 3 per cent ) followed by textilos 
¥11 . 1 per cent ), metal products ( 10 .6 per cent) , chemical 
products ( 8 . 4 per cent) , manufacture of machinery except 
electrical machinery ( 6 .7 per cent ) , electrical machinery and 
equipments ( 6 . 5 per cent ) and baskc metals Y5. 2 por cont ) . The 
respective shares were more or legs the game in the previous 
year. The number of defaulting uits, which stood at 18 ,926 
involving Rs. 117 crores , as at the end of March 1978 , in 
creased to 22, 443 involving Rs. 150 crores at end -March 1979 . 
During the period April 1978 to March 1979 , the number 
of defaulting units increased by 3 , 517 and the amount involved 
went up by Rs. 33 crores. The average amount per defaulting 
unit rose from Rs. 61, 800 to Rs. 66 ,800 and the percentage of 
the amount involved in defaults to total outstanding guaran 
tees rose from 4 . 8 per cent to 5 .2 per cent. The claims amount 
ing to Rs. 173 lakhs were paid in respect of 1, 347 units dur 
ing the period April 1978 to March 1979 , brioging the ag 
gregate claims paid , since the inception of the Scheme 
in 1960 , to Rs. 489 lalihs in respect of 3 , 955 units . Out 
of the aggregate amorint paid as claims, a sum of R9, 77 
lakhs has been recovered and the net amount of clairu poid 
till the end of March 1979 stood at Rs. 411 lakhs . 

4. 4 During the period April 1978 to March 1979 , a sum 
of Rs. 250 lakh was received my guarantee foes and 
transferred to the Contral Government. 

Schedoled commercial banks Advanced to (a ) small- scale 
industries (b ) all rond bud water - transport operators und 
( c ) for setting up of industrial ostatos : 
( a ) Small- scale Industries 

4. 5 During the period July -December 1978 the additional 
credit limits (including term loans and advances granted to 
craftsmen and other qualified , enittepreneurs ) , 


TABLE 4. 1 - - PROGRESS OF CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL - SCALE INDUSTRIES 
FROM JUNE 1976 TO MARCH 1979 

( Amouit in Rupees Crores ) 
Guarantees Advances under default ! Claims paid on account of Gvarentet 
Outstanding 

invocation of guarantee Organisation s 

share of re 
As at the end of No. of Units Amount No. of Units Amount coveries in 

rospoot of 

claims 
- 

- - 

6 
June 1976 

1, 949 . 8 12 ,439 

60 . 0 1,201 

1 . 7 

0 . 3 
June 1977 

2 , 195 . 1 16 , 275 91 . 4 2, 239 

2 . 5 

0 . 4 
June 1978 

2 , 526 . 4 19 , 887 125 . 8 2 , 711 

3 . 3 

0 . 6 
March 1979 

2 ,874 . 0 22 ,443 

150 . 0 3 , 955 

4 . 9 

0 . 8 
( Source : Industrial Finance Department, R . B . I.) 

IData are provisional, 
229 GI/80 - 13 
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higher than the amount of Rs. 474 crores disbursed during 
the previous yçar ( Tablc 4 .2 ) . 

4 . 10 Total effective suictions, sinco inception of the 
IDBI Lipto the end of June 1979 , aggregated Rs. 4131 crores 
in respect of 82 , 292 applications . The disbursements against 
this amounted to Rs, 2777 crores . 
Project Direct Assistance Schome 


tioncd by scheduled commercial banks to small 
scalo industries Amounted to Rs. 329 crores as against 
Rs. 240 crores during the corresponding period of the 
preceding year; as on the last Friday of December 1978 
the total sanctioned credit limit amounted to Rs. 2 ,766 crores. 
The number of units assisted by the banks increased from 
513 thousands to 558 thousands during this period. The 
average amount of credit limits sanctioned per unit , which 
was Rs. 103 thousands in June 1969, gradually came don 
to Rs. 48 thousands in December 1977 , but marginally went 
up to Rs. 50 thousands in December 1978 . The decline in 
this average over the period indicates a gustained effort to 
wards financing of small units by banks The share of 
small -scalo industries in the total outstanding bank credit 
( excluding food procurement advances ) which went up 
steadily since tho nationalisation of banks to 13 , 4 per cent 
in Juno 1974 and fell to 12 .9 per cent in June 1975, again 
picked up the upward trend and was 14 , 9 per cent at the 
end of December 1978 . Of the total outstanding bank credit 
to small-scalo Industrics , as at the end of December 1978, 
tho public sector banks (excluding RRB , ! accounied for 
88. 5 per cent; the SBI Group provided 33 .6 per cent and 14 
nationalised banks 52.9 per cent, State -wise , Mabarashtra 
accounted for 18 .7 per cent (or Rs. 403 crorcs ) of the total 
outstanding credit to small- scale industries, as at the end of 
December 1978 . The largest number of such units financ 
ed wes , however , in Tuunil Nadu ( 88 .0715 Or 15 . 8 per cent ). 
During the half year ended December 1978, the torm loang 
(including instalment credits ) sanctioned by scheduled com 
mercial banks to gmall-scale industries recorded a rise of 
Rs. 65 crores to Rs. 425 crores ; the number of units financed 
increased from 101 thousands to 108 thousands. The 
amount of loans outstanding at Rs. 360 crores also record 
ed an increase of 51 crores durin July - December 1978 . 
The outstanding term loads constituted 16 .7 per cent of the 
total outstanding bank credit to small - scale industries at er ,lo 
December 1978 . 


4 . 11 During the year 1978 - 79 , IDBI Sanctioned project 
direct assistance of Rs. 283 crores in respect of 134 projects; 
this consisted of Rs. 256 crores by way of loans to 116 
projects and Rs. 27 crores by way of underwriting of and 
direct subscriptions to the share capital of 60 companies . 
Disbursements during the period under review , at Rs. 220 
crores were substantially liigher as compared with Rs. 169 
crores disbursed during 1977 - 78 . Purpose - wise , 88 per cent 
of the assistance sanctioned was for setting up of fresh capa 
cities by way of new projects and diversification and ex 
pansion of existing units (Table 4. 3 ) . Sector-wise , public , 
joint and co -operative sector s accounted for 40 per cent of 
thç assistance and the l- alunce 60 per cent going to privato 
sector . Industrywise distribution shows that 69 per cent 
ot assistance was in respect of projects belonging to basic 
indutrles group. Under project direct assistance scheme, the 
amount sanctioned to units in the specified backward areas was 
Rs. 134 crores, the concessional quantum boing Rs. 113 
Crores. 


Other Schemes of Assistance 


4 . 12 Apart from project direct assistance , various other 
schemes of Assistance designed to meet special requirements 
of different sectors , continuod to be in operation . 


(a ) Soft Loan Assistanco 


4. 13 Sanctions by the IDBI under the Soft Loan Scheme 
at Rs. 112 crores to 98 applicants were higher by 143.5 per 
cent during 1978 - 79 as compared to Rs. 46 crores to 55 
applicants during 1977 -78. The total assistance sanctioned 
since the beginning of the Soft Loar Scheme upto the end of 
June 1979 amounted to Rs. 190 crores. In respect of 189 untu , 
The disbursements of the assistance under the Scheme have 
shown a sbarp increase of about 240 .0 per cent during the 
pcriod under review , amount disburgod having increased to 
Rs. 34 crores in 1978 -79 from Rs, 10 crores in 1977 - 78 . The 
cumulative disbursements under the Scheme amounted 10 
Rs. 44 crores as on June 30 , 1979 . 


4 .6 Out of the total credit limit of Rs. 2 ,766 crores sanc 
tioned by the scheduled commercial banks to small -scale 
Industry sector, Rs. 116 crores or 4 ,2 per cent went to crafts -i 
men and other qualified ortreprencurs spread over 95 thou 
sond units. The balanco Gutstanding in these accounts at 
Rs. 95 crore , as at the end of December 1978, showed a 
not rise of Rs. 14 crores over the first half -year of 1978 as 
against a rise of Rs. 12 crores in the corresponding period of 
the previous year. Tho share of the public sector banks 
excluding RRBs in the total outstanding credit to these 
categories of borrowers increased to 99 . 0 per cent in Decem 
ber 1978 , with the sharo of the SBI Group and the nationa 
lised banks being 35. 3 per cent and 63.7 per cent, respectivo 
ly . The avorage amount of limits sanctioned per unit in 
this group wont up marginally from Rs. 11 , 313 in June 1978 
to Rs. 12 , 246 in December 1978 , 
(b ) Small Road and Water Transport Oporators 

4 ,7 Small road and water transport operators numbering 
235 thousands had a total credit limit of Rs. 512 crores 
from the scheduled commercial banks as at the end of 
December 1978 , which was higher by Rs. 40 crores 
over June 1978 level. The amount outstanding ais went 
up during tho period ty Ro. 56 crores and stood at Rs. 415 
crores . The number of units financed in this category rose 
by 26 thousands to 235 thousands during the period July 
December 1978 . 
(c) Industrial Estates 

4 . 8 As at the end - December 1978 , 23 scheduled commer 
cial banks includlog 15 public sector banks sanctioned credit 
limits of Rs. 30 crores covering 261 units for the setting 
up of industrial estates. The amount outstanding in the 
relative accounts was Rs. 27 crores as Against Rs. 23 crores 
in June 1978. 
Industrial Devolopment Bank of India 
IDBI : Oporations 

4. 9 The total assistance sanctioned ( effective ) excluding 
guarantees by the Industrial Development Bank of India 
( IDBI) during the year 1978 - 79 (July - June ) at R3, 1061 
crores ( covering 30 , 555 applications) was higher by 49 .4 
per cent as compared with Rs. 710 crores (to 14 ,212 an 
plicants ) during the previous year. The total disbursements 
during the same period at Rs. 680 croreg were 435 per cent 


(b ) Technical Development Fund ( TDF ) Scheme 

4. 14 Under Technical Development Fund ( TDF ) Scheme, 
the IDBI sanctioned direct rupee loans of Rs. 6 crorcs to 
46 units during 1978 -79 as against Rs. 4 crores sanctioned to 
29 units during the previous year . Total sanctions under the 
Scheme upto end of June 1979 amounted to Rs. 12 crords to 
93 units. As against the increase of 50 .0 per cent ic sadc 
tions, the disbursements under the TDF Schemos showed a 
smaller increase of 33 . 3 per cent rising from Rs. 3 crores to 
Rs. 4 crores . 


c ) Refinance of Industrial Loans 

4. 15 As a result of introduction of Automatic Rcforonco 
Scheme ( ARS ) with effect from July 1 , 1978 , and other 
liberalisations effccted under the Scheme during 1978- 79, 
refinance sanctions have picked up substantially . During 
the period under review sanctions amounted to Rs. 417 
crores covering 29, 233 applications as against R $ 224 
crores covering 13 ,031 applications during the corresponding 
period of the preceding year, recorditng an increase of 
86 .2 per cent. Disbursements under the Scheme during the 
period under revicw amounted to Rs. 2 . 56 crores which 
were 75. 3 per cent higher than the amount of Rs. 146 
crores disbursed during the corresponding period of 1977- 78 . 
Sanctions under ARS during the year amounted to Rs. 210 
Crores in respect of 23,796 applications against which utili 
sation of Assistance amounted to Rs. 79 croreg. Refinance 
Assistance of Rs. 293 crores covering 28, 243 applications w3 $ 
Sanctioned during 1978 - 79 to small-scale sector includiog 
small road transport operators . Refinance assistance at con 
ceisional rates to units in the specified backward districts 
amounted to Rs. 160 crores , 
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TABLE 4.2 - ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBỊ AND UTILISED BY THE ASSISTED CONCERNS 
DURING 1977 -78 AND 1978- 79 (JULY-JUNE ) AND SINCE INCEPTION 

(Rupees in Crores) 


Sanctions (Effective) 


Disbursals 


1977- 78 
( July- June) 


1978 - 79 
( July - June ) 


Cumulative 
sanction since 
inception up to 
end -June 1979 


1977 -78 
(July 
Juno ) 


1978 - 79 
(July - 
June) 


Cumul 
lative 


dis 


Type of Assistance 


- 


-- 


- 


No . of 
appli- 
cations 


No , of 
Amount appli- 

cutions 


No. of 
Amount appli- 

cations 


Amount Ainount Amount 


burse 
ments 
since 
incep 
tion 
up to 
end 
June 
1979 


225 


271 . 9 


320 


402 . 0 


1413 


1420 . 6 


181. 4 


257 .9 


836 .6 


189 


260 


251 . 8 
202 ,3 
46 . 0 


374 . 6 
255 . 9 


105 


987 
705 
189 


1274 . 5 
1072.1 
190 . 0 


169 . 9 
157.6 

9 .5 


251 . 6 
214.0 
33. 7 


770 . 5 
719 .7 
44 .2 


112 . 3 


1 . Direct Industrial Assistance . 
(a ) Direct loans to industrial 

concerns ( other than for 
exports ) . . . . 

(1) Normal . . . 
(ü ) Soft loan assistance . 
( iii) Technical Development 

Fund . . . 
(b ) Underwriting of and di 

ract subscriptions to shares 
and debentures of industrial 

concerns 
2. Refinance of industrial loans . 


29 


3.5 


- 


46 


1. 


6 .4 


93 


12 .4 


2.8 


3.9 


6.6 


36 
13 ,031 

920 


20 . 1 
224 . 2 
133.4 


60 
29, 233 
9 51 


27. 4 
417 .3 
139 . 3 


426 
76,925 
3672 


146 .1 
1318 .6 
920 ,5 


11,5 
145. 5 
99 .6 


6 .3 
255. 5 
104 . 1 


66. 1 
892.1 
721. 8 


18 


39 .0 


31 


154 . 4 


28 .4 


41 ,3 


151.4 


32 .7 
662 .2 
47 .3 
18 . 1 


20 
30 ,524 


14 , 194 


997. 6 


82 ,041 


231 


63 . 6 
12 . 5 


3814 . 1 
316 . 6 
132 .0 


454 . 9 

19 . 3 
11 , 0 


658 . 8 

21 , 2 
12 . 4 


2601 . 9 
175 . 1 
95 . 4 


104 


3 . Rediscounting of Bills : 
4 . Subscriptions to shares and 
bonds of financial institutions . 
Total Project Assistance 

( 1 to 4 ) . . . . 
5 . Export Finance . . . 

(a ) Direct loans for exports . 
(b ) Refinance of export 

credit . . . . 
(c) Oversoas buyer s credit . 
(d ) Foreign lines of credit , 
(c) Overseas investment finance 

Total of 1 to 5 
6 . Guarantcos for loans and dc 

ferred payments . . 
7. Export guarantees . . . 


7 


10 


123 


6 . 6 
3 . 1 
19 . 5 


4 . 0 
3 .6 


8 . 9 
2 . 9 
36 . 7 

2 . 6 
1061,2 


67 . 9 
25 . 1 
89 . 0 

2 . 6 
4130 .7 


4 . 0 
2 , 0 
2 . 8 


2 


54 . 2 
11 . 1 
14 . 4 


0 , 7 


14,212 


709. 5 


1 
30 ,555 


82 ,292 


474. 2 


680 . 0 2769 . 9 


15 


26 . 7 
161. 5 


. . 19 . 6 
60 . 5Q 141 .8 @ 


42 


50 .0 


1 07 


64. 9 


174 


51 . 5 


Guarantec executed 
Notes ; 1. The number of applications in respect of Rediscounting of Bills (item 3) relates to the number of purchaser / user 

and in the case of subscriptions to shares and bonds of financial institutions (items 4 ) to the number of financial 

institutions. 
2 . In case of Rediscounting of Bills, amount sanctioned represents face value of bills rediscounted and amcunt utiliscd 

indicates the net disburşals after deduction of rediscount charges from the face value . 
( Sourse : Industrial Development Bank of India .) 
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TABLE 4.3 - PURPOSE -WISE CLASSIPICATION OR IDBI s ASSISTANCE SANCTIONED DURING 
1978 - 79 ( JULY - JUNE) 

(Rupees in Crores) 


Purpose 


Schemes 


New 


Total 


Expansion / Divor - Modernisation 

sification Rehabilitation 


Supplementary 
Assistance 


No . 


Amount No. 


Amount No . 


Anowat No . 


Amount No. 


Amount 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1 . Project direct assistance 


24 
(34) 


64 , 9 
(58 , 9) 

. 


24 
( 20 ) 


16 . 5 
(15. 9) 


2 . Rediscounting of bills , 


. 


77 
(50 ) 
38 
(52) 
115 
(102 ) 


185. 5 
(136 .9) 

0 . 7 
( 2 . 5 ) 
186 . 2 
( 139 , 4 ) 


9 
(8 ) 
916 
(876 ) 
9 25 
(884 ) 


16 . 4 
(10 . 7) 

138 , 6 
( 130 . 9 ) 

155 . 0 
(141 . 6 ) 


134 
(112) 

951 
(920 ) 

1085 
( 1032 ) 


283 . 3 
(222 .4) 

139 . 3 
(133 . 4) 
422 . 6 
(355 . 8 ) 


Total . 


. 


. 


. 


. 


24 
(34 ) 


6 4 . 

9 
(58 . 9 ) 


24 
(20 ) 


16 . 5 
(15 . 9 ) 


* That is, assistance for (i) meeting ovorruns in projects costs arising from delays in implementation , rise in cost ofmachinery and 
building materials, shortfall in estimated cash resourcos , oto , (ii) raliaving strain on cash resources of companies which had carlier-utilised 
working capital funds for acquisition of fixed assets , ( iil) financial re -organisation, etc . 
Note : 1. Number in respoct of item 1 indicate the number of projects and in respect of item 2 number of purchaser-user , 

2. Figures in brackets relate to corresponding period of the previous year . 

3 . Break -up in respect of item 2 may not add up to total as some of the existiog units have also utilised aggistance. 
(Source : Industrial Developmono Bank of India .) 


50 .6 per cent as compared to 31.6 per cent during the preced 
ing year. The cumulative sanctions and disbursements to 
these units aggregated Rs. 1491 crores and Rs. 980 crores 
torming 40. 7 per cent and 39 . 9 per cent, respectively , of 
the total sanctions and disbursements . 


(b ) Subscriptions to Shares and Bonds 

4 .20 During the year , IDBI gubscribed Rs. 660 lakhs 
(including special capital of Rs. 950 thousands) to the sharo 
capital of 18 State Financial Corporations. The IDBI also 
subscribed Rs. 15 crores each to the bondo , issues of the 
ICICI and the IFCI as support for their participation under 
the Soft Loan Scheme. A sum of Rs. 350 lakhs was also 
disbursed to the ICICI representing balance instalment of the 
rupee counterpart funds against the U . K , ling of credit . 
Application money of Rs. 120 lakhs was subscribe to 
IFCI s rights issue of shares for Rs. 5 crorcs. The total sub 
scriptions to shares and bonds of other financial institutions 
as at the end of June 1979 amounted to Rs. 135 crores. 
(i) Ling of Credit for Imports 


(d ) Bills Rediscounting Scheme 

4 . 16 Under the Bills Rediscounting Schome, sanctions dur . 
ing 1978 - 79 ( July - Junc ) amounted to Rs. 139 crores jn 
rospect of 951 purchaser -uscrs showing a marginal lncrease in 
amount over Rs. 133 crores sanctioned to 920 purchaser- user8 
during 1977 -78. Disbursements were also marginally higher 
at Rs. 104 crores than Rs. 100 crores disbursed during the 
previous year . 
( e ) Seed Capital Scheme 

4 . 17 At present the Seed Capital Scheme is being adminis 
tered through 24 SIDCS /SLIC , which have been notified by 
the Central Government as financial institutions and they 
have been extended refinance facility from the IDBI. Since 
inception of the Schenie upto the end of June 1979 , 90 ap 
plications for Send Capital Assistance of Rs. ) rrores were 
rocefved by the IDBI. Of thesa , 63 proposals for hom 
of Rs. 2 crores were sanctioned and the total disburge 
ments amounted to Rs. 1 crore , 
( f) Export Finance Scheme 

4 . 18 Total assistance sanctioned under the Export Finance 
Schemes (excluding guarantcos ) increased by 36 . 2 per cent 
from Rş, 47 crores to 18 applicants in 1977- 78 ( July -June ) 
to Rs. 64 crores to 31 applicants during 1978 -79. Under 
the foreign lines of credit and the refinance of export credit 
schemes, the sanctions showed increasca of 85 . 0 por cent 
(from Rs, 20 crores to Rs. 37 crores ) and 28 .6 per cent 
( from Rs. 7 crores to Rs. 9 crores ) , respectively , while 
that under the scheme of direct loans for exports declined 
from Rs. 18 crores to Rs. 13 crores during the period . 
The total disbursements under all the schemes of export 
finance amounted to Rs, 21 crores ; 10 .3 per cent higher than 
Rs. 19 crores disbursed during last year . 
(8 ) Assistance to Backward Areas 

4 . 19 During the year under review , the assistanco san 
ctioned by the IDBI to the projects located in the specified 
backward districts / areas aggregated Rs. 377 crores ( Table 
4 . 4 ) . Though the amount sanctioned showed an increase of 
Rs. 79 crores, the share of backward areas in the total assis 
tance sanctioned by the IDBI came down from 47 . 5 per cent 
In 1977 -78 to 39. 4 per cent during 1978 - 79 . The disburse 
ments at Rg, 314 crores were higher by Rs. 93 crores during 
the year , but in terms of percentage to the total disburse 
mçnts , the share of backward area is marginally lower at 


4 .21 The IDBI has so far obtained four lines of credit 
from IDA /World Bank. Of these , two lines of credit of 
US $ 25 million and US $ 40 million , respectively , were for 
on -lending to SFCs and the third line of credit of US $ 28 
million was for assisting specific private sector fertiliser pro 
jects for their schemes of pollution captrol and debotleneck 
ing of the fertiliser plants . The fourth line of credit of 
US $ 25 million from the World Bank was for Assisting medl 
um sized projects in the State , public and joint sectors . 
Total sanctions and disbursals under these four lines of credit 
by the World Bank upto the end of June 1979 amounted 
to Rs. 88 crores and ks. 45 cporos , respectively . Besides 
the World Bank group has also agreed to route a portion 
(US $ 2 . 2 . million ) of their IDA Credit Lino (US $ 14 mil 
lion ) to the Govement of India in respect of J & K Hor 
ticulture project through the IDBI. This credit became 
cffective from January 26 , 1979 . 


(j) Developmental Activities 


4 .22 During 1978 - 79 , thrco more Technical Consultancy 
Organisations ( TCOs ), one cach in Madhya Pradesh , 
Gujarat and West Bengal were set up under the leadership 
of IFCI, ICICI and IDBI, rospectively . With these three 
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TABLE 4 .4 - ASSISTANCE SANCTIONED (EFFECTIVE ) AND DISBURSED BY THE IDBF TO UNITS IN THE SPECIFIED 

BACKWARD DISTRICTS (TT ? 


(Rupees in Crorcs) 


Assistance disbursed 


Year 


Assistance sanctioned 
Total Backward 

districts 


of Col. 
3 to 2 


Total 


Backward 
districts 


% of Col . 
6 to 5 


1 


2 


Since inception up to the end of Juno 1970 


. 


. 


276 . 3 


44 . 7 


16 . 2 


250 . 2 


36 . 1 


14 . 4 


1970 - 71 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


84 , 9 


24 . 7 


54 . 2 


9 . 4 


21 . 0 
(0 . 3) 


17 . 3 


(0 . 1) 


1971-72 


. 


. 


. 


135 . 0 


33 , 3 


73 . 7 


44 . 9 
( 17 . 5 ) 


20 . 5 


15 . 1 
(1 . 3 ) 

23. $ 
(8 . 6 ) 


1972-73 


121 . 6 


40 . 8 
( 13 . 8 ) 


33 . 6 


97 . 6 


24 . 1 


1973 -74 


164 . 9 


164.9e 


58 , 6 
( 42 , 3 ) 


35 . 5 


143 . 0 


49 . 4 
(18 . 3) 


34 . 5 


1974 -75 


268 . 7 


94 . 7 
(52 . 5) 


352 


186 ,8 


68 . 8 
(29 . 7 ) 


36 , 8 


386 , 9 


386 ,9 


, 1732 3 


44 .5 


249 . 6 


98 . 7 
( 53 . 2 ) 


39 . 5 


( 115 . 9 ) 


633 . 2 


53 . 3 


337 . 7 
( 187 . 9 ) 


351 . 5 


1975- 76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 


. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . 


41 . 1 


145 . 4 
( 98 . 8 ) 


629 . 4 


298 . 4 
( 149 . 6 ) 


47 , 5 


426 . 4 


220., 2 
( 127. 4 ) 


51. 6 


958 . 7 


377 . 4 
(272 , 8 ) 


39 ,4 


617 . 5 


313 , 5 
( 176 . 0 ) 


50. 6 


Tadel. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3659 .6 


1490 . 5 
( 852 . 6 ) 


40 . 7 


2450 . 5 


980 . 1 
( 509 . 6 ) 


39 . 9 


in Comprise of direct loans, soft loans, TDF , underwriting /direct subscription , refinance and Mills rediscounting . 
Note : Figuros in brackots in cols. 3 and 6 refer to the amount disbursed on concessional terms. 
( Source : Industrial Development Bank of India ), 

TABLE 4 , 5.- OPERATIONS OF STATE FINANCIAL CORPORATIONS 


(Rupees in Crores) 
1977 - 78 1978 -79 
(April -March ) ( April -March ) 
166 . 1 

195 , 3 
107 , 4 

135 . 2 
339 . 3 

643 . 0 


. 


. 


Loans Sanctioned ( effective ) . . . . 
Loans Disbursed . . . . . . . 
Loans Outstanding (as at the end of March ) . . 

(Source : Industrial Development Bank of India ). 


. 
. 


QIC 12 TCO : functioning in the country , 8 sponsored by 
IDBI, 3 by IFCI and one by ICICI. Out of the Technical 
Assistance Fund ( TAF ) financial assistance was provided to 
training programmes of officials of state level corporations 
and, TCOS, and , atcerreneurial Development Programmes 
( EDPs ) organised by TCOS; viz ., (i ) 9 EDPs organised by 
KITOO ir Kerla ( 3 of which were exclusively for Harljans ) , 
( 11 ) 4 EDPs organised by UPICO in Uttar Pradesh and (ili ) 
ono EDP conducted by NEITCO in Gauhati. 


March ) . The total financial assistance sanctioned and dis 
pursed by tho 18 SFC ( including the TUC ) aggrguted 
Rs. 195 crores and Rs. 135 crores as against Rs. 166 crores 
and Rs. 107 crores , respectively during the proceding year 
( Tablo 4 . 5 ). The increases in sanctions and disbursement 
auring 1978- 79 were of the order of 17 . 5 per cent and 
26 . 2 per cent, respectively , which are much higher than 
the rise of 1.7 per cent and 2 . 0 per cent respectively re 
corded during 1977- 78 . Total loans outstanding as at the 
end of March 1979 stood at Rs. 643 crores as compared with 
Rs. 539 chores at the end of March 1978. 


OPERATIONS OF STATE FINANCIAL CORBORATIONS 

4 .23 The operations of State Financial Corporations 
( SFCs), showed marked Improvement during 1978 -79 ( April 


4 .24 Assistance to small scale enterprises including road 
transport operators continued to account for a major portion 
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in the total assistance sanctioned and disbursed by the SFCs. 
The small scale sector accounted for 98 .6 percent of the 
total number of units assisted , 78. 2 per cent of the total assis 
tance sanctioned and 71.0 per cent of thç total assistance 
disbursed during 1978-79. 


unchanged . With a view to reducing the workload nn banks 
in compiling the necessary statements of insured deposits , 
the periodicity of payment of the insurance premium has 
been changed from qu . terly to half yearly intervals since 
the beginning of 1979. The total assessable deposits of the 
banks at Rs. 21,659 crores , as at the end of 1978 showed 
an increase of Rs. 1,767 crores during the year. The per 
centage of fully protected accounts to the total number of 
deposit accounts slightly lacrçaged from 98 .2 to 98 .3 while 
the percentage of iosured deposits to total assessable deposits 
decreased from 71. 1 to 71.0 . 


ssistance 
is. 114 cror 1978-79 . 99 


4 .25 The SFCs asylatence to units located in the specified 
backward areas also showed increase during the year under 
review . The concessional assistance in case of 5,401 units 
located in such areas amounted to Rs. 114 crores or 58 .5 
per cent of the total assistance sanctioned during 1978 -79 as 
against Rs. 87 crores ( 52 .4 per cent ) in respect of 4 ,057 
units during the preceding year. 


4 .26 Seventeen SFCs ( excluding Haryana ) raised specie ! 
capital aggregating Rs. 580 lakhs as at the end of March 
1979 . Under the special capital scheme, at the end of 
March 1979, sanctions amounted to Rs. 140 lakhs in respect 
of 419 units and disbursements to Rs. 40 lakhs . As ut the 
end of March 1979 , 3 ,556 applications for total assistanco 
of Rs. 98 crores were pending with the SFCs. 


4 .29 The total amount of claims paid or provided for by 
tho Corporation since the inception ( of tho DIC ) stood at 
Rs. 179 lakhs. These claims relate to 14 commercial banks 
and 6 co - operative banks. The Corporation has also receiv 
ed repayments to the extent of Rs. 73 lakhs in respect of com 
mercial banks while there have been no repayments in re 
gard to co -operative banks. 


Credit Guarantee Function 


DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE 

CORPORATION 


4 .27 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Cor 
poration provides protection to depositors, particularly the 
small depositors , from the risk of loss of their deposits in 
the event of an insured bank s inability to meet its liabilities 
and also provides cover to eligible credit institutions in res 
pect of credit facilitics cxtended by them to certain specified 
categories of borrowers belonging to the weaker sections of 
the community . With the merger of the Credit Guarantee 
Corporation of India Ltd . (CGCI) in the Deposit Insur 
rance Corporation , (DIC ) with effect from July 15 , 1978 
and the latter having been renamed as the Doposit Icsu 
rance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) , the de 
posit insurance and credit guarantee functions are performed 
by the new Corporation . All the Habilities and assets of the 
CGCI as also its rights and obligations now vest in the 
DICGC . To enable the DICGC to meet the establishment 
and other expenses of the combined units , its capital was 
Increased from Rs. 2 crores to Rs. 10 crores. Tho entire 
amount of capital has been subscribed to by the RBI, the 
sole shareholder in the Corporation . 


4 .30 The DICGC , after the taking over of all the rights 
and obligations of the CGCI, is continuing the three credit 
guarantec schemes foraiulated and operated by the latter , 
viz ., the Small Loan Guaranteo Scheme, the Financial Cor 
poration Guarantee Scheme and the Service Co -operative 
Societies Guarantee Scheme. During the year under review , 
certain amendments were affected in these schemes by the 
DICGC so AS to enlarge the benefits to small borrowers . 
With a view to facilitating liberal giard of rehabilitation 
finance to flood victims, tho claims liability of the Cor 
poration for overdue crop loans to borrowers affected by 
natural calamities, converted into term loans, has been 
raised from Rs. 5, 000 to Rs. 7 ,500 so as to cover dues in 
respect of three agricultural seasons, commencing from 
1977 kharif , instead of two seasons as hitherto . This is in 
addition to the liability up to a maximum of Rs. 2, 300 for 
the fresh crop loạn thal may be granted to the borrower. 
Further , in pursuance of the recommendations of the Work 
ing Group on Differential Rates of Interest Scheme se up 
by the GOI, the guarantee cover of the Corporation in re 
gard to advances granted under that scheme, on or after 
January 1, 1979, has been enhanced from 75 per cent to 
90 per cent of the amount in default , Further, with a 
view to giving some truporary relief to the RRBs in view 
of the special role they are required to play in extending 
credit to priority sectors in rural arcas , the rate of guarantee 
fee in respect of their guaranteed advances was lowered 
from 1 /2 per cent to 1/ 4 per cent per annum for a period of 
three years from July 1, 1979 or from the date of joining 
the Scheme by the RRB concerned , whichever is later . With 
effect from April 1979, the overall monetary ceilings under 
the Small Loan Guarantee Scheme on the Corporation s 
liability per borrower are applicable in relation to credit 
facilities granted to him by cach bank instead of by the 
entire banking system . The total advances covered by the 
three schemes at Rs. 1 , 716 crores , as at the end of Decem 
ber 1978 recorded a risc of 13 . 1 per cent over the previous 
yoar . Credit extended to small-scale industries is pracently 
covered by a separate guarantee schemo formulated by the 
Central Government and administered by the RBI. A 
proposal for the Corporation to undertake credit guarantee 
functions in respect of his sector also with a viow to inte 
grating all credit guarantee schemes under ono organisation 
is under consideration , 


Deposit Insurance Function 


4 . 28 The number of insured commercial banks remained 
unchanged at 78 , while the total number of insured RRBs. 
increased to 56 as on 30th June 1979. As regards co - opera 
tive banks, the total number of insured banks increased to 
978 , as at the end of June 1979, with the registration of 
27 and 71 eligible co -cperative banks from the States of 
Orissa and Uttar Pradesh , respectively . Till the end of 
June 1979 the scheme covered co -operative banks in 11 
States and three Union Icrritories , viz., Andhra Pradesh , 
Jammu & Kashmir , Karrataka, Kerala , Madhya Pradesh , 
Maharashtra , Orissa , Rajasthan , Tripura, Uttar Pradesh , 
West Bengal, Delhi, Goa , Damon and Diu and Pondi 
cherry . The extension of the schemo to the remaining States 
awaits the passing of necessary enabling legislation by the 
concerned State Governments. The rate of insurance pre 
mium at 4 puise per hundred ropees per annum remained 
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1978 , as against an aggregate amount of Rs. 1 , 173 thousands 
realised during all the previous years. 


UNIT TRUST OF INDIA 


4 . 31 Seventy five commercial banks and 47 (out of 49 ) 
RRBs are participating in the Small Loans Guarantee 
Scheme, which alone accounts for 99 .5 per cent of the total 
Advances guaranteed by the Corporation . The number of 
institutions participating in the Financial Corporation 
Guarantee Scheme remained unchanged at 18 . As regards 
the Service Co-operative Societics Guarantee Scheme, partici 
pation in which is open to all all scheduled commercial 
banka, RRBs and to co -operative banks (other than primary 
co -operaélve banks ) which are cligible for deposit Insurance 
cover, 85 commercial tapks ( including 24 RRBs) and 30 
co -operative banks have juined the Scbeme, 


4 .34 The object of the UTI is to extend facilities for an 
equity type of investment (which combines the advantages 
of minimuni risk and a reasonable return to the large and 
growing number of small investors in the middle incomo 
groups of the community . bile providing theso facilitics , 
the UTI helps, at the same time, in the mobilisation of 
resources and their channelling into investments , thereby in 
creasing the overall productivity of capital and facilitating 
the growth of the econoniy. To mobilise savings, the UTI 
sells Units to the public . 


4 32 Invocation of ywnantec by the participating credit 
institutions , which commenced in 1973, has been rising 
rapidly since 1975. During 1978 , the trend in the inflow of 
claims was very much pronounced . Claims numbering 
29 ,925 for Rs. 876 lakhs were received during 1978 as 
against 21,638 claims for Rs. 669 lakhs received in all the 
previous years. During January -April 1979 , 12, 314 claims 
for Rs. 386 lakhs were received . Of these, 5, 514 claims 
have already been settled . The Corporation has taken 
several measurer to meet the increasirgly large number of 
claims. The scrutiny procedure and content have been consi 
derably simplified , a simpler claim format has heen introduced 
since November 1978 and an easier settlement procedure and 
a claim format are being introduced for claims for an amount 
of Rs. 1,000 or less . Of the total number of 51, 563 claims 
received , 27 ,033 clujms for Rs. 664 lakhs have been dispos 
ed of as at the end of December 1978 . 


4.35 During 1978-79 (July -June ), sales of units under ine 
three schemes of UTI aggregated Rs. 102 crores and was 
higher by 38 .6 per cent on top of a record increase of 
112 per cent in the preceding yeur. Ropurchases of units by 
the Trust around Rs. 10 crores were lower compared to re 
purchases of Rs. 11 crores during tho previous year, Thus, 
the net sales under all the schemes increased by Rs. 92 
crores during the year us against Rs. 62 crores last year 
(Table 4 ,6 ). 


4. 36 As in the last year, the major thrixt in record sales 
of units was provided by the operation , during the major 
part of the year, of the tax exemption of capital gains on 
re - investments of sale proceeds in units . The sales during 
the month of February were substantially boosted on fears 
of removal of this exemption . Among other factory, inton 
sive and systematic sales promotion and publicity also played 
A significant role in increasing the sales of units . With the 
withdrawal of tax exemption on capital gains from March 
1, 1979 , the competitive attraction of units over the other 
media of savings has been affected . The dividend 


4 .33 With the pronounced increase in the clalms paid , the 
Corporation is devoting particular attention to verification of 
claim paid accounts and recovery of the amounts due from 
the borrowers concerned . The Corporation realised a 
sum of Rs. 3 ,284 thousuinds as its share of recoveries during 


Salesmans 


TABLE 4.6 - SCHEME-WISE SALES REPURCHASES AND OUTSTANDING UNITS OF UNIT TRUST OF INDIA 

(Rupees in Croros ) 

Repurchases Outstanding 
Schemes 

- as on Juno 30 , 

1977 -78 1978 -79 1977- 78 1978 - 79 1979 
Unit Scheme 1964 

70 . 86 96 . 08 10 . 86 9. 13 330 . 31 
Unit Scheme 1971 

2 .41 5 . 45 0 . 05 0 . 11 10 .43 
(Unit Linked Insurance Plan ) 
Unit Scheme 1976 . , . . 

@ @ 0 .32 0 . 22 6 . 73 
Total , , , , 

. . , 73 . 27 

73 . 27 101 .53 1 1 .23 9 .46 347. 47 


Sales suspended . 
Note : The data for 1978 -79 are provisional. 


( Source : Unit Trust of India .) 


Investments 


for the year 1978- 79 under all the three schemes, viz . Uolt 
Scheme 1964, Unit Schemo 1971 and Voit Scheme 1976 , wag 
maintained at 9 per cent, 8 per cent and 3 per cent respecti. 
vely . 


4 .38 As on May 31 , 1979 , total investible funds of the 
Trust amounted to Rs. 402 crores. Of this , equity sbare 
accounted for Rs. 120 crores or 29 .9 per cent, debentures for 
Rs. 83 crores or 20 .6 per cent and preference shares for 
Rs. 17 crores or 4 . 1 por cent. The remaining amount ( 1. e . 
Rs. 182 crorcs ) was invested mainly in call deposits with 
banks , advance deposits against investment commitments and 

[No, F . 10 / 2 /79 -BO - I] 
[No. F . 10 / 2 /79 - BO -I] 

J. C . ROY , Director 


4 . 37 Ag on June 30 , 1979, units sold and outstanding with 
the public amounted to Rs. 347 crores, of which about 
Rs. 330 crores wore under Unit Scheme 1964 (unit holding 
accounts being about 9 lakhs ) . Sales of units under Unit 
Schemc 1976 (Capital Units ) continued to remain suspended . 
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-- - - - - - - -- - - 
( मार्षिक कार्य विभाग ) 

गये मूल्यों के उस्त उपशोर्ष के अतर्पत किये गये निवेशों के बाजार मूल्यों 
शुद्धि-पत्र 

से अधिक हो जाते हैं पर इस उपभीर्ष के अंतर्गत पिये गये निवेशों के 

बाजार मुल्यों को अलच से कोष्ठकों मैं खिलाया जाता है । 
नई दिल्ली , 27 नवम्बर, 1978 
बैंकिग प्रभाग 

[संख्या-16 ( 8 )/ 80-बी मो०-3 ] 
मा0 1598. भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 ( ii ) में प्रकामानार्थ , 

New Delhi, the 29th May, 1980 
वित मंत्रालय , पार्मिक कार्य विभाग ( फिग प्रभाम ) की दिनांक 29 

S. O . 1600 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
सितम्बर 1978 की अधिसूचना संख्या 8- 9/ 78-ए० मी० में शम्द tion 53 of the Banking Regulation Act 1949 ( 10 of 1949) , 

the Central Government on the recommendation of the Ro 
" रोह " से पहले “ममा जी राष " पाब्द के स्थान पर "सया जी राव " 

serve Bank of India . hereby declare that the provisions of 
पात्र प्रतिस्थापित समाा जाये । 

Note ( f ) appended to the Form A in the Third Schedule to 
[ संख्या 8- 9/ 78-0० स०] 

the said Act shall not apply to the United Bank of India 

in respect of its balance sheet as on the 31st December 1979 , 
एम० पी० बर्मा, अवर सचिव which when the value shown in the inner column against 

any of the sub- heads ( ii ) , ( iii ) , ( iv ) and ( v ) of the item 4 

of the Poperty and Asuttg side of the said For 
(Department of Economic Affairs ) 

exceeds the 
market value of the investments under that sub head , shows 

separately within brackets the market 
Now Delhi , the 18th Nov., 1978 

value of the invest 
ments under that sub- head . 
( ERRATA) 

INo. 15 ( 8 ) / 80- 8. 0 . III] 
BANKING DIVISION 
S. O . 1598.----In the notification of the Ministry of Finance , 

भई दिल्ली, 30 मई, 1980 
Department of Economic Affairs ( Backing Division ) No. 
F. 8- 9 / 78 - AC , dated the 29th September 1978 to be published 

का० मा . 1801 - गोपा, बमन और बीब ( मक पुननिर्माण ), पिनियम , 
in Part II- Section 3 ( ) of the Gazette of India , for the 1962 की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
words " of ", the word "to " may be substituted, before the 

हुए तथा दिनांक 29- 7- 1978 की अधिसूचना संख्या 22 ( 8 )/ बी०प्रो०- 3/ 78 
words " 31st March, 1979 ". 

[ No . 8-9 / 78 AC ] 

का अधिक्रमण करते गए , केन्द्रीय सरकार एतत्वारा निदेश देती है किकों 
M. P. VARMA , Under Secy . 

नेसनल मस्ट्रामैरिमो एण्ण सा इकोमोमिका ही गोवा के वर्तमान पभिरयाक 

( कस्टोरियन ) श्री पी . एन . मारकर्णी जब कभी छुट्टी पर या शहर से 
मई दिल्ली, 15 मई, 1980 

बाहर जायेंगे तो भी एलेक्सी मारसलिनो ही मेलो, प्रबंधक , कार्मिक किंग 

प्रभाग, भारतीय स्टेट बैंक, पणजी (गोवा ) , श्री वी० एम० नादकर्णी की 
का . मा . 1599. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 

अनुपस्थिति में , अभिरक्षक ( कस्टोडियन ) के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे । 
21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पतपद्वारा श्री जनार्धम सिंह को ममध प्रामीण 

मच्या 22( 2 )/ 80-बी० मो० -3] 
बैंक , गया का अध्यक्ष नियमन करती है तथा 8 मई, 1980 से प्रारम्भ 

New Delhi, the 30th May . 1980 
होकर 7 मई , 1983 को समाप्त होने वाली अवधि की उस प्रधि के रूप 

S. O .. . 1601---- In exercise of the powers conferred under 
में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जना न मिह, प्रत्यक्ष के प में 

Regulation 4 ( 1 ) of the Goa , Daman and Diu (Banks Recon 
कार्य करेंगे । 

Struction) Regulation 1962 , and in supersession of Notifica 

tion No. 22 ( 6 ) - B. O . 11178 dated 29 - 7 - 1978, the Central 
मन्या एफ० 3-1/ 79 भार० मार० बी०- ड-II ) ] Government hereby directs that whenever Shri V . N . 

Nadkami, the presert Custodion of Banco National Ultra 
मानी सेन, अवर सचिव marino and Caixa Economica De Gon , proceeds on leave or 

goes out of station , Shri Aleixo Marcelino de Melo , 

the Manager , Personal Banking Division, State Bank of India , 
New Delbi, the 15th May , 1980 

Panaji (Goa) shall discharge the duties of the Custodian in 

the absence of Shri V . N . Nadkarni. 
8 . 0 . 1599.- - In exercise of the powers conferred by subs . 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 

[ No. 22( 2) / 80- B. O. II ] 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Cortral Government hereby appoints 
Shri Janardhan Singh as the Chairman of the Magadh Gra 

का०मा० 160 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) 
min Bank , Gaya and specifice the period commencing on the 

की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
8th May, 1980 and ending with the. 7th May, 1983 as the 
period for which the said Shri Janardhan Singh shall hold भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
office as such Chairman . 

अधिनियम की धाय 10ख की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के उपबंध, रत्नाकर 
[ No, F. 3- 1 / 79 - RRB- Vol. II ] बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर , 7 मई , 1980 से 3 महीने तक मर्यात 
INDRANI SEN, Under Secy . 8 अगस्त , 1980 सक का इस बैंक में पूर्णकालिक प्रध्यम की नियुक्ति तक , 

इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए लागू नहीं होंगे । 
मई दिल्ली , 29 मई, 1980 

[ संख्या 15( 37 )-बी०प्रो०-3/ 79] 
का मा . 1600.-- वैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

_ s . o . 1602 . - -In exercise of the powers conferred by section 

53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ). the 
भारकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर सहारा घोषणा करती Central Government, on the recommendations of the Reserve 
है कि उक्त अधिनियम की तीमी अनुसूची में फार्म क के साथ संलग्न Bank of India , bereby declares that the provisions of sub 

sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 10B of the said Act , shall not 
टिप्पणी ( 8 ) के उपबंध, यमादेश क माफ इंडिया पर 31 दिसम्बर , apply to Ratnakar Bank Ltd . Kolhapur, for 3 months with 
1979 की स्थिति के उसके सुलनपन्न के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसमें 

cffoct from 7th May , 1980 1e, upto 6th August, 1980 or til 

The appointment of the best wholo- time Chairman of that 
कि उक्त फार्म की सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति पक्ष की मद संख्या 4 के किसी bank, whiobever is earlier . 
जमशोर ( 2), ( 3), ( 4) नया ( 5 ) के सामने अन्वर के कालम में दिखाये 

INo. 15( 37 ) - B. O . III / 79] 
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नई दिल्ली , 31 मई, 1980 
का०मा 1803.-- ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध , यूनाइटेड बैंक 
माफ इंडिया पर , इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 2 वर्ष तक की 
अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक इनका संबंध, बैंक 
द्वारा मैसर्म भारत पीट एण्ड मेटल इस्ट्रीज लिमिटेड के 51 प्रतिशत 
चुकता शेयर पूजी की , सभी के रूप में धारिता से है । 

[ संख्या, 16 ( 19)/ 80-बी०प्रो०- 3] 

एन०डी० बना, अपर सचिव 
New Delhi, the 31st May, 1980 
s . o . 1603. In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 of the Bankirg Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government. on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions 
of Sub-section ( 2 ) of the Section 19 of the said Act shall not 
apply to the United Bank of India , Calcutta for a period of 
two ycars from the date of issue of this notification in res 
pect of its holding 51 per cent of the paid -up share capital of 
M / s . Bharat Sheet Metal Industries Ltd ., ag pledgee. 

No . 15 (19) / 80 - B. O . JII] 

N. D . RATRA, Under Secy . 
फेनीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1980 


आयकर 
का०मा० 1604.-- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , प्राय कर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिमूचना सं० 679 
( फा० सं० 187/ 2/ 79- माई टी ( ए-1 ) तारीख 20 जलाई, 1974 से 
संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : 
( 1 ) क्रम सं० 21, 215, 217, 21ग, 2 14 पौर 216 के सामने 

स्तंभ ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी । 


( 5 ) हुण्डी सकिल- I, मद्रास 
( 8 ) बिनम्रम मकिल 
( 7 ) पांडिचेरी सफिल 
( 8 ) कुड़ा लोर मफिल 
( 9 ) नागपट्टिनम् मकिल 
( 10 ) फैजाकोनम् मकिन 

( 11 ) तन्जापुर सकिल 
21ग. समिलनाड-IV मदास ( 1 ) वेतन मकिस-I, मद्राम 

( 2 ) धेगन सकिल -II, मद्रास 
( 3) प्रतिवाय मफिल , मद्राम 
( 4 ) सिटी ममिल - V, मद्राम 
( 5 ) सिटी मफिल-IV , मद्रास 
( 6 ) ताम्बरम् मकिल 
( 7 ) कांचीपुरम सर्किल 
( 8 ) वेल्लोर मकिल 

( 9 ) विशेष अम्प्रेषण सकिल-IIIमद्रास 
211. मदुरई मदुरई ( 1 ) कम्पनी मफिल , तिरुचिरापल्ली 

( 2 ) सिटी सर्किल-I, तिरूचिरापल्ली 
( 3 ) सिटी सकिल -II, मिरूचिरापल्ली 
( 4 ) कनूर किल 
( 5 ) पुकोट्टाई सफिल 
( 6 ) करलकडी ममिल 
( 7) कम्पनी सकिल, मदुराह 
( 8 ) मदुरई ममिल 
( 9 ) विशेष सर्वेक्षण सर्किल , मदुरई 
( 10 ) विशेष किल , मदुराह 
( 11 ) डिसीगुल सर्किल 
( 12 ) तिरुनेलवेसी सकिल 
( 13 ) तूतीकोरिन सकिल 
( 14 ) विरुधुनगर सर्किल 

( 15 ) नगरकोइल मकिन्न 
2 1ऊ. कोयम्बटूर कोयम्बटूर ( 1 ) कम्पनी सर्किल -I कोयम्बटूर 

( 2) कम्पनी सकिल- II, कोयम्बटूर 
( 3 ) कम्पनी सकिल -III, कोयम्बटूर 
( 4 ) कम्पनी सकिल-IV , कोयम्बटूर 
( 5 ) कम्पनी सर्किल- V, कोयम्बटूर 
( 6 ) मिटी मकिल-I, कोयम्बटूर 
( 7 ) सिटी मकिन-II , कोयम्बटूर 
( 8 ) मिटी सफिल - III, कोयम्बटूर 
( 9 ) वेतन सकिल , कोयम्बटूर 
( 10 ) विशेष सर्वेक्षण सकिल, कोयम्बटूर 
( 11 ) ऊटकामड किल 
( 12 ) मोल्ला ची सर्किल 
( 13 ) तिहापुर सर्किल 
( 14 ) इरोड सफिल 
( 15 ) कृष्णागिरि सकिल 
( 16 ) कम्पनी सकिल, सालेम 
( 17 ) सकिल -I, सालेम 
( 18 ) सकिल -II, सालेम 
( 19 ) म० शु० और मा० क० सकिल, 

कोयम्बटूर 
यह अधिसूचना 1- 5-1980 से प्रवृत्त होगी । 
[ सं० 3244- - फा . सं0 187/ 5/80- मआई टी ( ए-I ) ] 

बी० एम० सिंह , प्रवर सचिव , 


- - - - 


कम सीईटी 


मुख्यालय 


अधिकारिता 
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- 
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21 तमिलनार-I 


मद्रास 


210 तमिलनाड -II मद्रास 


( 1 ) कम्पनी सकिल-I, मद्रास 
( 2 ) सिटी सकिल-I, मद्रास 
( 3 ) विशेष सवेक्षण सर्किल, मद्रास 
( 4 ) विदेश अनुभाग, मद्रास 
( 1 ) सम्पदा शुल्क और प्रा० क . 

सकिल मद्रास 
( 2 ) म० शु० और प्रा० क० सकिल , 

तन्जापुर 
( 3 ) स० शु० और प्रा० के० किल , 

मद्रास 
( 4 ) कम्पनी समिल -II , मद्रास 
( 5 ) सिटी सकिल,-III, मद्रास 
( 6 ) सिटी सफिल -IV , मद्रास 
( 1 ) सिटी सर्किल -I, महास 
( 2 ) सिटी सर्किल -III, मद्रास 
( 3 ) विशेष अन्वेषण सकिल-I , मद्रास 
( 4 ) विमेष मवेषण सकिल -II , मद्रास 


21 . तमिलनाडु-III मद्रास 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi. the 10th Aprli, 1980 

INCOME TAX 
S . O . 1604 . — In exercise of th powers conferred hy sub 
section ( 1 ) of gection 121 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) , the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following amendments to the Schedule appended to its No -i 
fication No. 679 [ F , No. 187 / 2 / 74- IT ( AI) ] Dated 20th 
July, 1974 as amended from time to time - 
( 1) Existing entries under columng ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) 

against s . No. 21, 21A , 21B , 2ic , 21D , 21€ shall 
be substituted by the following ontries. 

SCHEDULE 


21E . Coimba tore 


Coimba- 
batore 


Sl. 
No, 


CIT 


H . Qrs . 


Jurisdiction 


1 


2 


4 


21 . Tamil Nadu - ) 


Madras 


1 . Companies Circje - I, Mad 


7 . Company Circle , Madurai. 
8 . Madurai Circle 
9 . Special Survey Circle, 

Madural. 
10 . Spocial Circle , Madurai. 
11. Dindigul Circle . 
12 . Tirunelvoli Circle . 
13. Tuticorn Circle , 
14 . Virudhunagar Circle , 
15. Nagerocoil Circle , 
1 . Company Circle -I, Colm 

batoro . 
2. Company Circle - II , Coim 

batore . 
3. Company Circle - III , Colm 

batoro . 
4 . Company Circle- IV , Coim 

batore . 
5 . Company Circle - V , Colm 

batore . 
6 . City Circle- I, Coimbatore , 
7 . City Circle -II, Coimbatore . 
8 . City Circle -II, Coimbatoro . 
9 . Salary Circle , Coimbatore, 
10 . Special Survey Circle , 

Coimbatore . 
11 . Ootacamund Circle 
12 . Pollachi Circle . 
13 . Tiruppur Circle , 
14 . Erode Circle , 
15 . Krishnagiri Circle . 
16 , Company Circle, Salom 
17 . Circle - I, Salom . 
18 . Circle - II , Salem . 
19. ED -cum -IT Circle, Coim 

batoro . 


ras . 


This notification shall take effect from 1-5- 1980 . 

[No. 3244 _ F . No. 187/5 /80 - IT (AD)] 

B . M . SINGH , Under Socy . 


2 . City Circle- T, Madras. 
3 . Spocial Survey Circle , 

Madras. 

4 . Foreign Section , Madras . 
21A , Tamil Nadu -II Madras 1 . ED - cum -IT Circle , Madras 

2 . ED -cum - IT Circle , Thanja 

VIT 
3 . ED -cum - IT Circle , Malura . 
4 . Companies Circle - 1 ), Mad 

ras. 
5 . City Circle - III, Madras . 

6 . City Circle - IV , Madras. 
21B , Tamil -Nadu -III Madras 1 . City Circle -II, Madras. 

2 City Circle - VII, Madras. 
3 . Special Investigation cir 

cle -1, Madras. 
4 . Special investigation cir 

cle -II , Madres. 
5. Hundi Circle-l, Madras . 
6 . Villupuram Circle . 
7 . Pondichery Circlo . 
8 . Cuddalore Circle , 
9 . Nagapattinam Circle, 
10 . Kumbakonam Circle . 

11. Thanjavur Circle , 
21C . Tamil Nadu -IV Madras 1 . Salaries Clc1c- , Madras , 

2 . Salaries Circle -II, Madras . 
3 . Rofund Circle , Madras. 
4 . Çity Circle- V , Madias . 
5 . Cty Circle - VI, Madras . 
6 . Tambaram Circle . 
7. Kancheepurain Circle. 
8 . Vellor Circle , 
9 . Special Investigation Ci: 

clc - III, Madras. 
21D . Madurai Madurat 1. Company Cicle , Tiruchira 

palli. 
2 . City Circle-I, Tiruchira 

palli, 
3 . City Circle-II, Tiruchira 

pelli, 
4 . Kanur Circle . 
5 , Pudukottai Circlc. 
6 . Karalkudi Circle . 


attforta i att gfa Farmer 
( मुल्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय ) 


प्रादेश 


a forrit, 3 TEFT, 1980 
TITO ETO 1805 , - - help oth RTA, a tot, pie , 
af # ITE wafu T, 75 , 77 -76 $ far yo # A 
एम० ए० सी० कोच डीलक्स ट्रेन प्रादि के लिए कैपैसिटी कंट्रोल वाल्व के 
TTTTTTTTHV 26, 280 /- - 194 ( uty MT 7 a 149 
HTET ) HET FIT ATT TRO ATT0 3200052/4r< / 
VH 3 621070 / 41- 42 farin 18- 2- 77 HA FETT TOT AT, 
31- 7- 79 तक वैध था । अब लाइसेंमधारी ने इस कार्यालय को उक्त 
लाइमेंस की ममुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के 
लिए इस प्राधार पर अनुरोध किया है कि उक्त लाइसेम की मूल मता 


- - - 


- 


- 


[ भाग II – खण्ड 3( ii )] भारत का राजपन्न : जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 

1881 
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विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति बम्बई पत्तन के पास पंजीकृत करार बिना 

MINISTRY .OF . COMMERCE & CIVIL SUPPLIES 
" और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई/प्रस्थानस्थ हो गई 

( Office of the Chlef Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 

New Delhi, the 3rd June , 1980 
2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ 

S .O . 1605. — Controller of Stores, Western Railway, Church 

Gate , Bombay was granted an import licence No . G / R / 
पन्न वाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी / 3200052 | R/ MG/ 62H41 - 42 dated 16- 2 - 77 valid upto 31- 7 -79 

for the import of Capacity control valve for EMĀL Coaches 
पार/ 3200052/ आर /एम जी / 62/एच/ 41-42 दिनांक 16- 2-77 की Deluxe train etc. from U . K . for the licensing period April 

75- March 76 for the value Rs . 26, 280 ( Rupees twenty six 
मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति प्रावेवक से खो गई प्रस्थानस्थ 

thousand two hundred and cighty only ). Now the licensec has 

requested this office for the issue of duplicate Exchange Con 
हो गई है और निदेश देता है कि उन्हें 26, 280/- रुपये मात्र के उम्त 

trol purpose copy of the said licence on the ground that tho 
लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की 

original Exchange Control Purposes copy of the said licenco 

has been lost /Misplaced without registering at Bombay port 
जाए । आयात लाइसेंस सं० जी /पार/ 3200052/ प्रार/एमजी/ 82/ एच and has not been utilised at all . 
41-42 दिनांक 16-2-77 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति 

2. In support of his contention, the applicant has filed an 

affidavit on a stamped paper, The undersigned is satisfied that 
एतद्वारा रह की जाती है । 

the original Exchange Control Purpose copy of licence No. 

G/ R/3200052/ R/ MG/ 62H| 41- 42 dated 16- 2 - 77 has been 
lost /misplaced by the applicant and directs that duplicate Ex 

change Control Purpose copy of the said licence for Rs. 
[ सं० 284-सी रेलवे/ 76- 77/ जी एल एस/ पीटी ] 

26, 280 only should be issued to him. The original Exchange 

Control Purpose copy of import licence No. G / R / 3200052 / 
के० प्रार० धीर, 

R |MG |62|H [41-42 dated 16 - 2 - 77 is hereby cancelled . 
उप-मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 

[ No. 284- C / Rly / 76- 77 / GLS / Pt.] 

K . R . DHERR , Dy. Chicf Controller of Imports & Exports , 
कते मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात 

for Chief Controller of Imports & Exports 


( नागरिक पूर्ति विभाग ) 
मई दिल्ली, 1980-05-19 

भारतीय मानक संस्था 


का० मा० 1606. -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिम्ह ) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा पिनियम 3 के उपविनियम ( 2 ) 
पोर ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिम भारतीय मानकों के ब्योरे नीचे मनुसूची में दिए गए है 
1977- 11- 30 को निर्धारित किए गए हैं : 

अनुसूची 


. - " 
क्रम 


कम 


विवरण 


निर्धारित भारतीय मानक की संख्या 


निर्धारित भारतीय मानक की संख्या 

और शीर्षक 


नए मानकों प्रार 


नए मानकों द्वारा प्रतिक्रमित भारतीय मानक/मानकों की 

पद संख्या और शीर्षक 


संख्या 


- 


- . 


- . 


- 


- - 


3 


1. IS : 803- 1976 मुबुदु इस्पात की बेलनाकार IS : 803- 1982 मौदु स्पात की बेलमाकार वैल्डकृत 
बात ऊर्ध्व तेल भंडार टंफिर्या की डिजाइन ऊर्य तेल भंगर टंकियों की रीति संहिता 
गढ़ाई और बड़े करने की रीति संहिता 
( पहला पुनरीक्षण ) 


2. IS : 1224 ( भाग 1 ) - 1977 गरबर पति IS : 1224- 1958 गरबर पति द्वारा संपूर्ण दूध , 
वारा दूध में बसा की मात्रा ज्ञात करना भाग 1 वाष्पित दूध ( मीठा रहित ) क्रीम निकले दूध , 

मखनिया दूध , छाछ पौर क्रीम में वसा की मात्रा 
( पहला पुनरीक्षण ) 

ज्ञात करना 
3. IS : 1224 ( भाग 2 ) - 1977 गरबर पद्धति 
द्वारा वसा की मात्रा ज्ञात करना भाग 2 वृक्ष 
उत्पाद 

( पहला पुनरीक्षण ) 
4. IS : 1359 - 1977 पंग विद्युत लेपनों की IS : 1359 - 1966 पंग विद्युतलेपनों की विशिष्टि 
(विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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1977 - 10- 31 


5. IS : 1856 - 1977 दुलाई कार्यो के लिए इस्पात IS : 1856- 1970 खानों में ठुलाई कार्यों के लिए 1977-09- 30 को निर्धारित 
के तार के रस्सों की विभिष्टि 

इस्पात के तार के रस्सों की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
6 . IS : 1855 ( भाग 38) -- 1977 विद्युत तक - IS : 1885 ( भाग 38 ) - 1973 मिचुत तकनीकी 
मीकी शब्दावली माग 38 ट्रांसफार्मर 

पाम्बावली भाग 38 ट्रांसफार्मर 
( पहला पुनरीक्षण ) 
7. IS : 2032 ( भाग 10 ) - 1977 विद्युत प्रोद्यो 

गिफी में प्रयुक्त लेखी प्रतीक भाग 19 चिकित्सा 

म्यवसाय में प्रयुक्त उपकरण 
& IS : 2032 ( भाग 21 ) - 1977 विद्युत प्रोवो. 
गिकी में प्रयुक्त लेखी प्रतीक भाग 21 पिचुत 

वैरिडग उपकरण 
8. IS : 2107 - 1977 व्हाइटहार्ट पातवयं लोहे IS : 2107 - 1982 महाइटहार्ट षात वयं लोहे की 1977- 05- 31 को निर्धारित 
की डली बस्तुमों की विशिष्टि 

समी पस्तुपों की विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 
10. 15 : 2388 - 1977 लिफ्टों , एस्केलेटरों और IS : 2365- 1963 लिफ्टों और हबिसों के लिए 1977- 09- 30 को निर्धारित 

हविसों में प्रयुक्त इस्पात के तार के निलम्बन इस्पात के तार के निलम्बन की विशिष्टि 
रस्सों की विशिष्टि 

( पहला पुमरीक्षण ) 
11. IS : 3390 - 1977 पारे वाले रधिर दाब IS : 3390 - 1965 पारे पाले रुधिर वाब मापियों की मा मा संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना के लिए 
मापियों की विशिष्ट विशिष्ट 

IS : 3390 - 1965 
( पहला पुनरीक्षण ) 

IS : 3390- 1977 के साथ 1978- 06- 30 

तक लागू होगा । 
12. IS : 3634- 1977 बिलों में दवा डालने के IS : 3634 - 1968 गिलों में दवा डालने के लिए यंत्रों 

के लिए इस्तवामित मंत्रों की विशिष्टि की विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
13. IS : 3717 - 1977 परिष्कृत पुराने सीसे की IS : 3717 - 1966 परिष्कृत पुराने सीसे की विशिष्टि 

विशिष्ट 

( पहला पुनरीक्षण ) 
14. IS : 3842 ( माग 9 ) - 1977 ए सी प्रणालियों 

1977- 10- 31 को मिति 
के लिए रिले की उपयोग संवशिका भाग 9 

बसमार सुरक्षा के लिए रिले 
11. IS : 3985 ( भाम 1 ) - 1977 परतवार कमा- IS : 3885 ( माम 1 ) - 1988 परतबार कमानियो ( रेल 1979-10- 31 को निर्धारित मा मा संस्था 

निर्या ( रेल के डिम्बों के लिए ) बनाने के लिए के सियों के लिए ) स्माने के लिए इस्पात की प्रमाणन चिन्ह योजना के लिए 
इस्पात की विशिष्ट भाग 1 चपटे सेक्शन विशिष्टि भाग 1 पपटें सैक्शन 

IS : 3885 ( माल ) 1968 
( पहला पुनरीक्षण ) 

IS : 3886 ( भाग 1 ) 1977 के साप 

____ 1978- 02- 28 तक मान रहेगा । 
18. IS : 3907 ( भाग 1) - - 1977 प्रयोगशाला IS : 3207 ( भाग 1 ) - 1986 प्रयोगाला में प्रयुक्त 1977- 10- 31 को निर्धारित 

में प्रयुक्त पशुमों के परिवहन की रीति संहिता पशुपों के परिवहन की रीति संहिता मूहों, बड़े 
भाग 1 चूहों, बड़े चूहों, खरगोशों, गिनी पिंग , पूहों, घरगोशों, गिनी पिंग और सफेद चूहों का 
सफेद चूहों मोर हेमस्टर्स का परिवहन परिवहन 

( पहला पुनरीक्षण) 
17. IS : 4103- 1977 धातु की नेस्टिग कुसियों की IS : 4103- 1967 मेस्टिग धातु की कुतियों की 
विशिष्ट 

विशिष्ट 
( पहला पुनरीक्षण ) 
18. IS : 4238 - 1977 प्रसाधन उद्योग के लिए IS : 4236 - 1987 प्रसाधन उद्योग के लिए ग्लिस- 1977 - 10- 31 को निर्धारित 
ग्लिसरायल मोनोस्टियरेट की विशिष्ट 

राक्षा मोमोसियरेट की विशिष्टि 
19 . IS : 4236-- 1977 पाग प्रतिरोधी टिस कपड़े IS : 4355 - 1987 माग प्रतिरोधी विस कपड़े की 
की विशिष्ट 

विशिष्टि 
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20. IS : 4519 - 1977 तांबे की कम्प्यूटेटर पतियों IS : 4519 - 1968 कम्प्यूटेटर पत्तियों के लिए तांबा 

के माप 

( पहला पुनरीक्षण ) 
21. IS : 4569 ( भाग 6) - 1977 नेन कैमियां IS : 4569 - 1969 नेत्र कैषियों की विशिष्ट 

भाग 6 पुतली 

( पहला पुनरीक्षण ) 
22. IS : 5120- 1977 विशेष कार्यों के लिए घूर्णन IS : 5120 - 1968 विशेष कार्यों के लिए पूर्णन गति- 1977-10-31 को निर्धारित 
गतिशील पम्पों की तकनीकी अपेक्षाएं 

शील पम्प की तकनीकी अपेक्षाए 
( पहला पुनरीक्षण ) 
23. IS - 5438- 1977 नाइट्रोजोन- 3 सल्फोनिक IS : 5438-- 1969 नाइट्रोवेंजीम एम मल्फोनिक अम्ल 
अम्ल , सोडियम लवण की विशिष्टि 

सोयडयम लवण की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
24. IS : 5500 - 1977 कम्पन रोलर ( बेलेन ) की IS : 5500 - 1969 कम्पन रोलर की विशिष्टि 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
25. IS : 6873 ( भाग 1 ) - 1977 विद्युत चुम्बकीय IS : 6873 ( भाग 1 ) - 1972 रेडियो अषयाधा माफ्न 

अवबाधा की मापन पद्धतियां भाग 1 भोटर पतियां भाग 1 चिंगारी दहन वाले अतदहन 
गाड़ियों और अन्य सामान साधनों के बहन जमो से 
तंख से 

( पहला पुनरीक्षण ) 
26. IS : 7160 ( भाग 5) -- 1977 पाठ्य पुस्तकों 

के लिए मुद्रण क्षेत्र हाशिए और टाइप साइज 

की संवर्शिका 
27. IS : 7595 ( भाग 3) - 1977 प्रोटर बोग की 

सामान्य अपेक्षाएं भाग 3 मंगकर मोटर बोर्ड 
28. IS : 8414 -1977 मिट्टी और शैल भराई 

वाले बांधों में निचले रिसाव की रिजाइन 

सम्बन्धी संशिका 
29. IS : 8422 ( भाग 2) - 1977 प्रताही इंजनों 

के पिस्टम रिंग भाग 2, 30 से 200 मि०मी० 
सांकेतिक न्यास के एम रिंगों के गायवुम सतह 

वाले संबीड़िन रिंग । 
30. IS : 8466- 1977 खोई वाहक पेनों की विशिष्टि 
31. IS: 8471 ( भाग 4 ) - 1977 एसीटिलीन 

जनित्रों मम्बन्धी अपेक्षाएं भाग 4 मध्यम दाव , 
प्रबल जल से काइड और कार्बाइड से 

जल टाइप 
32. IS: 8471 ( भाग 5 ) - 1977 एसीटिलीन 

जनित्रों मम्बन्धी प्रपेक्षाएं भाग 5 मध्यम वाय 
वाले , सुवाल जल मे कार और कार्बाइड से 

जल टाइप 
33. IS : 8472 - 1977 8 साफ और ताजे 

पानी के लिए स्वस : पनियाने वाले पुनरुत्पादक 

पम्मों की विशिष्टि 
34. IS : 8473 - 1977खानों में प्रयुक्त कड़ीवार 

छड़ों की विशिष्ट 
38 IS : 8479 ( भाग 2 ) - 1077 दूध पौर दूध 

अस्पायों में फोस्फेटम समिक्षा को प्राप्त करने 
की पतियां भाग 2 संवर्भ पतियां 
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36. IS : 848 1 - 1977 तरल माक्सीकरण फेश 

रंजको की विशिष्टि 
37. IS : 8506 - 1977 प्रयोगशाला की विद्युत 

1977- 10- 31 के निर्धारित 
प्रतिरोधी भट्टियों की विशिष्टि 
38. IS : 8512-- 1977 मविया कैलोसा शहद की 

विशिष्टि 
39. IS : 8513 - 1977 वायुयाम कार्यो के लिए 

ठंडे गळे रिवेटों के एलुमिनियम ( मिश्रधातु 

55000 ) मिश्र तार की विशिष्टि 
40. IS : 8521 ( भाग 1 ) - 1977 प्रौद्योगिक मुख 

रक्षको ( शील्ड ) को विशिष्टि भाग 1 प्लास्टिक 

के वाइजर 
41. IS : 8524- 1977 सौर मोम निष्कर्षक की 

विशिष्टि 
42. IS : 85 40--1977 कषि साफ करने के सरल 

की विशिष्टि 
43. IS : 8542 - 1977 लकड़ी के फर्नीचर की 

पेस्टनुमा पालिश की विशिष्टि 
44. IS : 8543 ( भाग 1/अनुभाग 1 )--1977 प्ला 

स्टिक की परीक्षण पचतियां भाग II गढ़ाई 
से पहले मामग्रियों के परीक्षण अनुभाग 1 
कीप से उलने योग्य गढ़ाई सामपियों का 

प्राभासी घनत्व ज्ञात करना 
45. IS : 8543 ( भाग 2 अनुभाग 2 )--1977 

प्लास्टिक की परीक्षण पद्धतियो भाग 2 गढ़ाई 
से पहले सामग्री के परीक्षण मनुभाग 2 कीप 
से न उड़ेलने योग्य गढ़ाई सामग्रियों का आभासी 

बनरव मालूम करना 
46. IS : 8543 ( भाग II/ अनुभाग 3) --1977 

प्लास्टिक की परीक्षण पतियों भाग II 
गढ़ाई से पहले सामग्री परीक्षण अनुभाग 3 
गढ़ाई मामग्रियो के राशि अनुपात ( बल्क 

फैक्टर ) ज्ञात करना 
47. IS : 8551- 1977 1 - ( 4 सल्फोफिनाइल ) - 3 

मिपाइल - 5 पाइराजोलोन की विशिष्टि 
48. IS : 85 5 2 - 1977 1 - ( 4 सल्फोफिमाइल ) 

ॐकार्योक्सी-- 5 पाइराजोलोन की विशिष्टि 
49. IS : 8554 - 1977 लेप टूटन विभव माप द्वारा 

एनोगीकृत लेपों का रोषन जाँच पद्धतियाँ 
50. IS : 8563-- 977 स्पिलट पिनें बनाने के लिए 

अर्घ्यगोल मृदु इस्पात के तार की विशिष्टि 
51. IS : 8564- 1977 तीलियां की पंजियों के 

लिए इस्पात के तार की विशिष्टि 
52. IS : 8565-- 1977 हीड सारो की विशिष्टि 
53. IS : 9000 ( भाग 3/ अनुभाग 1 से 5 ) - 1977 

इलेक्ट्रोनिक और बिजली की वस्तुभों की 
मूल बातावरणीय परीक्षण विधियां भाग 3 
शुष्क ताप परीक्षण 

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था , मानक भवम , 9 बहादुरशाह जफरमार्ग, नई दिल्ली 110002 और अहमदाबाद , बंगलोर, बम्बई , 
भुवनेश्वर, पालकत्ता, पण्डीगढ़, हैदराबाद , जयपुर, कानपुर , मद्रास , पटमा और निम्नम स्पिस शाखा कार्यालयों में विकी के लिए उपलब्ध है । 
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( Department of Clell Supplies) 


New Dolhi, 1980 -05 -19 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 


9.1606. - In Marks)Rules ne Sched 


S . 0 .1606 . In pursuance of Sub -rule ( 2) of Rule 3 and Sub -regulations (2 ) and (3 ) of regulation 3 of Indian Standards Institu 
tion (Certification Marks ) Rules and Regulations, 1953, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s ) . 
particulars of which are given in the Schedule hereto annexed , have been ostablished on 1977- 11- 30 : 

SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


$ 1. 
No. 


Ne ,al Title of the Indian Standards 

Established 


Remarks, if any . 


No , and Title of the Indian Standard or 
Standards , if any, superseded by the new 

Indian Standard 


(1 ) 


( 2 ) 


1 . IS : 803 – 1976 Code of practice for dosign , IS : 803– 1962 Codo of practice for design , 

fabrication and erection of vortical mild fabrication and crection of vertical mild 
stool cylindrical welded oil storage tanks steel cylindericalwelded oil storage tanks. 

( First revision ). 
2 . IS : 1224 (Part 1)_ 1977 Determination of IS : 1224 - 1958 Determination of fat in 

fat by the gerber mothod Part I milk ( First whole milk , evaporated (unswcotened ) 
revision ). 

milk , soparated milk , skim milk , butter 

milk and cream by the gerber method . 
3 . IS : 1224 (Part II ) -1977 Determination of 

- do 
fat by the Gerber method Part II milk pro 

ducts ( First rovision ). 
4 . IS : 1359 - 1977 Specification for electro - IS : 1359--1966 Specification for electro 

plated coatings of tin /Sscond Revision ), plated coatings of tip (revised ). 
5. IS : 1856 - 1977 Specification for stoel wiro IS : 1856 - 1970 Specification for steel wire Established on 1977-09- 30 . 
ropes for haulage purposes (Second rovision ) ropes for haulage purposes in mines 

( First revision ). 
6 . IS : 1855 (Part XXXVII – 1977 Electro . IS : 1885 (Part XXXVIII )- 1973 Electro 

technical Vocabulary Part XXXVIII trans- tochnical vocabulary Part XXXVIII trans 
formers (First revision ). 

formors . 
7 . IS : 2032 ( Part XIX - 1977 Graphical Sym 

Established on 1977- 10-31, 
bols used in olectrotechnology Part XTX 

electrical equipment used in medical practico . 
8 . IS : 2032 (Part XXI) - 1977 Graphical sym 

bols used in electrotechnology Part XXI 

clectric welding cquipment 
9 . IS : 2107 - 1977 Spacification for whitchcart IS : 2107 – 1962 Specification for white - Established on 1977 -05-31 . 

malloablo iron castings ( First rovision ). heart malloable Iron castings. 
10 . IS : 2365 -1977 Specification for Stool wire IS : 2365 - 1963 Specificaʻion for steel wire Established on 1977- 09 -30 . 

suspension ropes for lifts, olevators and suspension ropes for lifts and hoists . 

hoists (First revision ) . 
11. IS ; 3390 – 1977 Specification for sphygmo- * IS : 3390 - 1965 Specificaticn for sphyg . For purposes of Isi Certification 
manometers , mercurial (First rovision ). 

momanometers, mercurical. 

Marks Scheme, IS : 3390 – 1965 shall 
run concurrently with I $ : 3390.- 1977 
upto 1978 -06 -30. 


12. IS : 3634- 1977 Specification for hand - IS : 3634– 1966 Specification for dust 

operated dust applicator for burrows ( First applicator for burrows. 

revision ). 
13 . IS : 3717- 1977 Specification for refined soc- IS : 3717- 1966 Specification for refined 
ondary lond (First revision ). 

socondary lead. 
14 . IS : 3842 ( Part IX ) - 1977 Application guide 

for Electrical relays for AC systems Part IX 
iclays for bus bar protection . 


Established on 1977-10-31 . 
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15 . IS : 3885 (Part 1) - 1977 Specification for * IS : 3885 ( Part 1) - 1966 Specification for Established on 1977- 10 - 31 . 

stool for the manufacture of laminated springs steel for the manufacture of laminated " For purposes of ISI Certification 
(Railway rolling stock ) Part I flat sections springs (Railway rolling stock ) Part I Marks Scheme ; IS : 3885 (Part I) 
( First revision ). 

flat sections , 

1966 shall run concurrently with 
IS : 3885 ( Part 1) - 1977 upto 

1978 -02 - 28 . 
16 . IS : 3907 ( Part 1)- 1977 Code of practice for ts : 3907 (Part 1) -1966 Code for the Established on 1977- 10 -31 . 

transport of laboratory animals Part I trans - transport of laboratory animals : Part I 
port of mice , rats , rabbits , guinea pigs , cota transport of mice, rats , rabbits , guinea 
ton rats and hamsters ( First revision ). 

pigs and cotton rats. 
17. IS : 4103 - 1977 Specification for metal nes- IS : 4103 – 1967 Specification for metaldes 
ting chairs ( First revision ). 

ting chairs. 
18 . IS : 4236 - 1977 Specification for glyceryl IS : 4236 – 1967 Spocification for glyceryl Established on 1977-10 -31 . 

monostearato for cosmetic industry ( First monostearate for cosmotic industry . 

Tovision ). 
19 . IS : 4355 – 1977 Specification for fire-resig- 18 : 4355 - 1967 Specification for fire -rosis . 
tant brattice cloth (First revision). 

tant brattice cloth . 
20 . IS : 4519 – 1977 Dimensions for copper com - IS :4519 – 1968 Copper for commutator 
mutator bars (First revision). 

bars , 
21. IS : 4569 ( Part VI)- 1977 Specification for IS : 4569 - 1968 Spocification for scissors , 

scissors, Eye Part VI IRIS (First revision ). eye . 
22 . IS : 5120 - 1977 Tochnical requirement for IS : 5120 - 1968 Technical requirements for Established on 1977 -10 -31 

rotodynamic special purpose pumps ( First rotodynamic special purposo pumps. 

revision ) . 
23 . IS : 5438 - 1977 Specification for nitroben - IS : 5438 – 1969 Specification for nitro 

zin3-3-3u1phanic acid , sodium salt (First benzeno-m -sulphonic acid , sodium salt . 

revision ). 
24 . IS : 5500 - 1977 Specification for vibratory IS : 5500 -1969 Specification for vibratory . 
roller ( First revision ). 

coller . 
25. JS : 6873 (Part I)– 1977 Methods of measure- IS : 6873 (Part I) 1972 Mothods of mea 

mont of eloctromagnetic interference Part I surement of radio interference : Part I 
from ignition systems of motor vehicles and from internal combustion engines using 
other similar devicos ( First revision ). 

spark ignition . 
26 . IS : 7160 (Part V )- 1977 Guide for print arca , 

margins and type sizes for textbooks Part V 

textbooks in Kannada . 
27 . IS : 7395 (Past (II) - 1977, General require 

ments for other boards Part IIIoval otter 

boards. 
28 . IS : 8414 - 1977 Guidelines for desigo of 

under-soepago control mrasures for earth and 

rockfill dams. 
29. IS : 8422 (Part ID - 1977 Specification for 

Established on 1977- 10 - 31 . 
piston rings for IC orginos Part II taper faced 
comprossion rings from 30 up to 200 mm 

Nominal diamoter M - rings, 
30 . IS ; 8466 - 1977 Spocification for bagasse 

carrier chains . 
31 . IS : 8471 ( Part IV )- 1977 Requirements for 

acotylene gonerators Part IV medium pres 
sure , stationary , of water - to -carbide and 

carbide-to -wator type . 
32 . IS : 8471 (Part 1 ) - 1977 Requirements for 

acetylene generators Part V medium pres 
suro, portable , of water-to -carbide and car . 

bide -to -watır type . 
33 . IS : 8472 - 1977 Specification for regenerative 

self -priming pumps for clear, cold , fresh 
water 


[HTT II 


3 ( 11 )] 


HTC 
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TV 


- 


- . - - 


- 


- 


- 


- ! 


- 


(2 ) 


Established on 1977- 10 -31 . 


34 . IS : 8473 - 1977 Spxcification for link bars 

used in mines. 
35. IS : 8479 (Part II )- 1977 Methods for deter 

mination of phosphatase activity in milk 

and milk products Part I reference method . 
36 . IS : 8481 - 1977 Specification for oxidation 

hair dyes, liquid . 
37. IS : 8906 - 1977 Specification for laboratory 

clectrical resistanco furnaces . 
38. IS : 8512 – 1977 Specification for carvla 

callosa honey . 
39 . IS : 8513 - 1977 Specification for aluminium 

alloy wire for cold forged rivets for aircraft 

purposes (Alloy 55000 ). 
40 . IS :8521 ( Part 1)- 1977 Specification for 

industrial safety faces hields Part I with 

plastic visor , 
41 . {S : 8524 - 1977 Specification for solar wax 

extractor. 
42. IS : 8540 – 1977 Specification for glass clea 

ner , liquid . 
43. [S : 8542– 1977 Specification for polish for 

wooden furniture, paste . 
44 . IS : 8543 (Part II /Sec . I)- 1977 Methods of 

testing plastics Part II Testing of matorials 
boforo moulding Section I Dotermination of 
Apparent Density of Moulding Materials that 

can be poured from a funnel. 
45. IS : 8543 (Part II/ Sec . 2 )- 1977 Methods of 

testing plastics Part II Testing of materials 
batore moulding Section 2 Detormination of 
Apparent density of moulding materials that 

cannot be poured from a funnel. 
46. IS : 8543 (Part II /Sec . 3 )— 1977 Methods of 

testing plastics Part 11 testing of materials 
before moulding Soçtion 3 Determination 

of bulk factor of moulding materials. 
47. IS : 8551 -1977 Spécification for 1-(4- sul 

phophenyl)-3 -methyl-3 -pyrazolone. 
48 , IS : 8552- 1977 Specification for 1-(4’-gul 

phophonyl)-3-carboxy -5 -pyrazolone . 
49 . IS : 8554 – 1977 Method of checking ipsu 

lation of anodized coating by measurement of 

broukdown potential. 
50. IS : 8563- 1977 Specification for half round 

mild steel wire for the manufacture of split 

pins . 
51 . IS : 8564 – 1977 Specification for stcel wire 

for nipples for spokes. 
52 . IS : 8565- 1977 Specification for heald wire. 
53 . IS : 9000 (Pat-I [[ Şec. 1 to 5 ) .1977 Basic 

environmental tosting procedures for electro 
nic and electrical items Part III dry heat test. 


Copies of these Indian Standards ary available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhawan , 9 - Bahadur Shah 
Zitar Marg , New Delhi- 110002 and also arom its branch offices at Ahmodabad , Bangalore, Bocobay, Bhubaneswar , Calcutta , Chandi 
girh , Hyderab.id , Jaipur, Kanpur , Madras, Patna and Trivandram , 
229 GI/80 -- 15 
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का०मा० 1607 . ---ममय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिस ) के विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार 
भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूषित किया जाता है कि भारतीय मानक जिनके और नीचे प्रमुसूची में दिए गए हैं रद कर दिए गए हैं और अब उन्हे 
वापस माना जाए । 

अनुसूची 
म संख्या रद्द किये गए भारतीय मानक की पद संख्या राजपत्र अधिसूचना की एम० प्रो० संख्या और तिथि 
और शीर्षक 

जिसमें भारतीय मानक की स्थापना छपी थी 

- - - - - - - - - - 
- (1 ) ( 2) 

- 

. _ . . . . 
_ 1. IS : 1885 ( भाग 5 ) , 1965 विद्युत भारत के राजपन्न भाग-II, खंड 3, उपखंड ( i ) मे म्फटिक क्रिस्टल और दाब विथुन छन्ना की विद्युत 

तकनीकी शब्दायमी भाग 5 स्फटिक दिनाक 1965- 08- 28 में एम प्रो मंख्या 2673 तकनीकी शब्यावली के IS - 1885 ( भाग 34 ) 
क्रिस्टल 

दिनांक 1965- 08- 13 के अधीन प्रकाशित 1978 विपुल तकनीकी शम्दावली भाग 51 
IS : 1885 ( भाग 33) -- 1972 विद्युत भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपयंस ( ii ) मे दाय विद्युत साधन में मम्मिलित हो जाने के 

तकनीकी शब्दावली भाग 33 दाब दिनाफ 1974- 04- 06 मे एस मो मस्या 889 , फलस्वरूप 
विद्युत छन्ना दिनांक 1974-03- 21 के मधीन प्रकाशित 

मिख्या मी एम डी/ 13 7] 


- - 


- 


S. 0. 1637. -- In pursuance of sub-regulation ( 1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regulations, 
1955 as amendoi from time to tims, it is, hereby, notified that the Indian Standard (s), particular to which are mentioned in the Schedule 
givon hörcAfter, have beco cancelled and stands withdrawn : 

SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


Sl. 
No . 


Remarks 


No. & Title of the Indian Standard 

Cancelled 


S 


. O . No. & Date of the Gazette Notification 
in which Establishment of the Indian Stan 
dard was Notifled . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. IS : 1335 (Part 1 ) - 1965 Electrotechnical S . 0 . 2673 dated 1965 - 08- 13 published in the 
vocabulary : Purt v Quartz crystal. 

Gazetto of India , Part II, Section - 3 , Sub- 

soction (li) dated 1965 -08 - 28 . 
2. IS : 1885 ( PartXXXIII) - 1972 Electrotech - S. O . 889 dated 1974- 03-21 published in the 

nical vocabulary : Part XXXIII Piezoelec. Gazette of India , Part II , Section - 3, Sub . 
tric filters. 

section ( ii) dated 1974- 04- 06 . 


As the clectrotechnical vocabulary cn 

quartz crystals and piczoelectric Alter 
have now been covered under IS : 1885 
( Part XLIV ) - 1978 Electrotechnical vo 
cabule.ry : Part XLIV Piezoelectric device 


+ 


- 


+ 


- 


+ 


4 
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का०मा० 1608 .- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल ) मिनियम 1955 के विनियम 4 के उपनिनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक मस्थाकी 
पोर से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक मिल का डिजाइन , उसके शाग्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची 
में दिया गया है वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन घिल) प्रधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित मह मानक विल 1979-10- 01 से 
लागू होगा । 


अनुसूची 


क्रम मानक चिल्ल का डिजाइन 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


सं० 


(1) 


(2) 


( 3 ) 
कारमेरिल , तकनीकी 


. 


तस्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या मानक मिल के डिजाइन का शाब्दिक 
और शीर्षक 

विवरण 

( 5 ) 
IS . 75 39- 1975 कारवरिल तकनीकी भारतीय मानक मेस्था का मोना 
की विशिष्ट 

ग्राम जिसमें "ISI " शम्य होते 
है , स्तम्भ ( 2 ) मे विखाई गई 

ली और अनुपात में तैयार किया 
गया है और जैमा डिजाइन में 
विखाया गया है मोनोग्राम के 
ऊपर की ओर भारतीय मानक 
की पद संख्या दी गई है । 

[ संख्या सी एम डी /13 : 0] 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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S. O . 1608. - In pursuance of sub -rules ( 1) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules , 1955 the India 
Standards Institution , hereby, notifies that the Standard Mark , design of which togethir with the verbal description of the design and the 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Regulations 
fanid thereunder, shall come into force with effect from 1979. 10 -01 : 


SCHEDULE 


Sl. Design of the 
No. Standard Mark 


Product/ Class of Product 


No, and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


-- 


-- - - 


- 


-- 


- 


- 


(1 ) 


( 2) 


( 3) 


- - - 


Carbaryl, technical 


IS : 7539 - 1975 Specification for 

carbaryI , technical. 


IS 


. 


The monogram of the Indian Standards 
Jnstitution, consisting of letters ISI , 
drawn in the exact style and relative pro 
portions as indicated in Col. ( 2 ) ; the num 
ber of the Indian Standard being supers 
cribed on the top side of themonogramas 
indicated in the design , 


[ No. CMD/13 :9 


का० मा . 1609 . -.-भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल्ल ) के विनियम , 1955 के विनियम 7 के उप -विनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिधित किया जाता है कि कारमेरिण तकनीकी की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस मोचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है 
और यह फीस 1979- 10-01 से लागू होगी । 


अनुसूची 


क्रम संख्या 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


इकाई 


तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या 

और पीर्वक 


प्रति इकाई मुहर लागाने - की फोस 


( 2 ) 
कारबेरिल, तकनीकी 


1 


100 कि० प्रा० 


IS : 7539 - 1975 कारबेरिल , 

तकनीकी की विशिष्टि 


( 5 ) 
1. ९० 10 ,00 प्रति इकाई पहली 

500 इकाइयों के लिए, 
2. 10 5. 00 प्रति इकाई 50 1वीं से 

1000 इकाइयों के लिए , और 
3 रु० 1 . 00 प्रति इकाई 1001बी 

इकाई और अगली इकाइयों के लिए 


[संख्या सी० एमसी/ 13: 10] 


S. 0 .1609 - In pursuance of sub -regulation (3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regulations , 
1955 the Indian Standards Institution , hereby, notilies that themarking fec per unit for Carbaryl technicaldetails of which are given in the 
Schedule hereto annexed , has been determined and the fec shall come into force with effect from 1979 - 10- 01 : 


SCHEDULE 


Unit 


Marking Fee per Unit 


St. Product/ Class of Product 
No. 


No. and Title of Relevant Indian 

Standard 


+ 


( 1) 


(3 ) 


1. Carbaryl, technical 


100 kg 


IS : 7539 ---1975 Specification for 

carbaryl, technical, 


(i) Rs. 10 . 00 per unit for the first 500 

units%3B 
( ii ) Rs. 5 . 00 per unit for the 501st to 1000 

units ; and 
(iii ) Ro 1 . 00 per unit for the 1001st upit 

and above , 


[ No . CMD /13 :10 ] 
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का० मा० 1610 . -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन निल ) के विनियम , 1955 के विनियम 7 के उप -नियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पालीइथाइलीन पखौटों की प्रति हजार इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए व्यौरे के अनुसार निर्धारित 
की गई है और यह फीस 1980- 04- 01 से लागू होगी : 


अनुसूची 


क्रम संख्या 


उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीम 


तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या 

और शीर्वक 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1. 


केवल पालीइथाइलीन फ्लोट 


एक मदद 


IS : 1703 - 1977 जल बितरण 
कार्यों के लिए फ्लीट ( अतिम 
प्लजरयुक्त ) गोलों की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( i) 4 पैसे प्रति इकाई पहली 

50000 इकाइयों के लिए, और 
( ii ) 2 पैसे प्रति इकाई 50001वी 

इकाई और अगली इकाईयों के 


लिए 


[ संख्या सी एम डी / 13 : 10] 
ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक 


S .O . 1610 – 50 pursuance of sub -rogulation ( 3) ofregulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Regulations. 1955 
the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for polythelene floats only details of which ale given in the 
Schedule hereto annexed , has been determined and the fee shall come into force with effect from 1980-04 -01; 

SCHEDULE 


+ 


- 


- 


S1. Product / Class of Product 
No. 


No. and Title of Relevant 

Indian Standard 


Unit 


Marking Fee per Unit 


( 3 ) 


____ (5 ) 


1 . Polythelene floats only , 


One Piece 


IS : 1703 - - 1977 Specificationfor 

ball valves (horizontal plunger 
type) including floats for water 
supply purposes (second revi 
sion). 


(i) 4 Paise per unit for the first 500c0 

units and 
(ii) 2 Paise per unit for the 50001st unit 

and above. 


- 


- 


- - 


- - 


[ No , CMD/ 13 : 10 ] 
A. P. BANERJI , Addl. Director General 


- - - - 


पोजना मंचालन 

( सांख्यिकी विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 मई, 1980 
का०मा०1611 .- - इस विभाग की दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 की प्रधि 
सूचना सं० एम -12011/ 0/ 79-स्था० 2 के क्रम में उसके अन्तर्गत गठित 
समिति को अपनी मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 मार्ष, 1980 तक 
समय की स्वीकृति दी गई थी । 

[ सं० एम०- 12011/ 6/ 79स्था० - 2] 
पार० एन० सक्सेना, उप सचिव 


पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( पेट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 24 मई, 1980 
का० आ० 1612 -~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० एम० एन० टी० से 
जी० जी० एस० सन्याल -1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पायर अमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना प्रावश्यक है । 


MINISTRY OF PLANNING 

(Department of Statistics) 

New Delhi , the 17th May, 1980 
8 . 0 . 1611 . In continuation of this Dopartment Notifica 
tion M -12011 / 6 / 79- Estt. II dated the 30th October 1979, 
tho Committee set up thereunder was allowed timo upto the 
15th March, 1980 for the submission of its main report . 

INo. M-12011 /6 /79 Estt. In 

R. N. SAXENA, Dy. Secy. 


___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाए 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- - 
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सथा प्रायोग , निर्माण और देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को ___ का० मा० 16 13.---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
बस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन० के० पी० ओ० से 
और ऐसा प्राक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन जी० जी० एस० कम सो० टी० एफ० कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन 
करेगा कि क्या यह याह चाहता है कि उसकी सुनवाई यक्तिगन हो या के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

चाहिए । 
अनुसूची 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
कूप न० एम० एन० टी० से जी० जी० एस० सनथाल - 1 तक पाप लाईन 

के लिये एसपापड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
बिछाने के लिए । 

करना प्रावश्यक है । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमानी तालुका : मेहसाना 

प्रतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
सर्वे नं० 
गाव 

हेक्टेयर एकारई सेन्टीयर 

अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सनथल 

849/ 2 () 06 00 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
850 0 1080 

एतद्वारा घोषित किया है । 
851/ 1 

0 04 08 
851/ 2 00564 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितगर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
0 1080 

लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम अधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
864/ 1 0 12 24 

तया प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा -8 को 
865 ___ 0 10 32 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
866/ 1 0 0552 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथम 
मी०टी० 

00200 करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
[ सं० 120 16/ 26/ 80-मो० ] 

किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS AND 

FERTILISER 
( Department of Petroleum) 

एन० के० बी० मो० से जी० जी० एस०मी० टी० एफ० कड़ी सफ । 
New Delhi, the 24th May , 1980 

पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
S. O . 1612. -- Whereas it appears to the Central Government गज्य : गुजरात जिला : मेहमाना तालुका : कड़ी 
that it is necessary in the public Actorest that for the trans 
port of petrolcum from SNT to GGS Sapthal- 1 in Gujarat 

सर्वेमं० 
गांव 

हेक्टेयर एमआर० सेन्टीय र 
State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of Jaying such 
pipelines, it is necessary to acquire the right of user in 

चालासन 

128 

0 0981 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

130 

07 20 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

127 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

134 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby de 

135 

0 1260 
clares its intention to acquire the right of user thercin ; 

137/ 2 

0 09 12 
Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 

119/ 2/के 00876 
the laying of the pipelines under the lacd to the Competent 

0 0996 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vado 

कार्टट्रेक 

0 0060 
dara - 390009. 

110/ 1 

0 1344 
And cvery person making such an objection ghall also 

(1) 1280 
state specifically whether he wishçs to be heard in person or 
by a legal practitioner . 

[ सं . 120 16/ 26/ 80- प्रो . 2] 
SCHEDULE 
Woll No SNT to GGS Santhal- 1 

s. o . 1613. - Whereas it appears to the Central Government 
State Gujrat Distt . Mehsana Taluka - Mehsana . 

that it is necessary in the public fctorest that for the trans 

port of petroloum from NKBO to GGS Cum CTF Kadi io 
Survey Hect. Are Centiare 

Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural 
No. 

Gas Commission ; 
Santhal 849/ 2 

And wherous it appears that for the purpose of laying such 
850 

pipelines, it is neccssary to acquire the right of user to 
851 / 1 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
851/ 2 

Now, therefore , in exercise of the lowers conferred by 
852 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum AN 
864 / 1 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) 
865 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 

clarcs its intention to acquire the right of user therein ; 
866 / 1 
Cr. 

Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 days from the date of this rotification, object to 
___ [ No. 12016/ 26/-80- Prod.) the laying of the pipelines under the land to the Competent 


- - - - - 


05 


28 


06 


36 


109/ 2 


13 


87 


Village 


- 


-- - - - - - 


52 


35 


+ 


- 


- 


- - 


- 


130 


1892 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1980 /JYAISTHA 24 , 1902 

[ PART II - SEC, 3 (ii) ] 

- -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

2 

3 4 5 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodars 

. --.... - - - - 
390009. 

कार्ट ट्रेक 00052 
And every persor making such an objection shall also 

86 

14 00 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy a legal practitioner . 

87 

16 25 
SCHEDULE 

89 

0 3554 
NKBO to GGS Cum CTF Kadi 

[ सं० 12016/ 28/ 80-प्रो० ] 
State - Gujarat Distt - Mehsana Taluka ---Kadi. 

S . O , 1614 . Whereas it uppears to the Central Government 

that it is necessitry in the public icterest that for the trang 
Village Survey Hect. Are Centlare 

for of petroleum from CBE to D . S . 24 in Gujarat State 

pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
No. 

mlssion ; 
Chalasan . . 128 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines, it is recessary to acquire the right of mort 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
127 
134 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
135 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in Land ) 
137/ 2 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverumert hereby de 
119/ 2/ K 

clares Its intention to acquire the right of user therein ; 
109 / 2 

Provided that any persor interested in the said land may, 
C . T . 

within 21 days from the date of this notification, object to 
110/ 1 

the laying oť the pipelines under the land to the Competent 
87 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 

390 009. 
[ No. 12016/ 26/ 80- Prod.(II)] 

And every person making such an objection sball also 
का० आ० 1614. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित state specifically whether he wishes to be heard in person or 
में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० सी० बी० मी० से 

by a legal practitioner . 
डी० एस० 24 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल 

SCHEDULE 
तपा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

R .O .U . FOR LAYING PIPELINE FROM 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

D . S. CBB TOJDS-24 
के लिये एतद्पामख अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार State : Gujarat District : Kaira Taluka : Cambay 
अर्जित करना आवश्यक है । 

Village 

Survey Hectare Are Centiarc 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय Neja . . . 

Govt . land 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 

109 
एसद्वारा घोषित किया है । 

110 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

112 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

101 

Cart-track 
गैस तथा प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

87 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 

89 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 

[ No. 12016/28/80- Prod .] 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
मनुसूची 

नई दिल्ली, 26 मई, 1980 
डी० एस० सी० बी० बी० से डी० एस०- 24 तक पाइप लाइन का० मा0 1615.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
बिछाने के लिए । 

में यह मावस्यक है कि गुजरात राज्य में कूप ने० के० जे० एम से 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेड़ा सालुका : खम्भात जी०जी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा 
सर्वे नं० हेक्टेयर ए . पार० सेन्टीयर 

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी पहिए । 

पौर यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 

लिये एतवपावर अनुसूची में अणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
2 3 4 5 

करना प्रावश्यक है । 
298 

0 5764 ___ अनः प्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपपोग के 
सरकारी जमीन 0 05 20 

अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
109 0 16 98 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय 
110 ____ o 1133 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
112 0 1839 

एलमारा घोषित किया है । 


No . 


. 


. 


86 


96 


33 


-am 


- .. . 


- - 


- - 


925 


92 


40 


923 


लिए । 


गांव 
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बशर्ने कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे पाइप 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को निष्ठामे के प्रयोजन के लिये 
माइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस 

पनपाबद्ध अनुमची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिभ करना 
लगा पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग. मकरपुरा रोड़ बडोदरा- 9 

आवश्यक है । 
का इस अधिसूचना की नारीम्न मे 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि मे उपयोग में 
और रोमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 

अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1982 ( 1952 का 50 ) की धान । 
करेगा कि क्या यह यह घाहता है कि जमकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए के श्रीय 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपमा प्राशय 
अनुसूची 

एक हवाग घोषित किया है । 
पन० के० मे . एम सेजीएम तक पाइप लाइन बिछाने 

बशर्ते कि उपम भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाप 

लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम अधिकारी , नेल सथा प्राकृतिक गैस 
के लिए । 

तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मरपुरा रोड बडोदरा - १ को 
राज्य गुजरात जिला - मेहमाना वालुका : कलोल 

इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर फर सकेगा । 
- - - - 
गांव लाक न० हेक्टेयर To आई० सेन्टी 

और सा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कपन 
ई० बर करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई यक्तिगत हो 

या किसी विधि भ्यधमायी की मार्फत । 
पानमा 

00300 
11 

अनुसूची 
921 00180 

पानमर- 2 से जी० जी० एस० पानमर तक पाइप लाइन बिछाने के 
___ 

0 09 45 
- - - - - - . - - -- 

[सं० 12016/ 25/ 80-प्रो० ] ] 

राज्य : गुजगत 

जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 
New Delhi, the 26th May, 1980 

ब्लोक म० हेक्टेयर ए. पार० सेन्टी 
S . O . 1615 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from KJX to GGS Pansar in Gujarat पानसर 

1652 

___ 0750 
Stato pipelirrs should be laid by the Oil and Natural Gas 

1313 

0 1050 
Commission; 

1312 

00600 
And whereas it appears tbat for the purpose of laying such 
pipelincs, it is reecssary to acquire the right of user in 

1309 

0 1200 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

1308 

0 1230 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

1306 

0 01 00 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

कार्ट ट्रेक 

0 0090 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governmert hereby de 

1270 

0 11 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

1273 

0 10 05 
Provided that any person interested in the said land may , 

1263 

00900 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 

कार्ट ट्रक 

00150 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

1086 

।) 1680 
and Maintenancc Division, Makarpura Road , Vadodara 
390009. 

1087 
1079 

008 
And every person making such an objection shall also 
State specifically whether be wishes to be heard in person 

1078 

034 
or by a legal practitioner . 

948 

0 1500 
SCHEDULE 

939 

0 16 
R. O . U. FOR LAYING PIPELINE FROM WELL NO. KJX 

935 
TO GGS. 

934 

0 05 10 
State : Gujarat District :Mehsana Taluka : Kalol 

933 

00180 

0 1980 
Village Block No. Hectare Are Centiare 

925 

0 105 
Pansar 

924 
00 

0 1455 
924 0 11 40 

923 

00870 
923 0945 

[ सं० 120 16/ 25/ 80- प्रो० II ] 


40 


16 


95 


85 


65 


O 


13 


10 


932 


925 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


924 
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s. o . 1616... - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Pan ar - 2 to GGS Pansar in Gujarat 
State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission ; 


मा० मा0 18 18 - यत. के श्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में 
यह प्रावश्यक है कि गजगत राज्य मे कूप मं० पानसर II से जी० जी० एस . 
पानसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग डाग बिछाई जानी चाहिए । 


And whereas it appears that for tho purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the right of isor in 
the land described in the schedule angexed hereto ; 
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- - - - 


- - 


- 


- - - - - 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of th Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that ary person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline s under the land do the Competent 
Authority , Oil and Natural Gay Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Roal Vadodara 
390009. 


भौर ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिपिष्टमः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अनुसूची 
कूप नं० एन० के० सी० पी० से एन०के०बी० जे० तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
गज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद मालुका - विरमगाम 


- 


- - - 


- - - - - 


And every person making such an objection shall also 
etate specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner. 


गांव 


___ मन० 


हेक्टेयर 


एपार ई 


सेन्टीयर 


तेलाषी 


22 


08 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM PANSAR -2 TO GGS PANSAR 
Stato : Gujarat District : Mehsana Taluka -: Kalol 


कार्ट ट्रेक 


56 


40 


18 


Village 


Block No . 


Hoctare 


Aro 


Centiare 


23 


28 


Pansar 


. 


50 


[ संख्या 12016/ 27/ 60--प्रो० ] 


. 1652 

1313 
1312 
1309 
1308 
1306 
Cart track 
1270 
1273 
1263 
Cart track 
1086 
1087 
1079 
1078 
948 
939 
935 
934 
933 
932 
925 
924 
923 


S. O . 1617. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public irterest that for the trans 
port of petroleum from NKCR to NKBJ in Gunjarat State 
pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
misstor; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the right of user in 
tho land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum ard 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the sald land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas CommissioL , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009 . 


80 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


0 


08 


SCHEDULE 


[ No, 12016/ 25 /80- Prod . II ) 


ACQUISITION OF ROU FROM WELL NO . NKCP TO NKBJ 
Stato : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


Villago 


Survey No . Hectare 


Are 


Centiare 


Telayi 


77 


0 


22 


08 
56 


Track 


85 


0 


02 


76 


23 


28 


का०मा० 16 17. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एम०के०सी०पी० 
से एम०के०जी०जे० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यत यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को विधामे के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायच अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

अत . प्रब पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नोने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम अधिकारी , सेम तथा प्राकृतिक 
गैस तथा प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 
को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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का०मा . 1818.- पत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीन होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कप में एनके ०सी० 
मार० से एम०के०जी०जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन 
मेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाप मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिम 
करना प्रापश्यम है । 


- 


- 


भाग II - प्रमाण 3( ii ) ] भारत का राजपत्र . जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 
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- - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - --- - 

- - - - - --- - - - - - - 
अत ब पेट्रोलियम पोर न भ पाइप लाइन ( भूमि मे उपयाग के 

नई दिल्ली, 28 मई , 1930 
अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धारा । 

का०मा० 16 19. -~-यत. इस संलग्न अनुसूर्च में विनिविष्ट भोर पेट्रालियम 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का प्रन) अधिनियम 
भरमार ने उममें उपवाग का अधिकार प्रांजत करने का अपना प्राशय 

1982 को धारा की उपधारा ( 1 ) के प्रधान प्रकाशित भारत मरकार की 
पलवारा घोषित किया है । 

अधिसूचना द्वारा इडियन भायल कारपंरोिगन लिमिटेड के लिए गुजरात 
यशने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

गग्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

के लिए उस मंलग्न मन मुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयाग का अधिकार 
गैम पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मझग रोड , बडोदर।-5) 

अजित कर लिया गया है । 
को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और यतः इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम को 
मौर ऐसा मालेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन . यह भी कथन 

घारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनबाई ब्यक्तिगत हा या 

में निर्दिष्ट गांव के नाम के मामने विम्बाई गई निषि मे पर्यवसित कर दिया 
किमी विधि ब्यममामी को मार्फन । 
अनुसूची 

अब प्रत. पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
कूष मं० एन०के०सी०मार और एन०के०बी०जे० तक पाइप लाइन बिछाने अधिकारों का मर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन मक्षम 
के लिए 

प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निविष्ट माकपा पर्यवमान के रप में 
गज्य : गुजरात मिला: महमदाबाव मालका : विरमगाम एलद्वारा अधिसूचित करने है । 
गांव मई म हेक्टेयर एमारई मेन्टीयर 

अनुसूची 
तेलापी 

ग्यघन क्षेत्र मलाया में मथुरा नम पाइप लाइन भक्रिया पर्यवमान 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


83 


(92 


40 


84 


16 


21 


92 


15 


12 


04 


- - - 


60 


75 


\ 


- 


- 


- 


- 


- 


187 

10 
86 

11 

64 
कार्ट ट्रैक 

25 
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मिरन बड्डा, प्रवर सचिव 
S . O . 1618 . - .Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public irterest that for the trans 
port of petroleum from NKCR to NKBS in Gujarat State 
pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Con 
missior . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uter in Land ) 
Act , 1962 ( 30 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the sal:1 land may, 
within 21 daye from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelices under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodra 
390 009. 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishos to be heard in person or 
by a legal practitioner, 

SCHEDULE 
NKCR TO NKBS 
Stato : Gujarat Distt : Ahmedabad Taluka : Viramgam 
Village Survey No. Hoct. Are Centiare 

40 
16 

15 
87 
86 

64 
C . T . 


सहमील : मालपुरा 

जिला । टोकराज्य : राजस्थान 
- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 
मंत्रालय का माम गांव का०मा० भारत के राज मंक्रिया 

मं० पत्र में पर्यवमान 

प्रकाशन की की तिथि 

तिथि 
- - - - - - - - - - - - - - - 
पैट्रोलिय , रमा- 1 अटोली 3784 10- 12- 77 3 - 3 - 80 
यन और उर्वरक 2 लड़ी 3784 10- 12- 77 3 - 3 - 80 
मत्रालय ( पेट्रो- 3 देढ़नी 3784 10- 12- 77 3 - 3- 80 
लियम विभाग ) 4 कुगड़ 3784 110- 12- 77 

3- 3- 80 
5 स्याह 

3784 10-12- 77 3 - 3- 80 
G बरोल 

3784 10- 12- 77 3- 3- 80 
7 पचेवर 3784 10- 12- 77 3- 3-80 
8 मिलकपुर 3784 10 -12-77 3 - 3- 80 
9 किरायल 3784 10- 12- 77 3- 3- 80 

3711 10- 11- 79 
10 गायन्डिया 3784 10 - 12- 77 3- 3 - 80 

11 अरन्या बस्सी 3784 10- 12-77 3- 3- 80 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[मं० 12020 /11/80 -प्रो०] 


New Delhi, the 261h May, 1980 
S. O . 1619 . - Whereas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub- section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum and 
Minerals Pipclines ( Acquisition of Right of User in land ) 
Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands 
specified in the schedulo appended thereto for the Indian Oil 
Corporation Limited for the transport of petroleum from 
Salaya in Gujarat Stato to Mathura in Uttar Pradesh : 


- 


- 


- - 


Telari 


. 


. 


02 


09 


And whereas the lodian Oil Corporation Limited bag ter 
minated the operation referred to in clause (i) of sub- soction 
( 1 ) of section 7 of the said Act on the dalo shown against 
the name of village in tho schedule : 


75 


No . 12016/ 27/ 80- Prod. II ] 
KIRAN CHADHA, Under Secy . 


Now , therefore, under rule 4 of tho Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisiton of Right of User in Land ) Rules, 1963, 
tho Competent Authority hereby notifics the said date ag the 
date of termination of the said operation , 


229 GI/ 80 - 16 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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SCHEDULE 
Termination of Operation of Pipeline from Sulaya to Mathura 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Tehsil : 


Malpura 


District : Tonk 


State : Rajasthan 


. - - . - 


- - - 


-- - 


- 


Name of the Ministry 


Name of the Village 


S . O . No . 


Dute of Date of 
Publica Termina 
tion in the tion 
Gazette of 
India 


Petroleum, Chemicals & Fertiliser ( Department of ] Atoli 
Petroleum ) . . . . . . 

2 Lari 
3 Dedhani 
4 Kurad 
5 Syah 
6 Barol 
7 Pachewar 
8 Milakpur 
9 Kirawal 


3784. 
3784 
3784 
3784 
3784 
3784 
3784 
3784 
3784 
3711 


10 -12- 77 
10 -12- 77 
10-12 - 77 
10- 12- 77 
10 -12 - 17 
10-12- 77 
10 -12- 77 
10 -12- 77 
10 -12 - 77 
10 - 11 - 79 
10 -12- 77 
10 -12- 77 


3 - 3 - 80 
3 - 3- 80, 
3 - 3 -80 
3 - 3 - 80 
3 - 3- 80 
3- 3 - 80 
3. 3- 80 
3 - 3- 80 
3 : 3 - 80 


3784 


10 Chawandiya 
11 Aranya Bassi 


3 - 3 - 80 
3- 3- 80 


3784 
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-- .-- --- 
18- 2 - 80 
14- 2- 80 
14- 2- 80 
13- 2 -80 


का०मा० 16 20 .- - यतः इस मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम 
बमिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का प्रान) अधिनियम 
1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार 
की अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए गुजरात 
राज्य के मलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार 
पजिन कर लिया गया है । 

और यतः इंडियन प्रापल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्र ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का 
अनुसूची में निर्दिष्ट गाय के नाम के सामने दिखाई गई तिथि में पर्य 
असित मार दिया है । 

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकारो को अर्जन ) नियमावली 19963 के नियम 4 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवमान के रूप में 
एतद्वारा अधिमूधित करते हैं । 


6 जयपुरा 3033 
7 बाढ़ बागपुग 3033 
8 रसूलपुरा 3033 
9 वाफसू 3033 

3361 
10 भगवानपुरा 3033 
11 बीपिमारपुरा 3033 
12 गाला 3033 

( निमोडिया ) 
13 रामसिंहपुग 3033 

( गणेशपुरा ) 
14 रुपाहेडी खुदं 3033 

मय बापूगाँव 
15 मवाई जयसिंह 3083 


1 - 10- 77 
1 - 10- 77 
1- 10- 77 
1 -10-77 
25 - 11- 78 
1 - 10- 77 
1- 10 - 77 
1- 10- 77 


12- 2 - 80 
12- 2- 80 
11- 2 - 80 


1-10- 77 


11- 2- 80 


1-10- 77 


8 - 2 - 80 


1-10- 77 


7 - 2- 80 . 


अनुसूची 
व्यघन क्षेत्र सलाया मथुरा तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यवसान 


1 - 1077 


तहसील : चाकसू 


जिला : जयपुर 


राज्य : राजस्थान 


- - - - - 


- - 


- - - 


मंत्रालय का नाम 


गांव 


का प्रा० भारत के 
सं० राजपत्र में 

प्रकाशन की 

तिथि 


संक्रिया 
पर्यवसान 
की तिथि 


16 भगतपुरा 3033 

7 - 2- 80 
17 बोदिया का बाढ़ 3033 1- 10 - 77 7- 2- 80 . 

( बल्लूपुरा ) 
18 रमजानी पुरा 3033 1 - 10- 77 7 - 2- 80 
19 बांढ़ पांद पुग 3033 1 - 10- 77 7 - 2 - 80 
20 रुपाहेगी कला 3033 I -10- 77. 31 - 1 - 80 
21 हरिनारायणपुरा 3033 1-10- 773 -1-1- 80 , 
22 माधोपुरा 3033 1-1 - 77 30- 1- 80 
23 महादेव पुरा 3033 1- 10- 77 30 - 1- 80 
24 हिगोंटी ! 3033 1+ 10- 77 30- 1- 80 
- - - -. - - 

[ सं० 120 20/1/ 80–प्रो० 1 ] 


- - 


- - . 


. 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - . - . - . - - - 
पेट्रोलियम , रमा - 1 कृपारामपुरा 3033 1- 1 - 77 
मन मोर उमेरक 2 कीरतपुरा 3038 1+ 10- 77 
मंत्रालय ( पेट्रो - 3 खेजड़ीषुजर्ग 3033 1- 1 - 77 
लियम विभाग ) 4 श्री जयदेव पुरा 30331-10- 77 

5 कावेला 3033 1- 10- 77 


20- 2- 80 
20- 2- 80 
20- 2- 80 
19- 2-80 
19- 2-80 


S : O . 1620. . - Whereas by tho notification of Government of 
India as shown in the schodyle appended heroto and Issued 
undor sub - seotion ( 1 ) of soction 6 of the Petroleum and Mine 
rals Pipolines. ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 


- -- 


- 


- - - - - 


- 


- 


............. _ 1897 


name of vilaof the said A 


[ भाग - (ii )] 

भाग्म का राजपत्र : जून 14, 1980 / ज्योठ 24, 1902 
- - - - - - - - - --- --- - - - - - - ----- - - - ---- --- - --- - - ::: - - - . - -- - - --- - - ---- - - -- - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - -- - . .. - - -- --- -- --- - -- --- - - - -- - - - -- - - - - 
19623; the Right of User has been acquired in the lands spe ( 1 ) of section 7 of the said Act on the date shown against 
cified in the schedulo appended thereto for the Indian Oil the name of village in the scheduje ; 
Corporation Limited for the transport of petroleum from 
Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh ; 

Now, therefore, under Tule 4 of the Petroleum and Minerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of Use : in Land ) Rules , 1963 , 
And whereas the Indian Oil Corporation Limited has ter the Competent Authority hereby notilies the said datc is the 
minated the operation referred to in clause ( 1) of sub -section date of todination of the said oneration . 

SCHEDULE 
Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura 


- - - - - - - - 


- 


- 


Tuhsil : Chaksu 

Name of the Ministry 


District : Jaipur 

Name of the Village 


Statc : Rajasthan 

S. O . No. 


Date of 
Publication 
in the Gaze - 
elte 
of India 

- 


Date of 
Termina 
lion 


- - . . .- - - - -- -- -- - - - - - - - - . . - .. 


. - ----- - --- 


---. . - -- --- - -- ..- - .- : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


-- 


- - 


- - - - 


- --- - -- - 


- -- - - -- 


- 


- 


- 


Patroleum, Chemicals & Fertiliser ( Department of 

Petroleum) . . . . . . . 


1 Kirparampura 
2 Kiratpura 
3 Khejari Bujurg 
4 Shri Jaidevpura 
5 Kodera 
6 Jaipura 
7 Barh Bagpura 
8 Rasoolpura 
9 Chaksu 


3033 
3033 
3033 
3033 
3033 
3033 
3033 
3033 
3033 
3361 
3033 
3033 
3033 
3033 
3033 


1 - 10- 77 
1 -10- 77 
1 -10- 77 
1 -10- 77 
1 - 10 - 77 
1 - 10 - 77 
1 - 10 - 77 
1- 01 - 77 
1 -10-77 
25- 11 - 78 


20- 2- 80 
20- 2 - 80 
20 - 2 - 80 
19- 2 - 80 
19 - 2 - 80 
18- 2 - 80 
14- 2 - 80 
14- 2 - 80 
13- 2- 80 


1 -10- 77 


1 - 10 -77 
1 - 10 - 77 
1 -10-77 
1 - 10 - 77 


12- 2 -80 
12- 2 - 80 
11 - 2- 80 
11 - 2-80 
8 - 2 - 80 


10 Bhagwanpura 
11 Bid Panarpura 
12 Gudala (Nimodiya ) 
13 Ramsinghpura (Ganeshpura ) 
14 Roopaheri Khurd 

Including Bapu Gaon 
15 Sawai Jaisinghpura 
16 Bhagwatpura 
17 Badya. Ka Barh 

( Ballupura) 
18 Ramzanipura 
19 Barh Chandpura 
20 Roopahari Kalan 
21 Harinarayanpura 
22 Madhopura 
23 Mahadeopura 
24 Hingoti 


3033 
3033 
3033 


1 -10-77 
1 -10-77 
1- 10 -77 


7- 2 - 80 
7 - 2- 80 
7 - 2 -70 


3033 
3033 


3033 


3033 
3033 
3033 
3033 


1 - 10- 77 
1 -10-77 
1 -10- 77 
1 - 10 - 77 
1 -10 - 77 
1 -10 - 77 
1 -10- 77 


7 - 2 - 80 

7- 2 - 80 
31 - 1- 80 
31 - 1- 80 
30-1 -80 
30 - 1 - 80 
30 - 1 - 80 


का . मा . 1821. - - पतः हम संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 
पेट्रोलिषम मनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
अर्जम ) प्रधिमियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इडियन आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड के लिए गुजरात गज्य के मलाया से उसर प्रदेश में मथुग 
मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया है । 


[ No. 12020 / 1/80- Prod -] ] 

अनसूची 
व्यधन भेत्र मलाया से मनरा तक पाइप लाइन मंक्रिया पर्यवसान 
- : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- --- 
तहसील : फागी 

जिला : राज्य : राजस्थान 

जयपुर 
मंत्रालय का नाम गाय 

का भारत के सत्रिया पर्य 
भा० राजपत्र में वसान की 
सं० 

प्रकाशन की मिथि 

तिथि 
- - - - - - - -- - - . - .. - - - - - -- - - -- ---- - -- - 


और यतः इंडियन भायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 
की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के खए ( 1 ) में निविष्ट प्रक्रिया को 
अनुसूची में निविष्ट गाष के माम के मामने दिखाई गई तिथि से 
पर्यवसित कर दिया है । 


पेट्रोलियम , रसा- 
यन और उर्वरक 
मन्त्रालय (पेट्रो- 
लियम विभाग ) 


अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकारों की अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी उमात तिथि को ऊपर निविष्ट सप्रिन्या पर्यत्रमान के 
रूप में एतद्वारा अधिसूषित करते हैं । 


१. मैन्दवास 
2 नीमड़ा 
3 केरिया 
+ कवरपुरा 
5 रतनपुग 

6 मान्दी 
- - - . - . 


3602 25- 11- 773 - 3- 80 
360228- 11- 77 3- 3- 80 
360226- 11- 77. 1 - 3- 80 
3602 26-11- 77 29- 2 - 80 
3602 26- 11- 77 28- 2 - 80 
3602 26- 11- 77 28- 2- 80 


. - . 


. - - - 


- 


- 


1898 
- - - 


- 


- - 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /JYAISTHA 24, 1902 

[PART II SEC, 3( ii) ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - = = - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

S. O . 1621. - Whereas by the notification of Government of 
7 7 3602 26 - 11- 77 29- 2 - 80) 

India as shown in the schedule appended hereta and issued 
हथेली 3602 26- 11- 77 28 - 2 -80 under sub -section (1) of section 6 of the Petroleum and 
STATE 3602 26- 11- 77 27 - 2 - 80 Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lond ) 
मानजी 

Act, 1962 , the Right of User has been acquired in the lands 
10 ATHIT: 3802 26 - 11- 77 27- 2 - 80 specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil 
पुरा 

Corporation Limited for the transport of petroleum from 
11 ATT 

Salaya in Gujarat State 10 Mathura in Uttar Pradesh ; 
12 TurfRTTT - 3602 26 -11- 77 27- 2- 80 

पुरा 
13 3602 26- 11- 77 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited hus ter 
14 WTORET 3802 20- 11- 77 27- 2 -80 
15 TYTT 3802 26- 11 77 

minated the operation referred to in clause (i) of sub -section 

23- 2 - 80 
16 say 3602 26 - 11-77 22- 2 - 80 

( 1 ) of section 7 of ihe said Act on the date shown against 
17 # Jofreet 3602 26 - 1 1-77 22- 2 - 80 the name of village in the schedule ; 

और 


3602 


27 - 11- 77 


2 7 - 2 - 80 


27 - 2 - 80 


18 - 3- 80 


- -- 


[to 12020/ 1/ 80-STO- If )] 

मरेन्द्र सिंह, सक्षम प्राधिकारी 
अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए 


Now , therefore, under rule 4 of the Petroleuîn and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 
1963, the Competent Authority hereby notifies the said date 
as the date of terminalion of the said operation. 


SCHEDULE 


Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura 


Tchsil : Phagi 


District : Jaipur 


State : Rajasthan 


UM 


Name of the Ministry 


Name of the Village 


S . O . No. 


Date of 
Publication 
in the 
Gazette of 
India 


Date of 
Termina 
tion 


5 
- 


- - - 


Petroleum , Chemicals & Fertiliser (Department of 
Petroleum ) . . 

. . . 


3602 


3602 
3602 


3602 
3602 


3602 


3602 


3602 


1 Mendwas 
2 Neemcra 
3 Keria 
4 Kanwarpura 
5 Ratanpura 
6 Mandi 
7 Nathmalpura 
8 Hatheli 
9 Khera Hanumanjai 
10 Mudhorajpura 
11 Jharana 
12 Juga )kishorpura 
13 Bcechi 
14 Bhankrota 
15 Goplapura 
16 Davich 
17 Shri Ramjipura 


3602 
3602 
3602 


26 -11- 77 
26 -11- 77 
26 -11 - 77 
26 - 11- 77 

26 - 11 - 77 
26 - 11 - 77 
26 -11-77 
26 - 11 -77 
26 - 11 -77 
26 - 11 -77 
26 - 11- 77 
26 - 11-77 
26 - 11 - 77 
26- 11 - 77 
26 - 11 -77 
26 -11 - 77 
26 - 11 - 77 


3 - 3 - 80 
3 - 3 - 80 
1 - 3 -80 
29 - 2 -80 
28 - 2 - 80 
28 - 2 -80 
28 - 2 - 80 
28 - 2- 80 
27- 2- 80 
27 - 2 -80 
27- 2 -80 
27 - 2 - 80 
27 -2 - 80 
27 - 2 -80 
23 -2 - 80 
22 - 2 - 80 
22- 2 - 80 


3602 


3602 
3602 
3602 
3602 
3602 


16 - 3 - 80 


[No. 12020 /1 /80 -Prod -]I] 
NARENDRA SINGH , Competent Authority , 
Under the Act for Rajasthan and Uttar Pradesh 


- - - 


- - - - - 


--- 


[ भाग - 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : जन 14, 1980/ज्येष्ठ 24, 1902 

1899 
-... - - - - .. - - .. . - --- - - - --- - - -- - -- - - - -- - - -- - -- - - - ---, 
इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 

उपबंध के प्रवर्तन में किमी खान फो उम स्थिति में दे अकि वह 
( कोयला विभाग ) 

इस बात से मैमुष्ट हो कि ऐमी कोयला खान के कर्मचारी, कोई पृषक 

अंशवान या प्रीमियम का भुगतान किए बिना, उनकी भविष्य निधि की 
.. नई दिल्ली, 2 जून , 1980 

गशि में जुड़े अथवा बिना जुड़े हुए जीवन बीमा जमे लाभ उठा रहे हैं 
का० ० 1622. .- - कोल इंडिया लिमिटेड ने जिमके अंतर्गत और ऐसे लाभ उन कर्मचारियों के लिए मोमा योजना के अधीन स्वीकार्य 
उसके मुख्यालय, यूनिट और महायक कंपनियां भी हैं, (जिमे इसमें इमके लाभों की तुलना में अधिक अनुकूल है । कोयना खान निक्षेप युमन धीमा 
पश्चात उन स्थापन कहा गया है ) कोयला खान भविष्य निधि और योजना, 1976 के अधीन , कोयला खान भविष्य निधि के मदम्य कर्मचारी 
प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 1948 ( 1943 का 46 ) ( जिसे इसमें इसके की मृत्यु हो जाने पर, उमकी भविष्य निधि पाने का हकदार , व्यक्ति 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 11ग की उपधारा ( 1 ) भविष्य निधि की गशि के अलावा , उमनी राशि और पाने का हकदार 
के अधीन छूट के लिए प्राधेदन किया है, 

होगा जो मृत व्यक्ति के भविष्य निधि खाते में पिछले सीन वर्षों में रहे 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

औसत शेष के बराबर हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसी राशि अधिकतम 
कर्मचारी कोई पृथक अंशदाम या प्रीमियम का भुगतान किए बिना , उका 

50 10,(100 हा मफती है और साथ में यह शर्त भी है कि मृत व्यक्मि 
स्थापन वाग जीवन मोमा के कप में अपने कर्मचारियों के लिए प्रारंभ 

के भविष्य निधि खाते का प्रोमत शेष 10 1, 000 में फम न हो । कोल 
की गई लाइफ कपर स्कीम के अधीन उन फायदो का उपभोग कर रहे 

इंडिया लि . में मालिकों और कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय कोयला मजदूरी 
है जो ऐसे कर्मचारियों के लिए कोयला बान निक्षेप युक्त बीमा स्कीम , 

ममझौता ( ii ) 11 अगस्त , 1979 को हुआ जिममें , अन्य बातों के 
1976 (जिसे इसमें भागे उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन प्रमुजेय 

माय साथ , कोयला खान निक्षेप युमन बीमा स्कीम के स्थान पर 1- 1- 1979 
कायदों से अधिक अनुकूल है : 

से कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम लागू करने की 

व्यवस्था है । उक्त स्कीम के प्रधान , किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु होने 
मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 11ग को उपधाग 

पर जो कोयला खान भविष्य निधि या कम्पनी को किसी अंपावायी 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाय 

भविष्य निधि स्कीम का सदस्य है, उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उतनी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 1 

धनराशि मिलेगी जो उसे मानतोषिक भुगतान अधिनियम के अधीन पेय 
जनवरी, 1979 में उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती 

गशि के माथ मिलकर उसके 20 महीने के वेतन ( मूल वेतन जमा 

मंहगाई भत्ता ) के बराबर हो - - मासिक वेतन की राशि मत सदस्प 
अनुसूची 

कर्मचारी को मृत्यु के तुरंत पहले देय दर से प्रकिी जाएगी - -किन्तु शर्त 
1. नियोजक उक्त स्थापन के संबंध में कोयला खान भविष्य निधि यह है कि मामान्य प्रानुतोषिक के अतिरिक्त देय राशि किसी भी हालत में 

प्रायुक्त , धनबाद को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा, ऐसा लेना र० 11, 000/- से कम नही होगी । प्रमः कोल इंडिया लि . ने सांविधिक 
रखेगा पौर निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो निक्षेप युक्त मीमा स्कीम के प्रवर्तन में 1- 1-1979 से छूट दिए जाने का 
केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

अनुरोध किया है । चूंकि लाइफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभ , 
2. नियोजफ प्रम्यक माम की समाप्ति से 15 दिन के भीतर ऐसे 

निक्षेप युक्त बीमा स्कीम के लाभों की तुलना में , अधिक अनुकूल हैं 
मिरीक्षण प्रभारी का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 11ग के अधीन पिछले प्रभाष यानी 
पर उक्न अधिनियम की धारा 11ग की उपधारा ( 3) के खण्ड 1-1-1979 से ऐमी छूट देना कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के 
( क ) के अधीन निविष्ट करे । 

हितों पर कोई प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा । 
3. लाइफ फवर स्कीम के प्रशासन में हुए सभी ब्यय जिनके अतर्गत लेखा 

[सं० 13 ( 1 )/ 80-सी० एम० डब्ल्यू . (पीएफ )] 
रखने , विवनियो प्रस्तुत करने , लेना अंतरित करने , निरीक्षण 

ए० एम० देशपाटे, उप सचिव 
प्रभारों का भुगतान प्रादि भी है, नियोजन द्वारा वहन किए जाएंगे । 
4. नियोजक स्थापन के सूचना बोर्ड पर ( केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा 

MINISTRY OF STEEL , MINES & COAL 
अनुमोदित ) पौर जिम प्रकार या जैसे ही वह संमोधित की जाए, 

( Department of Coal ) 
लाइफ कमर झीम की एक प्रति और कर्मचारियों की बहुसंख्या की 

New Delhi, the 2nd Junc, 1980 
भाषा में उसकी प्रमुख बातों का अनुवाद संप्रदर्शित करेगा । 

S. O . 1622. .- Whereas the Coal India Ltd. ( which includes 
5. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बनाए its Headquarters , units and subsidiaries ) (herein - after referred 

to as the mid establishment) have applicd for exemplion 
जाते हैं तो , नियोजक लाइफ पावर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को under sub- section ( 1 ) of section 11C of the Coal Mines 
उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा 

Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1948, ( 46 

of 1948 ) (hereinafter referred to as the said Act) : 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर स्कीम के अधीन उप 
लब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 

And whercas, the Central Government is satiyfied that the 

employees of the said establishment are, without making 
अधीन अनुज्ञेय है । 

any scparute contribution or payment of premium , in enjoy 

ment of henefits under the Life Cover Scheme introduced by 
6. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना लाइफ कवर स्कीम के उपमधों the said establishment for its employees in the nature of life 
का ऐसा कोई संशोधन मही किया जाएगा जिमसे कर्मचारियों के 

ayurance which are more favourable to such cmployees than 

the henefits admissible under the Coal Mines Deposit Linked 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पर मकता है । 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
ज्यामयान्मक मापन 

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub 
कोयला चान भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1948 की section ( 1 ) of Section 110 of the waid Act and subject to the 
धाग 11ग की उपधारा ( 1 ) केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि 

L ondition specified in the Schedule annexed hereto , the 

Central Government hereby exempty the said establishment 
वह कोयला खाम निक्षेप युक्न बीमा स्कीम, 1976 के सभी या किसी from the operalion of all the provisions of the said Scheme, 

with effect from the Ist Janllary , 1979 , 


LITYN 
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SCHEDULE 

Mines Deposit Linked Insurance Schome, 1966 if it is satis 

fied that the employees of such coal mine arc , without making 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

any separate contribution or payt of premium , in enjoy 
submit such returny to the Coal Mines Provident Fund Com 

ment of benefi . s in the nature of iifc agyurance whether link 
missioner, Dhanbad , maintain such account and provide for 

ed to their deposits in provident fund or frot, and such bene 
Siach facilisicy for inspections, as the Central Government may fits ac more favourable to such employces than the benefits 
direct from time to time, 

admissible under the Insurance Scheme. Under the Coal Mines 

Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 , on the death of an 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges 3 , the 

employee , who is the member of the Coal Minta Provider 
Central Government may, from time to time, direct gindes 

Fund, the person entitled to receive the provident Fuer is 
clause (a ) of sub -section ( 3 ) of Section 11C of the said Act, 

also entitled to get in addition to amount of provident fund , 
within 15 days from the close of cvery month . 

an aniount equal to the average balance in the Provide t 

Fund account of the deceased during the preceding thice 
3 . All expenses involved in the administration of the Life 

years subject to a maximum of Rs. 10 , 000 and also subject 
Cover Schemę, including maintenance of accounts, submission 
of returns, transfer of accounts , payment of inspection 

to the condition that the average balance in the Provident 

Hund account of the deceased should not be less than Rs. 
charges, etc . shall be borne by the employer. 

1000 . The National Coal Wage Agreement (11) was con 
4 . The employer shall display , on the Notice Board of the 

cluded on the 11th August, 1979 between the employees and 
esiablishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme 

the employers of the Coal India Limited providing, inter alia , 
(as approved by the Central Government) and , as and when 

for u Life Cover Scheme for the tploytts in lieu of the 
amended , alongwith a translation of the salient features there 

Coal Mines Deposit Linked Insurance Schemc w .c .f. 141- 79 . 
of, in the language of the majority of the employees. 

Under the said scheme, in the event of death of any employce 

covered by the Coal Mines Provident Fund or any of the 
5 . The employer shall arrange to enhance the benefits Company s Contributory Provident Fund Schemes , his nomi 
ivailable to the employees under the Life Cover Scheme ap net shall be paid a sum which together with the payment utit 
propriately , if the benefits available to the employces under to him under the Payment of Gratuity Act will be equal to 
the said Scheme are enhanced , so that the bencfits available 20 month s salary (Basic plus Dearness Allowance) at the 
under the Life Cover Scheme are more favourable to the em rates payable immediately before the donth of the member 
ployecs than the benefits admnissible under the said Scheme. piovided that the amount to be paid in addition to the nor 

mal gratuity shall not in any event be testy than Rs. 11 , 000 . 
6 . No amendment of the provisions of the Life Cover The Coal India Limited has, therefore , mado a request for 
Scheme will be made, which is likely to affect adversely the grant of exemption from the operation of the statutory DLI 
interests of the employees, without approval of the Central Scheme w . e . f. 1 - 1 - 1979 . Since the benefits available under the 
Government. 

Lifc Cover Scheme are more favourable than those under the 

sta : utory Deposit Linked Insurance Scheme, grant of excmp 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

tion under section 11C ( 1 ) of the Act from a retrospective 

date i. e. 1 - 1 - 1979 will not have any adverse effect on the 
Sub - section ( 1 ) of Section 11C of the Coal Mines Provident members of the Coul Mincs Provident Fund , 
Fund and Miycellaneous Provisions Act , 1948 empowers the 
Central Government to grant exemption to any coal mine 

[No. 13 ( 1) / 80 -CMW (PF )] 
from the operation of all or any of the provisions of the Coil 

A . S. DESHPANDE, Dy. Secy. 
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प्रामीण पुननिर्माण मशालय 
The ferment , 29 Hf, 1980 


ats ato 1623 - 37 Pea of 777 at foran fra 1971 # ut i FA i fit, fi fit fiteria firmy story , 
जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिन्हांकन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 का 1 ) की धाग 3 बाग प्रदत्त शक्लियो का प्रयोग करते हुए 
बनाना पाटनी है, उक्न धाग की अपेभानुसार उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उमसे प्रभावित होने की संभावमा 
है और इसके दाग यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर उम तारीख से 45 दिम के पश्चात विचार किया जाएगा जिन सारी की भारत के 
उम राजपत्र की प्रनिया, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है , जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 


इस प्रकार विमिविष्ट अवधि के अवमान में पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी प्रापति या सुझाब किसी व्यक्ति से प्राप्त होगे केन्द्रीय सरकार 
उन पर विचार करेगी । 


मियमो का प्रारूप 


( 1) ry Fun AT TH TIT 54eft for at forent ( HUF ) 49 , 1980 
( 2) oth of unft stoffaret at fapt frera , 1971 # -- 

FTTH 3 * " t" prony Of FanTT " 9ft 1 at 2" mar a * ve Ti 
PATH 4 " There it FT * 2 # g 7 " mistr CAT I FITH TT, "Wat i 

अक रख जायेगे । 
( 3 ) FATH 7 # , 34 FTTH ( 1 ) # , TS ( 4 ) 97977 fff for UST HOTT , wafa : 


2 FTTA 27 G Tap " * ** ute 


( 5 ) कृषि विपणन मनाहकार या हम मम्बन्ध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वान भीवन में किसी अन्य किस्म के प्राधान में और या 

TART # Ifti 
( 6 ) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुमूचियां रखी जाएंगी , अर्थात : -- 


[भाग 


- 


3 ( ii ) ] 
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(नियम 3 और 4 देखिए ) 
हलके लाल मे चमकीले भुरे रंग की बीजरहित इमली का श्रेणी नाम प्रौर क्वालिटी परिभाषा 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- - 


- 


- 


श्रेणी अभियान 


गाधारण लक्षण 


छिमेक लक्षण ( इट की अधिकतम मीमा ) 

- . - .. - - - - - - - - - -- 
पात्रता बीघा तत्वा 
प्रतिशत ( भार ( प्रतिशत 
के अनमार ) भार के 

अनुमार 


विजातीय पदार्थ 
प्रतिशत भार के 
अनुसार 


कार्बनिक 


कार्बनिक 


- 


- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- . . - - . 


-. 


. 


- - 


- 


10 . 0 


3 

- -- . . . - - - - - - - - 
विशेष 17. 0 

1 . 00 1. इमली का गुदा टेमेरिइम रिका के परिपक्व फल में पहले छिलके 

को और फिर गुदा और वीज के ऊपर की नन्नु भय मिल्नी को 

उतारने के बाद प्राप्त किया जाए । 
क. श्रेणी 

20 . 0 10 . 0 

6 . 5 1 . 5 2. गुदा प्रच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संपीरित 

किया जाएगा । 
ब . श्रेणी 25. 0 15 . 0 

2 . 0 3. गुदा कीट प्रभाव से या जीवित कीट और फफूदी मे मुक्त होगा । 
ग. श्रेणी 

30 . 0 25 . 0 13 . 0 2 . 0 4 केक हलके लाल से चमकीले भूरे रंग का होगा । 
अपिविष्ट 

- -- 5. गुवे में इमली का हो विशिष्ट म्बाद और गंध होगी और वह 
किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध मे मुक्त होगा । 

- - - - - - - - - - - - - -- - - 
* कार्यनिक - विजातीय पदार्थ के अंतर्गत फल के अन्य भाग, जैसे --- रेवी , तन्तु मौर छिलके होंगे । 
* * भकार्यमिक - विजातीय पदार्थ से पत्थर , गर्व, धन और प्रकार्बनिक प्रकृति का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत है । 

प्रिविनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा पांछित उपम की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शित करते हुए उसके "मिनिर्दिष्ट प्रादेश " 
के लिए ही अनुज्ञात की आएगी । 

नमक : बीज रहित इमली में यदि नमक तत्व मौजूद है तो बह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


- 


. 


- - - - . 


- 


- - 


. 


मनुसूची 2 
काले रंग की मीज रहित इमली का श्रेणी अभिधाम और स्वालिटी परिभाषा 

- - -- - - - -- -- - - 
विशेष लक्षण ( छूट की अधिकतम सीमा ) 

साधारण लक्षण 


- . . - 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


श्रेणी अभिधान 


मपी ( प्रतिशत बीज तत्व 
भार के ( प्रतिशत 
मनुसार ) भार के अनु- 

सार ) 


विजातीय पदार्थ 
( प्रतिशत भार के अनुमार ) 
- - - - -- - ----- -- 
कार्यनिफ * प्रकार्यनिक * * 


- - - 


- 


- - -- - 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
foकाली 

17 . 0 7 . 0 

1 . 0 1. इमली का गुदा टेमोरंडस इंडिका के परिपक्व फल से पहले 
पणमाली 

20. 0 10 . 0 6 . 5 1 . 5 छिलके को और फिर गुदे पीर बीम के ऊपर की नन्नु भय 
प . श्रेणी काली 

25 . 0 15 . 0 10 . 0 2 . 0 मिल्सी को उतारने के बाद प्राप्त किया जाएगा । 
ग. श्रेणी काली 30 . 0 25. 0 13. 0 2 . 0 2. गुवा अच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संपीडित 

किया जाएगा । 
3. गवा कीट प्रभाव से या जीषित कीट और फवी से मुक्त 

होगा । 
4. केक हलके से गाने काले रंग का होगा । 
5. गुवे में इमली का ही विशिष्ट स्वाब और गंध होगी और यह 
_ किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध से मुक्त होगा । 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
* कार्यनिक -विजातीय पदार्ष के अंतर्गत फल के अन्य भाग , जैसे , रेशे , तन्तु और छिलके होंगे । 
* * प्रकार्यनिक -विजातीय पदार्थ से पत्पर, गर्द, धूल पौर अकार्बनिक प्रकृति का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत है । 

प्रविनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा गांछित उपज की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शित करते हुए उसके “ विनिर्दिष्ट भावेश " के लिए ही अनजात 
की जाएगी । 
बरमा रहित इमली में पति ममा तक मौजूद है तो यह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । " 

[ सं० 10- 3/ 79-ए एम 
एल० गुप्ता मकर सचिन 
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MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 

New Delhi, the 29th May , 1980 


SO 1623. — The following draft rules, further to amend the Scedless Tarmarind Grading and MarkingRules , 1971, which the Central 
Government proposes to mike, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 
1937 (1 of 1937 ), are hereby published , as required by the said section , for the information of all persons likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after 45 day , from the date on which the coples of Gizetle 
of India in which this notification is publishod aro made available to the public . 


Any objectiong or suggestions recoived froin any person with respect to the said draft rules, before the exply of the period so specifid 
will be considered by the Central Government. 


DRAFT RULES 


1 These rules may be called the Seedless Tamarind Grading and Marking ( Amendment) Rules, 1980 
2 In the Secdless Tamarind Grading and Marking Rules , 1971 - 

(1) in rule 3, for the word " Schedule " the words and figures , - Schedule I and II shall be substitutod 
( ul ) 10 rule 4 , the words and figures " 2 to 8 of the schedule " the words and figuros " 2 to 6 of tho Schedules I and II " shall be 

substituted 
( 111) in rule 7, in sub-ruls (1) , after clause ( iv ) the following shall be added , namely – 
" ( v) in any other types of container and /or sizes with the prior approval of the Agricultural Marketing Allviser or an officer 

authored by him in this regard " 
( iv ) for th . Schedule , the Collowing Schedules shall be substituted , namely - 


SCHEDULE I 


(See rules 3 and 4 ) 


Grade designations and definition of quality of Seedless Tamarind, Light Red to Tinged Brown Colour 


- 


- - 


Special Characteristics (Maximum limit of tolerance ) 


Grade 
designation 


Moisture Seed 
( por cent content 

by (por cent 
weight ) by 

weight) 


Foreign matter 
( per cent by 
weight) 


Gonoral Characteristics 


" Organic Inorganic* * 


( 1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


Speciali 
A Grade 
B Grade 
C Grade 
Non -specified 


170 
200 
25 0 
300 


70 
100 
15 0 
250 


4 0 
65 
100 
130 


1 0 
15 
20 
20 


1 The Tamarind pulp shall have been obtained from 

tho mature fruits of Tamarindus Indica , by remov 
ing first the rind and then the fibrous skeleton en 

closing the pulp and the seeds , 
2 Tho pulp shall be well dried and compressed into 

cakes. 
3. The pulp shall be free from insect infestation or live 

Insects and mould . 
4 . The colour of the cake shall bo light red to tlagod 

brown 


5 The pulp shall have the charactoristic taste and flavour 

and shall be free from any obnoxious odour, 


Organic - - Foreign matter will consist of other parts of fruit such as fibre strand and rind 
Inorganic — Foreign mattor meang stones, dust , dirt and any othor foreign material of inorganic nature, 

Non -specifiod Grade shallbo allowed only against a " spocific order" from the foreign buyer ipdicating the quantity and quality of the 
produce desirod . 

Salt : Salt content io sood :58 Tamarind, If present, shall not exceed 2 % 


[ भाग IIT 
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SCHEDULE I 

(See rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of Soedlogs Tamarind , Black colour 


Grado 
designation 


Special Charactoristics (Maximum limit of 

tolerance ) 


General characteristics 


Moisture Seed 

( per cent content 
____ by (per cent 
weight ) by 

woight) 


Foreign matter 
( per cent by weight ) 
-- 
Organic* Inorganic * * 


( 1 ) 


. 


Special Black . 
A Grado- Black 
B Grado- Black . 
C Grade- Black . 
Non -Speciflodt 


17 . 0 
20 . 0 
25 . 0 
30 . 0 


7. 0 
10 . 0 
15 . 0 
25 . 0 


4 . 0 

6 . 5 
10 . 0 
13 . 0 


2 . 0 


our 


. 


. 


. 


1 . 0 1. The Tamarind pulp shall have been obtained from 
1 . 5 tha maturo fruits of Tamarindus Indica , by 
2 . 0 removing first the rind and then the fibrous skeleton 

onclosing tho pulp and tho soods. 
2 . Tho pulp shall be well dried and compressod into 

cakes . 
3 . The pulp shall be free from lofestaion or llve 

insects and mould , 
4. Tho colour of cake shall be light to Dark black . 
5 . The pulp shall havo the characteristic tasto and 

flavour and shall be free from any obnoxious odour. 


* Organic ---Foreign mattor will consist of other parts of the fruit such as fibre strand and rind . 
**Inorganic - Foreign matter means stones, dust , dirt and any other foreign material of inorganic nature. 

†Non -specified Grade shall be allowed only against a spocific order from tho foreign buyor iodicating the quality and quantity of the 
produce desired . 

Salt : The salt content in seedless tamarind, if present, shall not exceed 2 % . 


[ No. F-10-3/79 -AM] 
K , L. GUPTA, Under Secy . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

(Transport Wing) 

Now Delhi, the 28th May , 1980 
so. 1684. - Whereas Shri P . D . Gandhi was appointed as 

member of the Kandla Dock Labour Board by tho gotifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Shipping 
and Transport (Transport Wing ) No. S .O . 2100 , dated tho 
21st June , 1975 % 


नॉपहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पा ) 

नई विश्ली , 28 मई, 1980 
का० मा0 1624 - - चूंकि यह समझा जाता है कि श्री पी० ० 
गांधी ने जिन्हें भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परि 
बहन पक्ष ) की अधिसूचना संख्या का० मा० 2100, दिनांक 21 जून , 
1975 के तहत काडला डाक लेबर बोई का सदस्य नियुक्त किया गया 
पा , डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम, 1962 के 
नियम 4 के उप नियम ( 6 ) के खर ( iv ) के अधीन उक्त पर को 
छोड़ दिया है, 

पौर घकि , इसके परिणामस्वरूप उक्त एक लेघर में एक पव 
रिस्त हो यया है, 

इसलिए, प्रम, उक्त नियमों के नियम 4 में दी गई व्यवस्था के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना द्वारा उक्त रिक्त पद को 
पधिसूचित करती है । 

[ फा० संख्या - एल० डी० के०/ 4/ 80- एल० 3] 

एस० एन० कस्कर, निवेशक 
229GI/ 80 - - 17 


And whereas he is deemed to have Vacatea his office under 
clause (iv ) of sub - rulo ( 3) of rulo 4 of the Dock Workers 
( Regulation of Employment) Rules , 19623; 

And whereas a vacancy has consequently occurred in the 
said Dock Labour Board ; 


Now, therefore, in pursuance of the provision of rule 4 
of the said rules , the Central Government hereby notifies the 
said vacancy . 

[ F. No . LDK/ 4 / 80- III) 

S. N. KAKAR, Director 
नई दिल्ली , 4 जून , 1980 
का० आ० 1625: - विल्ली परिवहन निगम ( सदस्य ) मिगम, 
1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 


- - 


- - 


-- 
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1050 ( 1950 का 64 ) की धाग 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त rort ( Transport wing) No . S. O . 258 ( E ) dated the 1st May , 

1979 , namely : 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार इस अधिसूचना के द्वारा 

In the said notificationy in para 1 against the item ( iii), 
श्री यशवन्त सिन्हा , संयुक्त सचिव , नौवहन और परिवहन मंत्रालय को 

the following shall be inserted : 
4 जून , 1980 से दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है 

" Shii Yashwant Sinha, Joint Secretary, Ministry of Ship 

pingn and Transport" 
मौर भारत मरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) 

[ F. No. TGD( 9 ) / 79] 
की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 258 ( अ ) दिनांक 1 मई , 1979 में 

S. VASUDEV, Dy. Secy. 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

संचना और प्रसारण मंत्रालय 
उम्त अधिसूचना के पैग 1 में मद संख्या ( iii ) में निम्न 

नई दिल्ली , 31 मई , 1980 
लिखित प्रविष्टि की जाएगी : -- 

का०मा० 1626 -- चलचित्र ( सेंसर ) नियमावली , 1958 के नियम 
" श्री यशवन्त मिन्हा 

10 साथ पठित चलचिन अधिनियम 1952 ( 1952 का 37वा ) की 

घारा 5 की उप -धाग ( 2 ) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
संयुक्त मचिव , 

हुए, केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय " 

और ग्रेड - 1 के स्थानापन्न अधिकारी श्री एम . रामास्वामी की स्थाना 

पन्न अपर प्रादेशिक अधिकारी , केन्द्रीय फिल्म मेंमर मोई, मद्रास, के रूप 
[फा० सं० टी जी डी ( 9)! 79] में नियुक्त की अवधि को 18- 7-79 से अगले आवेश नक प्रतिनियुक्ति 
सुवर्शन वसुदेव , उप मचिय की सामान्य शर्तों पर बढ़ाती है । 

[ फा० सं० 802/ 18/ 79/ एफ० सी० ] 
New Delhi, the 4th June, 1980 

के०एम० वेंकटरामन , डेस्क अधिकारी 

AINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
S. O. 1625. --In exercise of the powers conferred by sub 

New Delhi, the 31st May , 1980 
section ( 1) of Section 5 of the Road Transport Corporations 

S. O . 1626. - In exercise of the powers conferred by Sub - sec 
Act, 1950 (64 of 1950 ), read with rule 3 of the Delhi Trans tion ( 2 ) of Section 5 of the Cinematograph Act , 1952 (37 

of 1952 ), read with rule 10 of the Cinematograph (Censor 
port Corporation (Memberg) Rules, 1973, the Central Govern 

ship ) Rules , 1958 , the Central Government is pleased to ex 
ment hereby appoints Shri Yashwant Sintra , Joint Secretary , tend the appointment of Shri S . Ramaswamy, a permanent 

Section Officer and officiating Grade I officer of the Central 
Ministry of Shippips and Transport as a member of the Delhi 

Secretariat Service , as officiating Additional Regional Officer , 
Transport Corporation with effect from 4th June, 1980 and Central Board of Film Censors, Madras , on usual deputation 

terms with effect from 18- 7 - 79 until further orders. 
makes the following amendment in the Notification of the 

[ F. No. 802 / 18 / 79- FC ] 
Government of India in the Ministry of Shipping and Trans 

K , S . VENKATARAMAN , Desk Officer 


आवेश 


नई दिल्ली, 3 जून , 1980 
का० का० 1627 . -- - भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एम०प्रो० 3792, बिनाक 2 दिसम्बर 1968 की 
प्रथम प्रन्सूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार , केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलाहकार बोर्ड, बम्बई की 
मिफारिशों पर विचार करने के बाव एतदद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित , 
जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है , स्वीकृत करती है । 


अनुसूची 


फिल्म का नाम 


आवेदक का नाम 


निर्माता का नाम 


फिल्म की लम्बाई 
( मीटरों मे ) 


सं० 


क्या वैज्ञानिफ फिल्म है या शिक्षा 
संबंधी फिल्म है या समाचार या 

सामयिक घटनामों की फिल्म है 
या हास्युमेंट्री फिल्म है 


- 


2 


1. भारतीय समाचार चिन्न संख्या 

1638 ( राष्ट्रीय ) 


206, 00 फिल्म प्रभाग, भारत सरकार , 

24, पैडर रोड, बम्बई - 26 


272 . 00 


- तवेव 


2. भारतीय समाचार चित्र संध्या 

1638 ( उत्तर ) 


"समाचार और सामयिक घटनाओ " 

की फिल्म ( मामान्य प्रदर्शन 

के लिए ) 
" समाचार और सामयिक घटनामों " 

की फिल्म ( गामान्य प्रदर्शन 
के लिए ) 
" ममाचार और सामयिक घटनामों " 
की फिल्म । ( मामान्य प्रदर्शन 
के लिए ) 


299 . 00 


-सवेव 


3. भारतीय समाचार चिन्न समा 

भार मैगजीन मंमया 3 
( के प्राफ वि डार्क सन ) 
( रंगीम ) 


• [भाग II -- ण्ड 3(ii) ] 
- - 
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- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


4. कंठमाला 


5 . महाराष्ट्र समाचार संख्या 342 


6. मध्य प्रदेश समाचार वर्शन 

संख्या 23 


7. अनमोल पानी 


8. भारतीय समाचार चिन्न 

संख्या 1639 ( राष्ट्रीय ) 


9. भारतीय समाचार चित्र 

संख्या 1 6 39 ( पूर्षी ) 
10. काम के बदले अनाज 


11. जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा 
12. आफ हिल्स फूटस एण्ड 

मैल्लो फुटफुलनेस 

मैल्लो फूट लैस 
13. प्रौशन पर्ज 


- .-- . - . - .. ---- । --. . . - . . - - ... 
219 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत मरकार , 

"शिक्षा संबंधी " फिल्म ( सामान्य 
24, पेडर रोड , अम्बई- 26 

प्रवर्णन के लिए ) 
246 . 28 सूचना महानिदेशालय , महाराष्ट्र 

" समाचार और सामयिक घटनामों " 
सरकार , फिल्म सेंटर, 68, 

की फिल्म ( महाराष्ट्र सकिट में 
सारदेव रोड , बम्बई 

प्रदर्शन के लिए ) 
400034 
250 , 00 मूचना और प्रचार सहायक 

" महायक और सामयिक घटनामों " 
निदेशक , मध्य प्रदेश सरकार 

की फिल्म । 
भोपाल 

( मध्य प्रवेश सफिट में प्रदर्शन 

के लिए ) । 
365 . 00 फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, 

"शिक्षा संबंधी " फिल्म 
पैहर रोड, बम्बई- 400026 

... ( सामान्य प्रदर्शन के लिए ) । 
212. 00 नदेव 

"समाचार और सामयिक घटनामों " 
की फिल्म . 

( सामान्य प्रदर्शन के लिए ) 
264 . 00 - सदेव 

सदेव ( पूषी समिट में प्रदर्शन के 

लिए ) 
210 , 05 - सदेव 

" उम्युमेंट्री फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 

ले लिए । 
218 . 00 - नदेय 

-तदैव 
336 . 00 - तदेव 

फिल्म प्रभाग 4, टालस्टाय 

- सर्वच 
श्रीमती द्वारका देव मार्क नई दिल्ली । 
312 .12 नवीन फिल्मस फिल्मालय 

सीजर रोड, पन्योली , 

अंधेरी , बम्बई , 400058 
मैसर्स सोनिको 16/ 35 ए, पोरे- फिल्म प्रभाग , 24, पैडर रोड , 
एवर धोले लेन , 52- 6 194 बम्बई 26 

तदेव 
( कलकत्ता 35 ) 
245 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत मरकार, 

" समाचार और मामयिक घटनाओं 
24, पैठ रोड, बम्बई- 26 

मी फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 

के लिए ) 
293. 00 - नदेव 

-तदेव - ( वक्षिण सकिट में प्रदर्शन के 

लिए ) 
45 . 00 - तवेब 

राष्ट्रीय ( मामान्य प्रवर्णन के 

लिए ) 
560. 50 फिल्म प्रभाग , 24,पर रोड , मैसर्स दुर्गा खाटे प्रोडक्शंभ, “ शाफ्युमेंट्री " फिल्म ( मामान्य प्रदर्शन 
यम्बई -26 बम्बई 

के लिए ) 
448 . 66 -तदैव 

श्री जे०एम० भाडेकर, बम्बई - तवेव 


14. कापर 


15. भारतीय समाचार चिन्न 

संख्या 16 40 ( राष्ट्रीय ) 


16. तदेव ( दक्षिण ) 


17. रूप का गहना ( रंगीन ) 


18. दलदल 


10. फोल्वा डांसिज माफ गोत्रा 

( रंगीन ) 
20. ममाचार- 72 


21. माहिती चिन्न संख्या 3 21 


28 8 . 04 श्री धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार 

" समाचार पीर सामयिक घटनामों " 
चित्र निर्माता , सूचना और 

का फिल्म ( उत्तर प्रदेश समिट 
जनसंपर्क विभाग , उत्तर 

में प्रदर्शन के लिए ) . 
प्रवेश, नखनऊ । 
237 . 74 सूचना सहायक निदेशक , सूचना निदेशक , गुजरात -नवेद - ( गुजरात सर्किट में प्रदर्शन 

गुजरात मरफार , धनराज मरकार , मचिवालय , ब्लाक के लिए ) 
मन छत्रपति शिवानी माग , नं० 7, गाधी नगर - 382010 

बम्बई- : 9 
294. 50 हरीण कुमार पी० पटेल , 

"डाक्यूमेंट्री फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
डी / 5, नैनसे काटेज , बारी 

के लिए ) 
धाला ( पूर्व ) बम्बई- 400066 
511 . 00 फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, 

" डाक्युमेंट्री फिल्म ( मामान्य प्रदर्शन 
बम्बई- 400026 

के लिए ) 


22. होम्योपैथ: दि म मन मैडीमन 

(रंगीन ) 


23. * काल मी चमार 
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24. भारतीय समाचार चित्र 

संख्या 1641 ( राष्ट्रीय ) 


25. भारतीय ममाचार चिन्न सं० 

1641 ( पश्चिम ) 


28. शहर पहियों पर 


27. मई पस्तियां 
28. उनके विकास के लिए 


201 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत मरकार , 

"समाचार और सामयिक घटनामों " 
24, पैडर रोड, बम्बई-28 

की फिल्म (मामान्य प्रदर्शन 

के लिए ) 
301 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार, 

" ममाघार और सामयिक घटनामों " 
____ 24, पैडर रोड, बम्बई -26 

की फिल्म (पश्चिम मकिट में 

प्रदर्शन के लिए ) 
267 . 00 -सर्थव 

" मकुमेंद्री " फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 

के लिए ) 
399 . 00 -सपैव 

-तथैव 
267 . 00 फिल्म प्रभाग , 24 पैटर रोड , मैसर्स विदेश सरकार प्रोडक्शन , " डाकुमेंट्री फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
बम्बई- 400026 कलकत्ता 

के लिए ) 
260 . 00 फिल्म प्रभाग , 24, पैडर रोड, श्री सुरेन्द्र सिंह, यम्बई 

तथैव 
बम्बई-400026 
384. 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

तथैव 
24, पैडर रोड, बम्बई- 26 
185 . 00 

-तमेव 
- सर्थव 


29. फार दि गुरु ग्राफ पस भाल 


30. हमारे टेंक मन (रंगीन ) 


-तथव 


148 . 00 


-तक 


31. बचत का प्रानन्द ( रंगीन ) 
32. धन दिन दिन बढ़ता जाए 

( रंगीन ) 
33. उनके लिए . . . . . ( रंगीन ) 
34. माहिती चित्र संख्या 321 


35. उत्तर प्रदेश समाचार 73 


36. महाराष्ट्र समाचार संख्या 43 


37. हमास पंचायत 


38. प्राप्त बुरी बला 


के लिए ) 


122 . 00 तथैष 

सपैव 
274 . 32 मूचना सहायक निदेशक, गुजरात सूचना निदेशक , गुजरात सरकार, " समाचार और सामयिक घटनामों " 

सरकार, धनराज महल , सचिवालय , गांधी नगर की फिल्म ( गुजरात समिट में 
भूमितल , छत्रपति शिवाजी 

प्रदर्शन के लिए ) 
मार्ग, यम्मई- 20 
286 , 51 धीरेन्द्र पाण्डे मार्फत सम्बई धीरेन्द्र पाण्डे समाचार चिन्न 

फिल्म लेवा० ( प्रा० ) लि . निर्माता सूचना और जन 
दादर , बम्बई- 400028 संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश , 

लखनऊ 
270 . 00 सूचना महानिदेशालय, महा 

" समाचार और सामयिक घटनामों " 
राष्ट्र सरकार , फिल्म सेंटर, 

की फिल्म (महाराष्ट्र समिट में 
68, तारदेव रोड, कम्बई-34 

प्रदर्शन के लिए ) 
335 . 28 - सथैव - , 

" डाकुमेंट्री फिल्म ( महाराष्ट्र 

सर्किट में प्रदर्शन के लिए ) 
257 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

" डाकुमेंट्री फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
24, पैडर रोड, बम्बई- 26 
442 . 57 - तर्थव 

तथैव 
373 . 00 -तथैय 

तथैव 
285 . 00 - तथैव 
107 . 00 तथैव 

-तथैव 
259 . 00 - तथैव 

-तथैव 
350. 00 -सर्थव 
- तथैव 

-तथैव 
363. 00 फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोज , फिल्म प्रभाग 4, टालस्टाय मार्ग , तथैव 
बम्बई- 26 

मई बिल्ली 
262 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

-सर्थव 
24, पैडर रोड, बम्बई- 26 
355 . 00 फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, श्री प्रीम प्रकास प्ररोगा , - सर्थव 
सम्बई - 26 

अरोड़ा फिल्म्स , बम्बई 
116: 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

- तथैव 
24,पैडर रोड, बम्बई - 26 
198 . 00 फिल्म प्राभाग, भारत सरकार, 

"डाकुमेंट्री "फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
24, पैडर रोड बम्बई- 26 

के लिए ) 
504. 00 सथैव 

तथैव 
327 . 00 तथैव 

तथैव 
356 . 00 फिल्म प्रभाग , 24 पंडर रोड, मैसर्स सरया प्रोडक्शंस , बम्बई - तथैव 

बम्बई- 26 


39, मवधू 
40. परजीवी 
41. मौन प्रहरी ( रंगीन ) 
42. पापी का वरदान 
43. विश्व व्यापार प्राकर्षण 
44. छत्तीसगढ़ 
45. जो माग से लड़ते हैं 
46. भापका डाक टिकट 


तथैव 


-तथैव 


47. पोषण से स्वास्थ्य 


48. बिन्दु में सिन्धु (रंगीन ) 


49. कलवर पीपल 


50. काम भी बचत भी 


51. मन्मधार की मीन 
52. बाल विकासयोजना 
53. चार चेहरे 
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54. संत और शिल्पकार 


55. भारत समाचार चित्र संख्या 

1642 ( राष्ट्रीय ) 


56. -सव- ( उत्तरी ) 


57. वि मैजिक माफ फेथ 

( रंगीन ) 


58 . सूने का सामना 


59. भारतीय समाचार पिस्त्र 

संख्या 1643 ( राष्ट्रीय ) 


60. -तथैव- (पूर्वी ) 
61. ए लैम्प अनटू पार्ट 


62. भारतीय समाचार चिस 

संख्या 1644 ( राष्ट्रीय ) 


300. 00 श्री मुनीन घोष ई- 5 हुली श्री ग बी मरन, के ०वी०पाई . " डाकुमेंट्री फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
राजनरोड , हम्बल होम , सी०, इनो, बम्बई 

के लिए) 
बादरा , बम्बई 
238 . 00 फिल्म प्रभाग, भारत सरकार , 

" समाधार और सामयिक घटनाओं " 
24- पैडर रोड , बम्बई- 26 

की फिल्म ( मामान्य प्रवर्शन के 

लिए) 
296 . 00 - तथैव 

" समाचार और सामयिक घटनाओं " 

की फिल्म ( उत्तरी मफिट में 

प्रदर्शन के लिए ) 
303 . 58 सूचना और जनसंपर्क महा 

"डाकुमेंट्री " फिल्म ( महाराष्ट्र भफिट 
निदेशालय , महाराष्ट्र सर 

में प्रदर्शन के लिए ) 
कार, फिल्म सेंटर, 68 

तारदेव रोड , बम्बई-34 
274 . 32 धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार चित्र 

" डाकुमेंट्री फिल्म ( उत्तर प्रदेश सर्किट 
निर्माता, सूचना पर जन 

में प्रदर्शन के लिए ) 
संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, 

लखनऊ- 1 
213. 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

" समाचार और मामयिक घटनामों " 
24, पैडर रोड , बम्बई- 26 

की फिल्म (पूर्वी सकिट में 

प्रदर्शन के लिए ) 
302 . 00 - तथैव 

- तथव 
584 . 91 सूचना और जन संपर्क महा 

"डाकुमेंट्री फिल्म ( मामान्य प्रदर्शन 
निदेशालय , महाराष्ट्र सरकार, 

के लिए ) 
फिल्म सेंटर , 68, तारदेव 

रोड, बम्बई - 400034 
192 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

"समाचार पीर सामयिक घटनाओं " 
2 4-पैडर रोड, बम्बई- 26 

की फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 

के लिए ) 
264 , 00 -सथैव 

" समाचार और सामयिक घटनामों " 

की फिल्म (दक्षिण सकिंट में 

प्रदर्शन के लिए) 
192. 02 सूचना सहायक निदेशक, मार्फत सूचना निदेशक गुजरात सरकार , " समाचार और सामयिक घटनामों " 

रमना भार० लेबा० लि . सचिवालय , गांधी नगर की फिल्म ( गुजरात सर्किट में 
77, ऐनी बीसेंट रोड , वी , 

प्रदर्शन के लिए ) 
बम्बई - 18 
____ 303. 58 सूचना और जनसंपर्क महा 

" डाकुमेंट्री " फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन 
निदेशालय , महाराष्ट्र सरकार , 

के लिए ) 
फिल्म सेंटर, 68 तारदेव 

रोष, बम्बई- 400034 
287 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

" ममाचार और सामयिक घटनापों 
24, पैडर रोड , बम्बई- 26 

की फिल्म ( सामान्य प्रदर्शन के 

लिए ) 
288 . 32 धीरेन्द्र पाण्डे, समाचार चित्र 

-तथव - ( उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन 
निर्माता, सूचना और जस 

के लिए ) 
संपर्क विभाग , उत्तर प्रदेश , 

लखनऊ 
299 . 31 बालकृष्ट कुलकर्णी, 7, सी फेस , 

"शिक्षा संबंधी " फिल्म ( सामान्य 
126- ए, वीर सावरकार 

प्रदर्शन के लिए ) 
मार्ग, महिम , बम्बई 400016 
___ 298. 00 सूचना और जनसंपर्क महानि 

" समाचार और मामयिक घटानामों " 
वेशालय , महारष्ट्र सरकार , 

की फिल्म ( महाराष्ट्र समिट में 
फिल्म मेंटर , 68, तारदेष 

प्रदर्शन के लिए ) । 
रोड , बम्बई- 34 
303 . 58 -तथैव 

" डाकुमेंट्री " फिल्म ( महाराष्ट्र मसिट 

में प्रदर्शन के लिए ) 


63. भारतीय समाचार चित्र 

संख्या 1644 ( दक्षिण ) 


64. माहिती चित्र संख्या 322 


85. * दि मैजिक प्राफ फेष 

( रंगीन ) 


66. भारतीय समाचार चित्र 

संख्या 1645 ( राष्ट्रीय ) 


67 . उत्तर प्रदेश समाचार 74 


68. बिजली के प्रयोग में साब . 

धामी ( रंगीन ) 


69. शिवाजी महाराज की 300वीं 

पुण्य तिपि 


70. कोका वाजतो वाजतो 
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71 . मधुमेह से बचिए 


शिक्षा संबंधी फिल्म ( मामान्य 

प्रदर्शन के लिए ) 


72. स्टाप क्राइम 


" डाकुमेंट्री फिल्म ( मामान्य प्रदर्शन 
के लिए) 


73. एक बहन ( रंगीन ) 


तथैव 


228. 60 श्री पी०किशोर , मालिक , फिशोर 

पिक्चर्स , नटगज स्टूडियो 
अंधेरी ( पूर्व ), बम्बई- 400069 
श्री अनिल बाजपेयी , 50, सोन 
बाई सदन , बाजार रोड , 

बादरा, बम्बई- 400050 
255 . 42 फिल्म प्रभाग , भारत मरफार , 

24, पैडर रोड, बम्बई-26 
273 . 00 तथैव 

फिल्म प्रभाग , 4, टालस्टाय 

मार्ग, नई दिल्ली 
447 , 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार , 

24-पैर रोड , बम्बई - 26 
143 . 00 - तथैव 
475 . 00 तथैव 
212 . 00 


74. फारगेट अस नाट ( रंगीन ) 


जथैव 


75. पूर्वश्री ( रंगीन ) 


-तथैव 


76. जरा धीमे (रंगीन ) 
77. हुसेन (रंगीन ) 
78. खुजली 


-तथैव 
तथैव 
तथैव 


- तथैव 


.. - - 


[ फा०सं० 315/ 1/ 80- एफ ( पो ) ] 
अर्शन देव मलिक , डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 3rd June , 1980 


ORDER 


S .O . 1627 - In pursuance of the Jirections issued undor the provision of each of tho enactments specificd in the First Schedule to the order 
of the Governmant of India in the Ministry of Information & Broadcasting No . S . O . 3792 dated the 2nd December , 1966, the Contral 
Government after consilering recommendations of the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the films specified in colump 2 of 
the Schedule annexed høreto in all its/ their language versions to bo of the description specified against it/cach in column 6 Oi ihc said sche 
dule . 


SCHEDULE 


Name of the Producor 


SI. Title of the film 
No . 


Length of Name of the applicant 

the Film 
(in metres ) 


Brief whether a Synopsis 
Sciçntific Film or for Edu 
cational purposc or a film 
dealing with acws current 
events or documentary fil . 


___ 1 


2 


206 . 00 FilmsDivision ,Govt. of India 24 -Peddar Rond, Bombay -26 . 


272 . 00 


•do 


1. Indian News Roviow No. 

1638 ( National) 
2 . Indian News Review No. 

1638 ( North ) 
3 . Inr News Magazine No . 

3 (Day of the Dark Sun ) 

(Colour ) 
4. Prevention of Goitre . 


News and Current Events 

(General Release ) 
News and Current Events 
(General Release ). 
News and Current Evonts 

(Gencral Reloase ) . 


299 . 00 


- do 


219 . 00 


No. 


246 . 28 


5 . Maharashtra News 

342. 


Educational (General Re 

___ lease ). 
Directorate General of Information Govt . of Maharashtra, News and Current Events 
film Contrc , 68- Tardeo Road Bombay- 34 . 

(Reloase in Maharashtra 

circuit. 
Asstt . Director Information & Publicity, Govt., of M . P., News and Current Events 
Bhopal . 

( Release in Madhya Pra 

desh circuit . 
Filins Division, Govt. of India 24- Peddar Road, Bombay. Educational General release. 

400026 . 


6. Madhya Pradesh Sama- 

char Darshan No . 23 . 


250 . 00 


7. Precious Water . 


. 


365 . 00 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


RIV 


I 


- 9 


- m 


- I - 


- 


- 


-do 


72 . 
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8 . Indian News Review No. 212 .00 Films Division , Govt. of India 24 - Peddar Road , Bombuy -26 . News and Cwront Evcats 
1639 (National). 

(General relase ). 
9 . Indian News Review No. 264. 00 

-do 

Nows and Current Events 
1639 (Eastern ). 

(Release in Eastern Circuit 
10 . Food for Work . 210 .05 

- do 

Documentary (General) 

release , 
11. Rçading the World , 218 ,00 

-do 

Documentary General re 

loago . 
12. Of Hills Fruits & Mellow 336 , 00 Films Div . 24 - Peddar Road , Films Div . 4 - Tolstoy Murg , Documontary Gencral 
Fruitfulness. 

Bombay - 26 . New Delhi. 

Telcase . 
13 . Ocean Pearls 

312 . 12 Smt. Dwarka Deo , Navccn Filins Filmalay , C asor Roari , Documentary General 
Amboli, Andheri, Bombay -400058. 

release . 
14 . Copper 

M /s Sceneco 16 / 3- A Bireswar Filins Div . 24 - Pedular Road Documentary General 
Dholc Lane 52-6194 (Cul- Bonny- 26 . 

reloaso . 
cutta 35 ) . 
15 . Indian News Review No. 245 . 00 Films Div. Govt. of India 24 - Peddar Road , Bombay - 26 . News & Current Events 
1640 (National). 

(General Rclease ) 
16 . Indian Nows Review No. 293 .00 

News and Current Events 
1640 (Southern ) 

(Release in Southern cir 

cuit.) 
17. Roop Ka Gahana (colour ) 45 . 00 

-do 

Educational (General) 

relcasc . 
18 Quicksand 

560 , 50 Films Div . 24 - Peddar Road M /s. Durg.? khote Productions, Document ry (General ) 
Bombay - 26 . Bombay , 

Release , 
19. Folk Dances of Goa 448 . 66 

do . 

Shri J. S . Bhandekar Bombay. Documentary (Genoral) 
(Colour). 

Release . 
20 . Uttar Pradesh Samachar 288 .04 Shri Dhirendra Pande, Pro - ducer Newsreels Information News and Curront Events 

& Public Relations Deptt. Uttar Pradesh , Lucknow . (Release in U . P. circuit ) . 
21. Militichitra No. 320 237 . 74 Assit . Director of Informa- Director of Information News and Current Evonts, 

tion , Govt. of Gujarat Govt. of Gujarat Sachiva - (Release in Gujarat circuit.) 
Dhanraj Mahl, Ground Jaya Block No. 7 Ghandi 
Floor, Chh . Shivaji Marg , nagar- 382010 . 

Bombay - 29 . 
22 . Homoeopathy the Hu- 294 .00 Harish Kumar P. Patel, D /5 Nonsey Cottage, Borivali Documentary Gener a 
mans Medicinc (colour ) ( East) Bombay- 400 066 . 

Reloase . 
23 . * They Call me Chamar 511 . 00 Films Division, 24 - Peddar Road , Bombay -400 006 . 

Documentury General 

Release . 
24 . Indian News Review 201, 00 Films Division , Govt. of India, 24 - Peddar Road , Bombay -26. News and Current Events 
No. 1641 (National) 

(General Rolease ). 
25. Indian News Review No. 301. 00 

-do 

News and Current Events 
1641 (Wostern ) 

(Releaso in Western cir 

cuit). 
26 . A city on wheels 267. 00 

- do 

Documentary General Re 

lease . 
27 Better Homes 399 . 00 

-do 

Documentary Gencral Re 

lease . 
28. For them to Bloom 267. 00 Films Division 24-Peildar M /s. Bidesh Sarkar Produ - Documentary General 
Road , Bombay -400026 . ctions, Calcutta . 

Release . 
29 . For the Good of us all 260 . 00 

- -do Shri Surcnder Singh , Bombay . Documontary General 

Release . 
30 . Our Tankmen ( Colour ) 384 .00 Films Div . Govt . of India , 24 -Peddar Road , Bombay -26 . Documentary General 

Releasc. 
31 . Joy in Saving (Colour ) 185. 00 

-do 

Documentary 

General 

Release . 
32 . Fortune Makor ( Colour ) 148 . 00 

-do 

Documentary General Reloaso . 
33 . His...... (Colour ) 122 .00 

Documentary General 

Release . 
34 . Mahitichitra No. 321 274 . 32 Asstt. Director of Informa- Director of Information , Govt . News and Current Events 

tion , Govt. of Gujarat Dhan - of Gujarat Sachivalaya , (Reloase in Gujarat 
hraj Mahal , Ground Gandhi Nagar , 

circuit ) 
Floor, Chh . Shivaji Marg , 

Maharaj, Bombay -20. 
- - - - -- 


-do 


- - 


1910 


[PART I - Sec . 3 ( ü ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /JYAISTHA 24 , 1902 

= 

- - = = 
3 


1 


2 


-do 


-do 


-do 


- do 


-do 


35 . Uttar Pradesh Samachar 73 286 .51 Dhirendra Pande Clo Bom - Dhirendra Pande Producer News and Currents Events 

bay Film Law (P ) Ltd . Newsreels Information & (Release Lucknow ). 

Dadar , Bombay-400 028 . Public Relations Deptt. U . P . 
36 . Maharashtra News No. 270 . 00 Directorata Goneral of Information , Government of Mahara - News and Custent Events 
343 shtra, Film Centre, 68 - Tardeo Road , Bombay - 34 . 

(Release in Maharashtra 

circuit ) . 
37 . Hamal Panchayat 

335 . 28 Directorato General of Information Government of Maha - Documentary Release in 
rashtra , Film Contre , 68 - Tardeo Road , Bombay - 34 . 

Maharashtra circuit. 
38. Habits Die Hard 257 .00 Films Div ., Govt. of India , 24 - Peddar Road , Bombay -26 . Documontary General 

Release . 
39. Ştinking Story 442 .57 

do 
40 . Tho Parusities 373 . 00 

-do 

Documentary General 

Relcase . 
41. The Silent Arm ( Colour) 285 . 00 

- do 
42 . Hurnessing the Tapi 197 . 00 

-do 

-do 
43. Shop Window to the 259 . 00 

-do 
World . 
44 . Chhatisgarh 350 . 00 

-do 
45 . The Fire Fighters 

- do 

-do 
46 . Your Postage Stamp 363 . 00 Films Division 24-Paddar Films Diy , 4 - Tolstoy Marg , 

-do 
Road Bombay -26 . 

New Delhi, 
47. Nutrition for Health 262 . 00 Films Div . Govt. of India 24 -Peddar Road , Bombay -26 . 

- do 
48 . The Drop That Counts 355 . 00 Films Div. 24 -Peddar, Bombay . Shri Prakash Arora , Arora 

-do 
(Colour) 

Films, Bombay. 
116 . 00 Films Div ., Govt. of India 24 -Peddar Road , Bombay -26 . 
49. Clever People 

198 . 00 
50 . They Serve, They Save 

-do 

do 
504 . 00 
51 . Waves and Shores 

- do 

- do 
327 . 00 
52 . For Mother and Child 

-do 

-do 
356 , 00 
53 . Four Faces 

Films Div . 24 - Poddar Road M /s. Saraiya Productions 
Bombay . 

Bombay. 
54 . Saints and Craftsman 

300 . 00 Shri Sunil Ghoso , E -5 Hurly Shri A . B . Saran KVIC . Documentary General 
Rajan Road , Humble Home RLA Bombay. 

Relcase . 
Bandra , Bombay . 
55. Indian Nows Roview No. 

238 .00 Films Div . Govt. of India 24 - Peddar Road, Bombay -26 . 
238 .00 Films Diy . Govt. of India 

News and Current Events 
1642 (National) 

(General Rolcaso) . 
56 . Indian News Review No. 296 . 00 

-do 

News and Currente Events 
1642 (Northern ) 

(Relcase in Northern 

circuit . 
V of Faith 303 . 58 Directorato General of Inf, & Public Relations, Govt. of Documentary Reloase in 

Maharashtra , Film 
(Colour) 

Centre, 68 - Tardoo Road , Bombay- Maharashtra circuit . 
400 034 . 

274 , 32 Dhirendra Pande, Producer Newsrcels , Information and Documentary 
58 . Sookhe- Ka -Saamna 

Release in 
Public Relations Doptt ., U . P . Lucknow . 

U . P . circuit. 
Co Indian News Review No . 213 . 00 Films Div . of Govt. of India , 24 - Peddar Road, Bombay - 26 . News and Current Evonts 
1643 (National) 

(Release in Eastern circuit ). 
-do 
302 . 00 
60 . Indian News Review No. 

Nows and Current Events 
1643 (Eastern ) 

( Release in Eastern circuit ). 
61. A Lamp Unto Art 

584 .91 Directorate General of Inf. & Public Relations, Govt, of Documontary General 

Maharashtra , Film Centre , 68 - Tardeo Road , Bombay - Release. 

400 034 . 
62. Indlan News Review No . 192 . 00 Films Division , Govt. of India , 24 -Poddar Road, Bombay -26 . Nows and Current Events 
1644 (National) 

(General Release). 
63. Indian News Review No . 264 .00 Films Division , Govt. of Indi 

264 . 00 Films Division , Govt. of India 24 -Peddar Road Bombay - News and Curronts Events 
1644 (Southern ) 400 026 . 

(Release in Southern 

Circuit) 
192 . 02 Asstt. Director of Informa - Director of Information Goyt. News and Current Events . 
64. Mahilichitra No. 322 

tion Clu Ramnor R . Lab . of Gujarat Sachivalaya, Release in Gujarat Circuit.) 
Ltd ., M77, Annie Besant Gandhi Nagar- 10 . 

Road, Worl Bombay - 18 . 
65.* * Magic of Faith 303. 58 Directorato General of Inf. & Public Relations , Govt. of Documentary General 
( Colour ) 

Maharashtra Film Centrº , 68 Tardeo Road , Bombay . Releasc . 
400 034 . 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


do 
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- - - -- - - - - - - - 
66. Indian News Review No . 287 00 Films Division , Govt. of India, 24 -Poddar Road , Bombay- 26. News and Current Events 
1645 ( National ) 

(General Rolesc ). 
67. Uttar Pradesh Samachar 288 . 32 Dhirendra Pande , Producer Newsrecls. Information & Public News and Current Events 
74 Relations Doptt. U . P . Lucknow . 

(Release in U . P . circuit ). 
68 . Safety in the Use of Ele - 299 , 31 Balkrishna Kulkarani, 7 Seaface 126 - A , Vect Savarkar Murg , Educational (General Re 
ctricity ( colour ) ___ Mahim, Bombay - 400016. 

lease ). 
69. Shivrayachi Aathvava 298 . 00 Directorate General of Inf . & Public Relations , Govt . of News and Current Events 
Pratap Maharashtra , Film Centre , 68 Tardeo Road , Bombay-34. ( Reliaase in Maharashtra 

circuit ) 
70 . Yoka Wajto Wajto 303 . 58 

Documentary ( Rclease in 

Maharashtra circuit ). 
71 . Madhu Moh Se Bachiya 228 60 Shri P. Krishors, Prop. Kishore Pictures , Natraj Studio Educational General 
__ Andheri ( East ) Bombay - 400069 . 

Release , 
72. Stop Crline 

Shri Anil Bajpai 50 , Sonbai Sadan , Bazar Road , Bandra Documentary General 
Bombay - 400050. 

Release . 
73. Ek Bahen ( Colour ) 255. 42. Film Div ., Govt . of India, 24- Poddar Road, Bombay- 26 . Documentary Genorat 

Release . 
74 . Forget us not ( Colour) 273 . 00 

- do Films Div . 4 - Tolstoy Marg , Documentary 

General 
New Delhi. 

Rclease . 
75. Rhythms of Eastorn Re- 447 . 00 Films Div., Govt. of India , 24 -Poudar Road , Bonibay-26 . Documentary General 
gion (Colour) 

Rolouse. 
76. Go Slow ( Colour ) 143 . 00 

- do 

Documentry General 

Release . 
77. Huzain (Colour) 475 . 00 

Documentary General 

Release. 
78. Scabies 212. 00 

Documentary General 

Reloase . 
- - - - - -- -- - - - - - -- -- - - - - -- - -- -- -- - - -- - - -- - 

[ File No. 315/ 1/ 80- F( P )] 
A. D . MALIK , Desk Officer . 


2 . This supcisedes the Notification issued vidc S .O . 55 duted 
10th / 141h December , 1970 , in so far as Haryana State is 
concerned. 


[ No. 1(14)/Spl , Cell / 75-SS.II ] 


पति और पर्नवास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली , 19 मई , 1980 
का०आ० 1628. -- निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 
1850 ( 1950 का 31 ) की धारा 55 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग हरियाणा राज्य में 
स्थित निष्काल सम्पत्तियों तथा भूमियों के सबंध में श्री बी० पी० 
जोहर, बिल प्रायुक्त , गजम्ब , हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ द्वारा भी किमा 
आएगा और उन्हे धाग 16 के अधीन पावेदन स्वीकार करने तथा 
उनके निपटान के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है । 

2. मा लक हरियाणा राज्य का संबंध है, इसके द्वाग का पाल 
55, दिनांक 10/14 दिसम्बर , 1970 द्वारा जारी की गई अधिसूचना 
फा पतिक्रमण किया जाना है । 

[ संख्या 1 ( 14 ) विणेष मेल 7 5- 1मएम • I [] 
MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(Departprent of Rehabilitation ) 

New Delhi, the 19th May , 1980 
S . O . 1628. --- In exercise of the powers conferred by sub 
Secion ( 1 ) of the Section 55 of the Adininissiation of Fvacuice 
Property Act, 1950 (31 of 1950 ), the Cenual Government 
hereby directs that the powers exercisable by it under Section 
16 of the said Act , shall be exercised also by Shri V . P 
Johar , Financial Commissioner , Revenus, Government of 
Haryana, Chandigarh inicspect of evacuee properties and 
lands situated in the Stitc and he shall also be authoricu u 
sdrit and dispose of application under Section 16. 
229 GI/ 80 - 81 


नई दिल्ली, 29 मई, 1980 
काoआ० 1629-. निष्कान्त हिन ( पृषमकरण ) अधिनियम , 1951 
( 1951 का LXIV ) को धाग 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हमके द्वारा दिल्ली के वरिष्ट 
उपन्यायाधीश श्री के०पी० वर्गा को , उनके कार्यभार के अनिरिक्त, उक्त 
अधिनियम के अंतति दिए गए कार्यों का निष्पावन तथा शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए, मध माIT दिल्ली के लिए गणम अधिकारी 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[सं० 14 ( 6)/ 77 Tम एम ० II ] 
एन . एम . वाधवानी , अपर मधिव 


New Delhi , the 28th May, 1980 


S. O . 1629 - - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation ) 
Act, 1951 ( LXIV of 1951), the Central Government hereby 
appoints Shri K . P . Verma, Senior Sub-Judge, Delhi , as Com 
retent Officei for the Union Territory of Delhi for the pur 
pose of performing, in addition to his own Culice , the func 
tions and exercising the powers assigncd to him under the 
said Act. 

[ No. 14(6) /77- SS. 1] 
N . M WADHWANI, Under Secy . 
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ORDER 
संचार मंत्रालय 
( गफ तार बोर्ड ) 

New Delhi, the 31st May, 1980 

S . 0 . 1631 . - -In exercise of the powers conferred by sub - rule 
नई दिल्ली , 30 मई , 1980 

( 1 ) of rule 24 of the Central Civil Services ( Classification, 

Control and Appeal) Rules, 1965 , the President hereby spe 
का० आ० 1630 -~- गष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , 

cifiey the Director of Telecommunications as the Appellato 
नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम 34 के माथ पठिन Authority in l espect of punishment order passed by the 

Superintendent of Central Telegraph Office , Secunderabad . 
नियम 9 के उपनियम ( 2 ), नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खर 
( ख ) और नियम 29 के उपनियम ( 1 ) बाग प्रवत्त शक्तियों का 

[ No . 201 / 57 / 76- Disc . II / Pt.] 
प्रयोग करसे हुए, भारत मरकार के संचार मंत्रालय ( डाफ नार ) 

K . L . KAPUR , Assit . Director Gencral (Disc. II ) 
की अधिसूचना सं० का० नि० प्रा० 620, तारीख 28 फरवरी , 1976 
में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् : 

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून , 1980 
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , भाग - II साधारण केन्द्रीय सेवा , 
वर्ग III में , "टेलीफोन जिले और टेलीफोन जिलों के उप प्रभाग " 

का . आo 1632.~ - जबकि मद्रास मुख्य टेलीफोन एमसचेंज के 
शीर्षक के अधीम स्तंभ 1 में वर्णित “ कार्यालय अधीक्षक प्रविष्टि के स्थानीय क्षेत्र में बदली किए जाने के बारे में जिन लोगों पर इम परि . 
सामने स्तंभ 3, 4 और 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखिम वर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक मार्वजनिक सूचना , जैसा कि 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---- 

भारतीय नार नियमावली 1951, के नियम 434 ( III ) ( बी० बी० ) 
- - -- -- - - - - - --- - - -- - -- - - --- - -- - -- 

में अपेक्षित है, मद्राम में प्रचलिन समाचार पत्रों में छपवाया गया था 

जिसमें उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति 
" टेलीफोन जिने का प्रधान मभी 

सदस्य , डाकतार बोर्ड 

हो या उनके कोई मुझाव है तो वे इस नोटिस के प्रभावित होने की 
उप महाप्रबंधक ( 1 ) से ( 1) तक टेलीफोन जिग्ने 

नारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें । 
का प्रधान " 

भौर जबकि उक्त नोटिस मर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - . 
[मं० 152/ 11/ 77-डिम० II] 

22- 1-80 को अंग्रेजी निमा “ दि हिन्दू ", 17- 1- 1980 को तमिल दैनिक 
" धीनाथानथी ", 17- 1-80 को मिल दैनिक “ धीनामानी ", 17- 1- 80 

को तमिल दैनिक " मफ्कप करील " और 16- 1- 80 को अंग्रेजी दैनिक 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

" दि मेल " में निकाला गया था । 
(P & T Board ) 

मौर जबकि उक्त नोटिस पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और पुलावों 
New Delhi, the 30th May, 1980 

पर केन्द्रीय मरकार में विधार कर लिया है । 
S . O . 1630 . - In exerciso of the powers conferred by sub - rule 

इमलिये अब उक्न नियमावली के नियम 434 ( III ) ( बी०बी० ) 
(2 ) of rule 9 , clause (b ) of sub -rulo ( 2) of rule 12 , and sub-rule द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाक 
( 1 ) of rule 24 read with rule 34 of the Central Civil Services 

नार ने घोषणा की है कि 16- 6- 1980 से ममाम मुख्य का स्थानीय 
( Classification , Control and Appeal) Rules , 1965, the Presi . 
dent hereby makes the following further amendment in the 

संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा : - -- 
notification of the Govt. of India in the Ministry of Communi 
cations ( Posts and Telegraphs ) No. S. R. O . 620 dated the 28th 

मद्रास मुम्य टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था 
February, 1976 , namely : - - 

मद्रास मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र वह होगा जो मदाम 
In the Schedule to the said notification in Part- II General नगर निगम के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, कायर्यावफान टाउनशिप , तिरुवो 
Central Service, Class ul, under the heading " Telephone Dis दिटदूर नगर पालिका. मनाली नगर पचायत , चिनाका नगर पंचायत , 
tricts and Sub -Division of Telephone Districts " aguinst Office 

मधवारम टाउनशिप , मनुरोवेयल नगर पंचायत , यालासरमकम नगर 
Supdt. appearing in column 1 . for the entries in columns 3 , 
4 and $ , tho following entries shall be substituted , namely :- - 

पंचायत, पोमर नगर पंचायत , नन्दमयक्झम नगर पंचायत, सं० थामम 
माइट छावनी , अत्पाहर नगर पालिका, पालावरल छावनी ( मधिसूचना 

की तारीख को मौजव सीमाये ) और किसी भी एक्मघेज से कि० 
" Head of the Telephone AU 

Member , Posts and 

मी० की अरीय दूरी तक का क्षेत्र ममाहिम है । 
District . 

Telegraphs Board , 
Deputy General (i) to fiv ) Head of Telephone 

टिप्पणी : 
Manager . 

District" 

1. मधवारम एमचेंज से 5 कि० मी० की परीय दूरी की सीमा 
No . 152/ 11 /77- Disc.I]] 

उत्तर में पालाल नगर पंचायत को छोड़कर तथा पश्चिम में अम्बालूर 
मावेश 

टाउनशिप ( को छोड़कर ) मथा मधवारम टाउनशिप ( को शामिल 
नई दिल्ली, 31 मई, 1981 ) 

करके ) तक सीमित है । 
का आ० 1631. - - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के निगम 21 के उपनियम ( 1 ) 

2. कोरम्बामकम एक्सचेंज से 5 कि० मी० की परीय दूरी उत्तर 
द्वारा प्रदान प्राक्लियों का प्रयोग करते हुए , अधीक्षक , केन्द्रीय मारघर, 

पच्छिम में कयुम नवी तक सीमित है । 
सिकन्दराबार वारा पारित दण्डादेशों के सम्बन्ध में निदेपाक , दूर संचार 

3. सं० थामस माउट एक्सचेंज मे 5 कि० मी० की परीय दूरी 
को अपील प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करते हैं । 

दक्षिण पच्छिम में पल्लावरम नगर पालिका ( को छोड़कर ) सक 
[सं० 201-57/ 76 डिस्क II/ पी० टी० ] 

मीमित है । 
के० एल० कपूर, सहायक महानिदेशक (टिम्क II ) 

[ संख्या 3- 20/ 7-1- पी० एच बी०] 
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1913 
-- - --- - --- -- - - = - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - ___ -- - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - = 
New Delhi, the 3rd Junc, 1980 

घोषणा की है कि 6-6 -1980 से मद्रास दक्षिण का स्थानीय संशोधित 

क्षेत्र इस प्रकार गा :---- 
S. O . 1632.. - Whereas a public notice for revising the local 
area of Madras Main Telephone Exchange Systein wax pub 

मद्राम दक्षिण टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था .-- - 
lished as required by rule 434( IIIxhb) of the Indian Tele 
graph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Madras, 

___ मद्राम दक्षिण टंग्नीफोन एमचेंज का क्षेत्र यह होगा जो पालावरम 
inviting objections and suggestions from all persony lihely 
to be affected thereby , within a period of 30 days from the नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में पता है । इस क्षेत्र के अतर्गत अनवापुथूर 
date of publication of the notice in the Newspapers ; 

नगर पंथायन , पम्मल नगर पंचायत , तिहमोमलाई नगर पंचायत, पित 
And whereas the said noticc was made available to the लापक्कम नगर पंचायत, लम्बा राम , नगर पालिका , पेरंगलाथूर, नगर पंचा 
public on 22 - 1 - 1980 in English Daily " The Hindu ". on 17- 1 -80 
in Tamil Daily " Dhinu Thanrhy" on 17 - 1 - 1980 in Tamil Daily 

यत ( अधिसूचना की तारीख को मौजूद मीमाएं ) और नम्बाराम एवं 
" Dhinamani" on 17 - 1 - 1980 , in Tamil Daily "Makkal kural " कीपर एक्सचेंजों में 5 कि०मी० की अरोय दूरी तक के क्षेत्र ममाहित 
and on 16 - 1 - 1980 in English Daily "The Mail " . 

And whercas objections and suggestions received from the 
sublic on the said notice have been considered by the Central टिप्पणी : 
Government ; 

श्रोमपेट एक्मर्थन की 5 कि०मी० को अर्गय दूरी के क्षेत्र के अंतर्गत 
Now , therefore , in exercise of the power confcrrc by pulc 
434 ( III )( bb) of the said Rules, the Director General Posts and 

पल्लावरम नगर को शामिल करने एवं पल्लावरम छावनी को छाइकर 
Telegraphs hereby declares that with effect from 16- 6 - 1980 उत्तर पश्चिम में उत्तर और अदवार नदी तक का क्षेत्र मोमिन होगा । 
the revised local area of Madras Majn shall be as under : 

[ सं० 3- 2074 पी०एच०बी० ] 
Madras Muio Telephone Exchange System :-- 


S . O . 1633. -.- Whereas a public notice for revising the local 
area of Madras South Telephone Exchange System was pub . 
lished as required by rule 434 ( 1 )( bb ) of the Indian Telegraphy 
Rules , 1951 in the Newspaper s in circulation at Madris , 
inviting objections and suggestions from all persons likely to 
be affected thereby , within a period of 30 days froni the data 
of publication of the notice in the Newspapers ; 


The Local Area of Madras Main Te!cphunc Excharge 
system shall cover an arca falling under the juridiction of 
Madras Corporation , Kathivakkan Township , Tirlivoihiyur 
Municipality , Manali Town Panchayat, Chinnasekkadı Town 
Panchayat, Madhavaram Township , Mudurovoyal Town Pan 
chayat , Valasarawakkam Town Panchayat , Porur Town Pan 
chayat, Nandambakkam Town Panchayat, St. Thomas Mount 
Cantonment, Alundur Municipality , Pallavaram Cantonment . 
( Boundaries as existing on the date of notification ) and are 
within 5 KM Radial Distance from any of the Exchanges in 
the Systems. 
Notes : 
1 . The limit of 5 KM. Radial Distance from Madhava 

ram Exchange is restricted to Polal Town Panchayat 
(excluding) on the North and Ambattur Township , 
( excluding ) and Madhuvaran Township (including ) 
on the West. 


And whereas the said notice was made available to the 
public on 22 - 1 - 1980 in English Daily "Jhe Hindu ", on 
17- 1 - 1980 in Tamil Daily , " Dhine Thanthy ", 17- 1 - 1980 in 
Tamil Daily " Dhinaman " , on 17 - 1 - 1980 in Tamil Daily 
"Makkal Kural" and on 16 -1 - 1980 in English Daily " The 
Mail" . 


2 . The limit of 5 KM Radial Distance from Kodam 

bakkam Exchange is restricted to Cooum River on 

the North West. 
3. The limit of 5 KM. Radial Distance from St. Thomas 

Mount Exchange is restricted to Pallavarani Muni 
cipality ( excluding ) on the South West. 

[ No. 3-20 / 74-PHB ] 


And whereas Objections and suggestions icecived front the 
public on the said notice have been considered by the Central 
Government ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by rule 
434 ( 111Xbb ) of the said Kules , the Director General Posts 
and Telegraphs hereby declares that with effect from 16- 6 - 1980 
the revised local area of Madras South shall be as Under ; 
Madras South Telephone Exchange System - 

The Local Area of Madras South Telephone Exchange 
System sball coves an area falling under the jurisdiction of 
Pallavaram Municipality . Anakaputhur Town Panchayat , 
Pammal Town Panchayat, Tiruneetmalai Town Panchayat , 
Chitlapakkam Town Panchyat, Tambaran Municipality , 
Peringalathur Town Panchayat, (Boundaries as existing on the 
date of Notification) and 5 KMs, Radial Distance from Tam 
garam and Chromepet Exchanges . 


का आ० 16 3 3 . ---जफि मद्रास दक्षिण टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय 
क्षेत्र में बदली किये जाने के बारे में जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव 
पड़ने की संभावना है एफ मार्वजनिक सूचना, जैसा कि भारतीय सार. 
नियमावली 1051 , के नियम 434 ( III ) ( मी०बी० ) में अपेक्षित है, 
मद्राम के मशहर समाचार पत्रों में छपवाया गया था जिसमें उसमें कहा 
गया था कि इस बारे में यदि कोई आपत्ति हो वा उनके कोई सुझाव 
है तो वे इम नोटिम के प्रकाशित होने की तारीख में 30 दिनों के भीतर 
भेजने का कष्ट करें । 


Notes : 
1. The limit of 5 KM Radial Distance from Chromepet 

Exchange will be restricted to Pallavaram Municipa 
lity (including) and Pallavarum Cantonment (Ex 
cluding) on the North an ! Adyar River on the North 


West. 
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और जबकि उक्त नोटिम मर्य माधारण की जानकारी के लिए, 22- 1 -1980 
को अंग्रेजी दैनिक दि हिन्द्र में , 17- 1- 80 को शामिल दैनिक 
"धीनाथामयी ", 17- 1- 80 को तमिल दैनिक “ धीनामानी ", 17- 1- 80 
तमिल दैनिक “ मफल कुरील नथा 16- 1-80 को अंग्रेजी दनिक 
"दिमेल " में निकाला गया था । 


पौर अबकि उक्त नोटिस पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुहानी 
पर केन्द्रीय मरकार ने विचार कर लिया है । 


का०० 1634.--- जबकि मद्राम पश्चिम टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय 
क्षेन्न में बदली किये जाने के बारे में जिन लोगों पर इस परिवर्तन 
का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक मार्वजनिक सूचना, जमा कि भारतीय 
तार नियमावली 1951 के नियम 434 ( III ) ( बी०बी० ) में अपेक्षित 
है मद्राम में प्रचलित ममाचार पत्रों में छपाया गया था जिसमें उनसे 
कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई प्रापनि हो या उनके कोई 
मुन्नाव है तो वे इस नोटिम के प्रभावी होने की तारीख में 30 दिनों के 
भीतर भेगने का कष्ट करें । 


इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 431 ( III ) ( बी० बी० ) 
द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाफ नार में 


- 


- 


- 


- 


- 


-- --- - - 


1914 
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और जबकि उक्त मोटिम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए Notes : 
22- 1- 80 को अंग्रेजी दैनिक “दि हिन्दू " 17- 1- 80 को समिल दैनिक 

1. The limit of 5 KM Radial Distance from Poonamallee 

Exchange is restricted to Chembarambakkam 
" धीनाथानी " 17- 1- 80 को तमिल दैनिक " पीनाभानी , 17- 1-80 

Tank 

( excluding ) in the South West. 
को समिल दैनिक " मक्कलकुरील " और 16-1-80 को अंग्रेजी दैनिक 

2 . The limit of 5 KM Radial Distance from Ambattur 
"दि मेल " में निकाला गया था । 

Exchange is restricted to Cooum River in the South 

and Ambattur Township ( inclucling ) in the East . 
और, जबकि उक्त नोटिम पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और 
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सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है । 

M . B . RAMAMURTHY , Director of Phones( E ) 
इस लिए अब उक्स नियमावली के नियम 434 ( II ) ( बी०सी० ) 

- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाक - तार ने 

श्रम मंत्रालय 
घोषणा की है कि 16-6- 1980 से मद्रास पच्छिम का संशोधित क्षेत्र 

भावेश 
इस प्रकार होगा : 

नई दिल्ली , 3 मई , 1980 
मद्रास पश्चिछम टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था 

का०मा० 1635 . -- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनाइटिर इण्डिया फायर जनरल 
मद्रास पच्छिम टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र वह होगा जो मंगादू इन्श्योरेंस कं . लिमिटेड, कोचीन- 682016 के प्रबन्ध से सम्यव एक 
नगर पंचायत , पूनामल्ली नगर पंचायत , थोरुमाझीसाई नगर पंचायत , औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 
प्रायादी टाउनशिप , अम्बनूर टाउन नखरीकुप्पम नगर पंचायत , पोलल नगर 

पौर केन्द्रीय सरफार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए 
पंचायत , ग्राम काविरवेद और सुरामद ( आम सूचना की तारीख को 

निर्देशित करना छिनीय समझती है ; 
मौजूद सीमायें ) और चोलावरम टेंक के क्षेत्राधिकार में पड़ता है तथा 
वह क्षेत्र जो किसी भी एक्सचेन के 5 किमी० की परीय दूरी के क्षेत्र 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

का 14 ) की धारा 7-2 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के मंड ( प ) 
में पड़ता है । 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
टिप्पणी : 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . सुन्दरसनम डेनियल 
___ 1. पूनामल्ली एक्सचेंज से 5 कि०मी० की परीय दूरी की सीमा 

होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उम्त विवाद को उक्त 
वक्षिण पच्छिम में थेवरभवक्कम टॅक ( को छोड़कर ) तक सीमित होगी । प्रौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
____ 2. अम्बातूर एक्सचेंज से 5 कि०मी० की परीय दूरी दक्षिण में 

अनुसूची 
युयूम नदी तफ और पूर्व में भम्बातूर टाउनशिप ( को शामिल करके ) 

क्या यूनाइटिए इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड , 
नक सीमित होगी । 

कोपीन के प्रमन्धर्तन की , मुमारी जी०प्रार . चिन्नाभाई, टाइपिस्ट की 
[सं० 3- 20/ 74 पी एच बी ] सेवामों को 24 अक्तूबर , 1974 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित 
एम० बी० रामामूर्ति , टेलीफोन निदेशक ( ई ) 

है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[सं० एल -17012 ( 17 )/ 79100 4 ( ए )] 
S. O . 1634 . - - Whereas a public notice for revising the local 

नन्द लाल , डेस्क अधिकारी 
area of Madras West Telephone Exchange System Wils pub 
lished as required by rule 434 (IT )(hb ) of the Indian Tele 

MINISTRY OF LABOUR 
graph Rules , 1951 in the Newspapers in circulation at Madras , 
inviting objections and suggestions from all persons likely to 

ORDER 
be affected thereby , within a period of 30 days from the date 
of publication of the notice in the Newspapers ; 

New Delhi, tiic 3rd May, 1980 


And whereas the sail notice was made available to tho 
public on 22 - 1 - 1980 in English Daily " The Hindu " on 
17- 1 -1980 in Tamil Daily " Dhina Thanthy " on 17- 1 - 1980 in 
Tamil Daily " Dhinamani" on 17 - 1 - 1980 in Tamil Daily 
" Makkal Kural " and on 16 - 1 - 1980 in English Daily "The 
Mail ". 


And whercas objections and suggestions received from the 
public on the suid notice have been considered by the 
Central Government ; 


S . O . 1635. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of United India Fire and Gencral 
Insurance Company Limited , Cochin- 682016 and theirr work. 
men in respect of the matter specified in the Schedule hereto 
anuexed : 

And whereas the Contral Goverament considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in « xercise of the powers conferred by 
section 7A , and clauso (d ) of sub -section ( 1 ) of scction 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 , the Central Govern 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 

T . Sudarsanam Daniel shell be the Presiding Officer, with 
headquarters at Madras and refers the said dispute for adju 
dication to the said Tribunal. 


Now , thorefore , in exercise of the power conferred by rule 
434 (III)( bb ) of the slid Rules , the Director General Posts 
and Tole graphs hereby declares that with effect from 16 - 6 - 1980 
the revised local area of Madras West shall he is under : 


Madras West Telephonc Exchange System 


SCHEDULE 


The Local Area of Madras West Telepbune Exchange Sys 
tem shall cover an area falling under the juristliction of 
Mangadu Town Panchayat, Poonamallec Town Panchayat, 
Thirumabhissi Town Panchayat, Avadi Township , Ambultur 
Township , Naravarikuppam Town Panchayat, Polal TOWB 
Panchayat, Villages Kudirvedn and Surapatu (Boundaries as 
cxisting on the date of Notification ) Red Hills Lake, and 
Cholavaram Tank and grey falling within 5 KMS Racial 
Distance from any of the Exchanges in the system. 


Whether the action of the management of United India 

Fire and General Insurance Company Limited , 
Cochin in terminating the services of Kumari D . R . 
Chitrabhai, Typist, with effect from the 24th October , 
1974 is justified ? If not, to what relief is the work 
man concerned cotitled ? 

[ No. L - 17012117) / 79- D .IV ( A )] 

NAND LAL , Desk Officer 


- do 


प 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 

1915 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SCHEDULE 
भादेश 
नई दिल्ली , 17 मई, 1980 

Whether the action of the manugement of Orientul Fire 

and General Insurance Company Limited , Madras 
कामा० 1636 - -केन्द्रीय मग्वार की राय है कि इसमे उपाबद्ध 

in not reçategorising the undermentioned workmen 

is justified ? If not, to what relief are the con 
अन सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मोरियण्टल फायर एण्ष जनरल 

cerned workmen entitled ? 
इन्पयोरम क० लिमिटेड , मग्राम के प्रबन्धनत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 

S. No. 

Nanc 
उनके कर्मकारों के बीच एक प्रायोगिक विवाद विद्यमान है ; 

Designation 

- - - - - 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दे 

1. Shri S . R , Mothi 

Assistant 
2. Shri C . J . Gandhi 

Assistant 
पित करना बांछनीय समझती है ; 

3. Shri N, Venkatakrishna Rao 

Assistant 
पसः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

4. Shri P . R . Rajaram 

Assistant 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( च ) द्वारा 

5 . Shri P . D . Benjamin 

Assistant 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधिकरण 

6 . Shri S . Sankaramurthy 

Assistant 
7 . Shri M . Thangaswamy 

Assistant 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० मुवरमनम अनियल 

8. Shri M . K . Shah 

Assistant 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्राम में होगा और उन विवाद को उक्त प्रौद्यो 

9 . Shri T . K . Balasubramanian 

Assistant 
गिक अधिकरण के न्यायमिणपन के लिए निर्देशित करती है । 

10. Shri S . Duraiswamy 

Assistant 
11 . Shri R. Srinivasan 

Assistant 
अनुसूची 
12. Shri J. Ambrose 

Assistant 
क्या प्रोरियण्टल फायर एण्ड मनरल इंश्योरेंस कं . लिमिटेड , मद्रास 13. Shri P . R . K . Panicker 

Senior Assistant 

Sub -Staff 
के प्रबंधतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों का पुनःवर्गीकरण म करने की 

14 . Shri S. Narayanaswamy 
कार्यवाही म्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार, किम अनुतोष 

15 , Shrj D . Parasuraman 

- do 
के हकदार हैं ? 
- - -- - - - .. - - - - - - - - 

--- - - - 
1 - --- . 
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कम सं० नाम 

पद 

S. S . MEHTA, Desk Officer 
-- - - - - - - - - . - . - - 

New Delhi, the 29th May , 1980 
1. श्री एस० भार० मोठ 

सहायक 
2. श्री एस . जे . गांधी 

S. 0 . 1637 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
3. श्री एम वेंकटकृष्णा राय 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the following award of tho Industrial Tribu 
4. श्री पी० आर० राजाराम 

nal Madras , in the industrial dispute between the employers 
5 . श्री पी० डी बेंजामीण 

in relation to the management of State Bank of India , Madras 

and their workmen , which was received by the Central Gov 
6 . श्री एम० फरार्थी 

ernment on the 23rd May , 1980 . 
7. श्री एम० थंगास्वामी 
8. श्री एम०के० साह 

BEFORE PRESIDING OFFICER, THIRU T . SUDARSA 
9. श्री टी०के० बालामुनाहामनियम 

NAM DANJEL , B . A ., B .L ., INDUSTRIAL TRIBUNAL 
10. श्री एस० दुराहस्वामी 

MADRAS 
11. श्री पार० श्री निवासन 
12 . श्री जे० अम्बरीम 

(Constituted by the Goveroment of India ) 
13. श्री पी०एल०के० पाणिकर 

वरिष्ठ सहायक , 

Tuesday, the 13th day of May, 1980 
सब स्टाफ 

Industrial Dispute No. 24 of 1979 
14. श्री एस . नारायण स्वामी 

-यथोक्त 
15. श्री डी० पेरामुरामन 

- पथ क्त 

(In the matter of the dispute for adjudication under section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dispute Act , 1947 tetween the 

workmen and the Management of State Bank of India , 
मि० एल - 17012/ 19/ 79- 9ी 4 ( ए ) ] Madras.) 
एम० एम० मेहता , हेम्फ अधिकारी 

BETWEEN 
ORDER 

Thiruvalargal 

1 . M . V . Sarma , 
New Delhi, the 17th May , 1980 

2 . G . Munuswamy , 

3. G . Palani, 
S. O . 1636, - Whereas the Central Government is of opinion 

4. K . Jayapal, 
that an industrial disputo existy between the cmployers in 

5 . M . Prasad , 
Telation to the management of Oriental Firo and General 

6 . S. Alaudcen, 
Ingurance Company Limited , Madras and their workmen in 

7 . V . Sankaran, 

No. 135, Moore Street , 
respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

8. P . Periaswamy, 

Madras- 600001 . 

9 . V . Tagore, 
And whereas the Central Government considers it desirable 

10. K . S. Narayanan, 
to refer the said cispute for adjudication ; 

11. N. Manickam, 

12 . S . V . Adimoolam, 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 

13, Chandran , 
tion 7A and clase ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of 

14. A. Susainnthan And 
the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 

15. S . K , Vaithyanathan . ) 
Government hereby constituies an Industrjal Tribunal of which 

AND 
Shri T . Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with 
headquarters at Madras and refers the said dispute for adju The Chief General Manager , State Bank of India , L .H .O ., 
dication to the said Tribunal. 

Madras- 1 . 


- - 


- - 


- 


1916 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /SYAISTHA 24, 1902 

[ Part II -- Sec. 3 (ii) ] 
- - - = - - -- - - -- -- - ; -- - - - - - - - - - = - - 
REFERENCE 

ment is above 60 and top priority was given for the forma 

tion of such canteens. 
Order No, L - 12011 / 49 / 78 -DILA , dated 24th May , 1979 

There are nine such contics within 

the area of operation of the Bank in this country . On the 
of the Ministry of Labour , Government of India . 

basis of this scheme Circle Welfare Committees were consti 
This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 

tuted to organise , conduct and supervise the welfare activities 
18th day of March , 1980 , upon perusing the reference , clain 

of the circle as such . This Circle Welfare Committee was 
and counter statements and all other material papeis on 

made responsible for yupervising the utilisation of the funds 
record and upon hearing the arguments of Thiru K . Chandru 

for purpose intended . The Circlc Welfare Commiltoc in turn 
for Thiruvalurgal Row and Roddy and K . Chandru , Advo 

allots funds for Local Head Office for the Local Implcmcn 
cates for the workmon und of Thiruvalargal T . S . Gopalan , 

tation Committed to look after the utilisation of funds it ! lotted 
P . Ibrahim Kaliſulla und P . Raghunathan , Advocates for the 

by the Bank . In terms of the aforesaid agreement, the Circle 
Manugement and this dispute having stood over till this day 

Welfaro Committee was constitute at the Madras Local Head 
for consideration this Tribunal made the following : 

Office of the State Bank of India in August, 1963. It is 

common ground that the Local Implementation Comiitteo 
AWARD 

should be run on no profit no loss basis, while the Bank 

would provide accommodation for the canteen , the cost of 
This is an Industrial Dispute betwecn the workmen and non - recurring expenditure has to be me* out of the Staff 
the Manugement of State Bank of India , Madras - 1 referied Welfare Fund . The Agent of the Chief General Manager 
to this Tribunal for adjudication under section 10 ( 1 )(c ) of 

15 the case may be has been made as Ex-Officio President of 
the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India the Local Implementation Committee. The other office 
in Order No. L - 12011 / 49 / 78 -DJI. A , dated 24 - 5 - 1979 of the bearers and members of the Commiltee were all employees 
Ministry of Labour , in respect of he following issue : 

of the Bank and no outsider is permitted to hold any office 

in the Local Implementition Committee or in the Circle Wel 
" Wheher the action of the management of State Bank faro Committee . In carrying out the above suid objectives , 

of India , Madras in terminating the services of the the Respondent-Bank provided allocation of suitable amounts 
undermentioned workers with effect from 13 - 11- 1973 to various Circle Welfare Committees to be lised for the 
is justified ?" 

welfare activities in the Circle . This amount is created by 

the Central Board of the Respondent- Bank by transfer of 
1. S / Shri M . V . Sarna, 

funds from annual profits which is declared to be appro 
2 . G . Munuswamy. 

priated by the Bank but it was earmarked for providing 
3. G . Palani, 

certain amenities to the staff and carrying out other welfare 
4 . K . Jayapal, 

activities for the employees of the Bank as a whole. After 

the constitution of the Canteens by the Managenient, the Kes 
5 . M . Prasad , 

pondent-Bank yave large sums of money towards the sala 
6 . S . Allaudeen, 

Ties to be paid to the employecs engaged in thc Cantecns. 
7 . V , Sankaran , 

Such amounts were paysed through the Local Implementation 
8 . P . Periaswamy, 

Committee. Kitchen utensils and furniture to be used in 

the Canteen are supplied by the Respondent- Bank . The 
9 . V . Tagore , 

Canteen is also situated within the premises of the Bank . 
10 . K . S . Narayanan , 

The Canteen also works during the working hours of the 
11. N . Manickam , 

Bank . The accounts of the Canteen were audited by the 
12 . S . V . Adimoolan , 

Bank and inspection is also made by the Inspecting Official , 

of the Bank . Moreover, cost of additions and alterations to 
13 , Chandran , 

The building, furniture , electricity , water charges etc , were 
14 . A . Susainathan . 

borne by the Respondet-Bunk alone. That apart, the Bank 
15 . S . K . Vaithyanathan , 

also gave subsidies in order to meet the wages to be paid for 

the Canteen employees . Therefore , ir 1966 , the Respondent 
If not, to what relief are the workmen concerned Bank sent a circular Ex. W - 19 that they will provide subsidies 
entitled 7 " 

froin the Bank s charges account in order to pay uniform 

scales of wages to the employees of the canteen and they 
(2 ) Fucts leading upto the reference are as follows : The 

also prescribed the scales of pay detailed therein . Moreover , on 
Respondent is the State Bank of India , Madras represented 

the representation of the All India State Bank of India Staff 
by its Chief General Manager , Local Head Office , Madras - 1 . 

Federation , in 1972 the Regrondent Management increased 
The reference relates to 15 employcey . Petitioners 1 to 5 , 

the revised subsidies to meet the revision of wages to tho 
10 , 11, 13 to 15 have filled a joint claim statenient. Petitioners 

cmployees of the Cunteen - vide Ex. W - 20 . "The funds of the 
6 , 7 , 8 , 9 and 12 bave filed a separate joint claim statement 

Local Implementation Committee were deposited in the branch 
treating the claim statement jointly filed by Petitioners 1 105, 

of the Bank in the name of the Stoff Welfare Account and 
10 , 11 and 13 to 15 . In the Anncxiile to the chain state 

the cheques were drawn On Staff Welfare Account signed by 
ment filech by Petitioners 1 to 5 , 10 , 11 , 13 to 15 , the names 

the President and Secretary of the Local Iniplementation Com 
of all the 15 employees covered by the issue and the designa 

miticc. But the Saluries of the employecs engaged in the 
tion last enjoyed by them and the total years of service and 

staff canteen were paid through the Local Implementation 
the salary paid to them had heen mentioned . As I have 

Commillee. Such a canteen had been maintaines in the 
already pointed out the Respondent-Management is State 

Respondent- Bank for the past 15 years , 
Bank of India , Madras represented by its Chief General 
Manager, Local Head Ofice, Madras- 1 . This Bank has been 
constituted under the State Bank of India Act, 1955 . Section 

( 3 ) While 90 On 7 - 6 - 1973, State Bank Cooperatives Emp 
43 of the said Act empowers the Central Board of the Bank loyees Union , Macra - 1 registered hody presented a charter 
to appoint such number of Othcers , employecs und stuff as of Jemands under Ex W - 1 with the Respondent -Manage 
it considered necessary or desirable for the efficient perfor 

ment relating to the stuff working in the State Bank of India 
munce of its functions and determine their terms and condi Staff Mess . Madras. There was no response on the part of 
tions of service . The workmen of the Respondent-Bank are The Respondent-Management and thereafter this said Union 
represented by recognised trade union and the taims and issued il strike notice in August, 1973 . At this stage in 
conditions of service are voverned by the awards and sette November . 1973 , Petitioners who were employed in the State 
ments made under the provisions of the Industrial Disputes Bank of India Staff Mens were denied employment from 
Act. In the year 1963, thc Respondent-Bark and the All 13- 11- 1973- - vide Ex. W - 2 . When the Union approached the 
India State Bank of India Sud Federation , the recognised concerned Labour Officer on 14 -11- 1973 - vide Ex, W - 3 , and 
Trade union for workinen in the Bank enterert into an agrec this Labour Officer sought for the remarks of the Manage 
ment which inter alia provided for organisation and conduct ment, the Management sent a reply Ex, W -4 that to the 
of welfare activilies for the Balk staff and utilisation of the effect that canteen is not an industry within the meaning of 
staff welfure funt. The staff welfare final is a fund created relevant section of the Industrial Disputes Act. Ex. M - 3 is 
by the Central Board of the State Buink of India by trausfer another letter of the Respondent Management dated 22- 10 - 73 
of funds from the annun nolity for providing certain omeni crplaining theit ytand with regard to the canteen employees. 
ties to the stuff and seried out welfare activities for the Ex W - 5 is the further letter of the Union to the Labour 
cmployees of the Bank in a whole. One of the primary Officer dated 6 - 12 - 1973 giving their view of the Monage 
object of the creation of the stiff welfare fund wis to pro ment s explanation under Ex 11 - 3 . Ex W - 6 is the Con . 
vide staff canteen facilities at centres wher : the staff complc ciliation Failuro Report submitted ON 29 - 1 - 1974 . The 
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Government of Tamil Nadu declined to make any reference all arise . In the circumstances , the one and the only crucial 

vide Ex, W - 7 . Meanwhile , almost on identical facts, Central point that has to be determined is whether the employees of 
Government Industrial Tribunal, Calculla rendered as award the State Bank of India Suff Mess are the employees of the 
in Reference No . 63 of 1975 on 30 - 11 - 1976 , cony of which Respondent-Bank and once the issue is found in favour of 
is producod as Ex, W - 9 . Thereafter, the State Bank Crope the Pctitioners, it must follow that the termination is unjus 
ratives Employees Union , Madrns again took up the cause tificd with circut from 13 - 11- 1973. 
of these 20 employees who were thrown out of cinployinent 
with effect from 13 - 11- 1973 - --vide Exs . W - 10), W - 11 , W - 12 
and W - 13. Ex, W - 15 is the explanation offered by the 
Management. 

( 5 ) It remuins to be considered whether these Petitioners 
Ex. W - 17 is lhe Conciliation Failure Report 

were employecs of the Respondent-Bank in 
submitted by the Assistant Labour Commissioner ( Central), 

1974- 1- L .L . J. 
Madras . Acting on this Report, the Goveinment of Judiu 

Page 367 (Mangalore Gadesh Beedi Works and others vs . 
has made the present reference . 

Union of India and others ) five judges of the Supreme Court 
At page 379 , paragraph 41, have laid down several tests to 

determine the relationship between the employee and the 
( 4 ) Before proceeding further, it will be pertinent for me 

employer. The Supreme Court has pointed out that in recent 
to set out the nature and extent of the employment and work 

years, the control test as traditionally formulated has not been 
oxtracted from these 15 petitioners and others . Out of these treated as an exclusive test although control is an important 
15 employees , Thir M . V . Sarma was working og Head 

facor. As I have already mentioned there is absolutely no 
Cook while Thiru M . Prasad wis Assistant Cook . Thiria controversy on facts about the constitution of the Stuff Mcss 
valargal G . Munuswamy, G . Palani, K . Jnyapal, V . Tagore, and its working and its relationship with Bank as such . It 
S . V . Adimoolam were working ag Cleaners and Thiruvalargal is unnecessary for me to reiterate those facts once Over . 
S . Alaudeen , V . Sankaran , K . S . Narayanan , M , Manickam suflice for me to point out specific contention on the following 
were working is Servers and Thiru S . K . Vaithyanathan was facts , Ex . W - 18 is thc Cucular issued by the Deputy Secre 
working as Head Server , Thiru P . Perinsamy was employed tary and Treasurer of the Respondent Management to its 
As Grinder , Thiru Chandran as Crush Maker and Thirul A Agent enclosing the text of the arrangement agiced 10 
Susainathan as Assistant C shier . The total years of service between the representatives of the State Bank of India and 
put in by these employees and the salary paid to them are All India State Bank of India Staff Federation wth regard 
mentioned in Annexure to the Claim Statement filed by the to the organisation and conduct of welfare activities for the 
Petitioners 1 to 5 , 10 , 11 , 13 to 15 . Thus it would appca Bunk s staff and the utilisation of the Staff Welfure Fund . 
that these 15 Petitioners and others who were working in the From Ex . W - 18 , it can be gathered that the Bank sets apart 
State Bank of India Staff Mess , Madras - 1 in different assign i specified amount to the Staff Welfare activities , Pro 
ment were denied employment with effect from 13 - 11- 1973 . viding a canteen fucility is one of the MCHsure welfare 
But one important aspect that can be gathered from the scheme for the stafi. No dout, in order to implement the 
stand of the Management under Ex . M - 3 on 22- 10 - 1973, Ex . scheme, the Manugement and the Staff Federation have en 
W - 15 on 27- 1 - 1978 and the counter statement filed before tered into working arrangement resulting in formation of 
this Tribunal is that they never specifically deny the fact that 

Circle Welfarc Committees and Local Welfare Committees 
these workmen were employed in the State Bank of India 

to carry out the welfare activities intended for the employees 
Staff Mess upto 13 - 11 - 1973 . On the other hand, ibe unmistak . 

of the Bank . The Bank has naturally involved its employecs 
able stand of the Management with regard to these employees in carrying out the activities instead of entrusting it 10 
culled out from the remarks offered by the Management under 

any outside agency or leasing out. It is it that view it must 
Ex . W - 15 on 27 - 1 - 1978 . In pararaph (4 ) of Ex. W - 15 , 

be remembered that equal representation is provided for the 
the Respondent- Management has clearly stated as follows : 

Officers and the staff to constitute the class of employees 
for whom the facilitics are to be provided . Merely because 

thc Management bas involved the staff also in the working 
" The petitioners were not employees of the Bank out the facilities , it docs not necessarily follow that the 
and hence this dispute is not maintainable against 

Management has little or no control over the cantcen . Either 
the Bank . Admittedly they were employed in the Agent or the Chief General Manager of the Local Head 
the Staff Mess managed by the Local Implemen Olice are appointed Ex -ofllcio Presidents of the Local Imp 
tation Committee - & body of employees of the lementation Committee and even if the said officers wished 
Bank constituted under its scheme for the welfare they could not be allowed to draw from the post of the 
of the staff " . 

President. As admitted even by M . W 1 . the canteen AC 
counts are Audited by internal auditors and also by the 

Inspector of the Bank . The very fact that Bank Officers 
Thus in as much as the definito case of the Respondent are auditing the accounts of the Mess demonstrates that the 
Management is that none of these Petitioners had been cmp Mess is an undertaking of the Respondent-Bank . It is also 
loyed by the Respondent Bank it is obvious that no wommon ground that the Bank alone mcets the wage bill of 
charges had been franied by the Respondent -Bank against the canteen workers albeit under the nomenclature of sub 
any of these workmer and no enquiry had been held prior to sidies. The wage bill of the cunteer workers has also been 
the denial of employment from 13 - 11 - 1973 . I have earlier revised as will be evident from Exs, W - 20 and W -21. Ex, 
pointed out how even from June, 1973 , the cmployces of W -22 also indicates that the Branch Manager who is Ex 
State Bank of India Staff Mess, Madras were agitating for officio President of the Local Implementation Committee 
certain rights ay can be gathereal from Ex. W - 1 , the charter cannot resign from the Committee and if he resigns discipli 
of demands dated 7 - 6 - 1973. According to the Petitioners nary action will he taken against him by the Bunk. Ex. 
they have even issued a strike notice to the Management in W - 23 is the Bank s direction with regard to the expenditure 
August, 1973. However , Thiru N . Manickam -Pctitioner No. of the Mess, Ex . W -8 is the direction of the Rank with 
11 was denied employment from 9 - 11- 1973 while the rest 

regard to timings during which the canleen should function . 
were denied employment from 14 - 11- 1973. These facts arc Ex, M - 13 (at puge 57 ) is Local Committec s resolution asking 
borne out by Ex . W - 2 dated 13 - 11 - 1973 , a communication seni for Imprest cash . Page 41 of Ex . M - 13 clearly points out 
by these 20 workmen by registered post to the Respondent that the canteen sub - committee is not competcnt to take any 
Management and also Ex , W - 3 , a communication sent through decisions regarding the instructions issued by the Bank , 
the Union on 14 - 11 - 1973 Ex . W - 4 is a communication of 

Even the captions in the Minutes Ronks Exs. M - 12 and M - 13 
the Management dated 17 - 11- 1973 offering their remarks. indicate the writ ( viz .) Sinte Bank of India . Therefore, theso 
Significantly . in Ev. W -4 , the Management does not dispute several circumstances would easily demonstratr that the 
any of the facts ventioned in Fx W - 2 or Fx. W - 3 . But on 

control is always exercised by the Responient- Bank, 
the other hand , as the State Bank of India Staff Mess is nie 
an Industry under the Industrial Disputes Act and as such 
the workers employed by such Mess would come within 
the purview of Industrial Disputes Act. To il similar effect (6 ) The second test laid down by the Supeme Court is 
it is also the stand of the Management under Exs . M - 3 . W - 15 organisation test. Kitchen utensils unit furniture to be used 
and also before this Tribunal. In as much as according to in the ciuitcen are suinplicd by the Respondent -Bank . The 
the Respondent-Managcment, Petitioners were never empleved canteen is also constituted within the premises of the Bank . 
hy them , the question of framing any charge a inst the The working hours of the canteen is the same is that of 
Petitioners or holding any enquiry gainst them did not at the Bank According to the claim of the Petitioners, even 
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Uniforms were given to the canteen employees by the Reg. Staff Mess in I. D . No. 76 of 1966 on the file of the Addi 
pondent- Bank . Cost of additions and alterations to the tional Labour Court, Madras, Ex. M - 1 is tho Award, vtec 
building furniture und electricity charges are borne by the in the Labour Court held that the Staff Mess is not un 
Respondent- Bank , Thercfore 011 the facts of the case it industry within the meaning of Section 2 ) of tho Industrial 
can casily be held that the organisation test also is satisfied , Disputes Act, 1947, Learned Counsel for the Respondent 
Ag the Supreme Court has pointed out in the ultimate analysis 

Bank Thiru Gopalan submits that in as much as the Award 
it would depend on all the fact ; und circumstances of each had not been terminated the workmen are not ontitled to put 

forward their claim that they 010 the employees of the 
case in determining the relationship of nister and servant, 
No doubt it is not the business of the Respondent-Brok io 

Respondent-Bank, But it must be pointed out that the Award 
run canteens . But in view of Ex. W - 18 , subsidised canteen 

under Ex, M - 1 was not rendered against the Respondent-Bank , 

The professed employer under the Award in the Management 
has become part of service conditions of the State Bank of 

of State Bank of India Staff Mess, First Linc Beach , Madras - 1. 
India employees. Jy 1973 - - I - LJ page 130 ( The Saras 

The Respondent- Bank was not at all a party . Moreover , the 
pur Mills Co ., Ltd ., vs . Ramanlal Chimanlal and others ) ibe 

disputo had been raised by Madrus City Hotel Workerg ASO 
Suprome Court has held that tho workers employed in the 

ciation . But the prescat dispute is only an Iodustrial Dispute 
cantoen which was being run by the Cooperative Society 

raised by the aggrieved workmen in their individual capacity . 
are the employees of the Mills. It is true that in that cos 

Further more , (be Award under Ex. M - 1 held that the workers 
under the Factories Act it was the duty of the Mills to run 

are not employed by the State Bank of India . It may 
and maintain the canteen for use of its employecs. But as 

incidentally be noted that even without implcading the 
much as subsidised cantecn has become part of the service 

State Bank of India as a party to that reference the Labour 
condition of the employees of the State Bank of India , the 

Court came to the conclusion that the State Bank of India 
cmployees of such canteen should also be deemed to be 

Staff Moss is not a department of the Bank . Therefore, 
eroployees of the Respondent- Bank To a similar effect it 

the finding of the Labour Court that those workmen were 
is also the decision of our High Court in the linreported deci 

not cmployees of the Bank was not readered on merit . 
slon in WP . No . 4755 of 1976 dated 24- 11- 1978, a true copy 

If so , as pointed out by the Supreme Court in 1977 - - - 
of which is placed before this Tribunol. In that decision , 

LLJ- Page 471 (Cox and Kings ( Agents ) Limited vs . work 
tho High Court has held the cantech employees to be emp 

men ), the order of the Additional Labour Court under Ex. 
loyees of the factory . Therefore it has to be held that the 

M - 1 did not have any attributes of an " Award " because 
employees of the State Bank of India Staff Mess are the 

cven on tho preliminarily jurisdictional fact there was no 
omployees of the Respondent- Bank , 

industrial dispute as such in accordance with law and there 
fore any observation found in Ex . Mi is neither decisive nor 

binding and so it cannot be held that in view of Ex. M - 1, 
( 7 ) On behalf of the Petitioners , it is also pointed out 

the present claim of the workmen should be held to operate 
that the Raspondent-Bank having implemented the Award of 

as resjudicata . Secondly , the appropriate Goverment 10 
tho Calcutta Tribunal, it is not open to them to come for 

rcfer cases in respect of Banking Industry under section 
ward with the different stand at Madrs and that the Res . 

2 ( a ) of the Industrial Disputes Act is only the Central Gov 
pondent-Management cannot discriminate which will be viola 

cmment and therefore any reference by the State Governi 
tive of Article 14 of the Constitution . There is no contro 

ment and any conscquent Award thorcof as is evidenced 
versy that the Respondent-Bank is a " STATE " within the maen 

from Ex. M - 1 cunnot be held to be with jurisdiction. Further 
ing of Article 12 of the Constitution. Ex. W - 9 is the Award 

more , since Labour Court under Ex. M - 1 decided that the 
rendered by the Central Government Industrial Tribunal, 

carteen was not an industry any further finding would be 
Calcutta in Reference No. 63 of 1975 . The reference related 

invalid and so the basis for any industrial dispute does not 
to the demand of workmen of the State Bapk of India repre 

exist. Finally , it is also stated assuming that the Award under 

Ex. M - 1 is valid and with jurisdiction , even then it cannot 
sented by the State Bank of India Employees Association , 
Bengal Cricle , for treating the staff of such canteens which 

be held to be good in law in the light of the latest decision 

of the Supreme Court 
are run by the Local Implementation Committees , as work 

in 1978 - ILLJ. - Page 349 (Ban 
m¢d of State Bank of India for giving them 

galore Water Supply Sewerage Board , etc ., Vs . A . Rajappa 

the same status, 
pay and facilities as are available to other Class IV emp 

and others, etc .). For these reasons I am unable to accept 
loyees of the Bank . The claim way resisted by the Manage 

the contention of the learned counsel for the Respondent 
ment. However, on merits the Tribunal hold that the canteen 

Bank that the decision rendered under Ex . M - 1 would dis 

entitle the Petitioners from raising 
cmployoes are workmen of the Respondent- Bank. 

their present claim . 
This deci 

Learned coursel for the Respondent- Bank also sought to rely 
sion was rendered on 30 - 11 - 1976 . The Respondent Manage 

on the slecision of tbe Supreme Court report : d in 1978 - 1 
ment did not challenge the Award Ex, W - 9 but has implc 

LLJ. - Page 312 ( employers in relation to Punjab National 
mented the Award . Therefore, the learned counsel for the 

Bank vş. Ghulam Dastagir ). That decision has after all held 
Pctitioners Thir K . Chandni quite rightly points ont thut 

that the direction and control ure telling factors to decide a 
tho samo Management having the status of the " STATE " 

to whether a " workman " ( driver ) in that case is an emrip 
under the Constitution cannot discriminate its employees Inyce of the Bank . But decision does not exclude other factors 
merely hecause the issue has arisen for consideration in 

also and as the Supreme Court points out the question 
Madrag and not Calcutta . In 1979 - II L . L . J. - Page 217 

in each caso turns on its own circumstances and decisions 
(Ramapa Dayaram Shetty vs. International Airport Authority in other cases are rather illustrative than determinative . In 
of India and others ) the Supreme Court held that having the aforesaid decision , the Supreme Court also points out : 
regard to the Constitutional mandate of Article 14 . the 
Management is not entitled to act arbitrarily . A Division 
Bench of our High Court in the unreported decision in 
W . P . No. 64 of 1971 and other Writ Petition dated 9 - 1 - 1974 

"We have no doubt that if in this case there was evi 
has pointed out that although they did not agree with the 

dence to show any colourable device resorted to 
Andhra Pradesh High Court s view of the matter . neverthc 

hy the Bank . our conclusion would bave been ad 
less allowed the Writ Petition on the ground that the Andhra 

verse to the Management." 
Pradesh High Court s view became final because to hold 
otherwise would result in discrimination between Station 
Masters serving within the jurisdiction of Andhra Pradesh and 

In the circumstances that decision does not very much 
those sorying within the territory of Tamil Nadu . Acony advance the stannd taken up by the Respondent-Manage 
of this decision was also placed at the disposal of the mont . As a later decision by larger bench of Supreme 
Tribunal for perusal. Therefore for this reason also the Court in 1978 - - I - ILJ. - Page 397 (Hussainbhai. Calicut 
Rospondent-Management would not be entitled to cut the 
Award of the Calcutta Tribunal which has been implemented 

vs. Alath Factory Thozhilali Union , Calicut and others ) has 

pointed out one has to discern the naked truth on lifting 
by the RespondentBank in so far as it relates to Tamil Nadu 
Hence I also holt that the Petitioners must be deemeil to 

the veil or looking at the conspectus of factors governing 

employment through draped in 
he employees of the Respondent-Bank 

different perfect paper 
arrangement to find out if the real employment is the 
Management-Bank . The Supreme Court has also cautioned 

that the court must be astute to avoid the mischief and 
( 8 ) The Madras City Hotel Workers Assnciation saisait à 
reference on hohalf of the State Bank of India Stoff Mess 

achieve the purposo of the law and not he mişled by the 

maya of legal anperances . Looked at from any 
Workimen ayainst the Management of State Bank of India 

Angle 
cither on facts or on law , it is well nigh impossiblo to 
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accept the contention of the Management that the Petitioners any rate from 2 - 1 - 1978 . These Petitioners cannot claim 
arc not workinen of the Respondent- Bank . In the ultimate better tețmg than those embodied in the Settlement under 

nalysis I hold that these 15 Petitioners were employed Fx W - 24 , Clausę ( 3 ) of Ex. W -24 specifically ways that 
by Respondent- Bank . 

" While those persons will be given relaxations in regard 
to the maximum age for recruitment, their appointments 
will be subject to their qualifying in an interview and 

found physically fit in a medical examination and they 
(9 ) In view of my finding in paragraphs supra, it has being approved on verification of character and anteco 
1o be seen the nature and extent of relief that can be dents in the usual manner. " In fairness and justice and 
granted to these Petitioners , On behalf of the Manage equity these 15 Petitioners must also be subject to these 
ment, it is stated that Petitioners present attempt to rejuvenate conditions, but their date of appointment would relate 
their lost battle after a lapsc of 5 years is hopelessly delayed 

back to 2 - 1 - 1978. The Respondent-Management should 
and the matter has heconte stale and therefore the Petitioners also take into consideration the different periods of 
are not entitled to any reljef on grounds of cvcn delay. In service rendered by these Petitioners and other conditions 
1979. - I - L . L . J. — Page 1 ( Avon Services ( Production Agen being satisfied such interview should be formal and should 
cies ) Pvt. Ltd ., ys. Industrial Tribunal, Haryana, Faridabad not be utilised as a scape goat to victimise these Petition 
and others), the Supreme Court has held that the delay ers . 
in making a reference cannot form the subject matter of 
consideration by the Tribunal and so long as issucs referred 
to a Tribunal it is for thc Tribunal to adjudicate the issue. 

( 10 ) In the resul , an Award is passed holding that Peti 
It is truc that the Petitioners were non - employed by the tioners 1 to 15 ure the employees of the Respondent-Manage 
State Bank of India Staff Mess from 13 -11- 1973 and the ment and Petitioners 1 to 15 are ordered to be reinstated 
attempt of Petitioners to vindicato their right did not meet into service subject to the conditions laid in clause ( 3 ) of 
with any success till 1974 - vide Ex. W -7 . However, the Ex. W - 24 . If and when these cmployees are so appointed 
complexion of the claim was dramatically changed in the they must be deemed to be in the employment of tho 
light of the decision of the Central Government Industrial Respondent - Bank with effect from 2 - 1 - 1978 with consequent 
Tribunal, Calcutta Ex . W - 9 rendered on 30 - 11- 1976 . There benefits . In the peculiar circumstances in order 10 paintain 
after , the Peti ioners have again started to agitate their right the peace , I direct the parties to bear their respective costs . 
and have eventually succeeded in impressing the appropriate 
Govertinent to make the present reference. However , 

WITNESSES EXAMINED 
Although Petitioners claim cannot be rejected yet time lag 
that has taken place since their termination on 13 - 11 - 1973 FOR WORKMEN : None. 
can be taken into consideration as to whether reinstatement 

FOR MANAGEMENT ; M . E . 14 - Thiru R . Balasubraina 
can be ordered with effect from the date of termination on 

nian , 
13 - 11- 1973 . In this context, the nature of the employment 
of these workmen must be borne in mind . As I have 

DOCUMENTS MARKED 
already pointed out that most of them were Cleaners, Servers 

FOR WORKMEN 
and two of them were Head Cook and Assistant Cook 
while the remaining were Grinders , Crush Maker and 

Ex , W - 1 / 7 -6 - 73 – -Charter of demands of the State Bank 
Assistant Cashier. Therefore it is obvious that all these 

Cooperatives Employees Union 
Petitioners are adept in the hotel industry which is a 
growing and essential and ever containing industry . There 

Ex. W - 2 / 13- 11- 73 - -Letter by the workers to the Manago 
fore it is not surprising that although 20 employees were 

ment regarding lock out. 
terminated on 13 -11- 1973 eventually only 15 of them , 

Ex, W - 3 / 14 - 11 - 77 - Letter from the State Bank Co -ope 
the present Petitioners have sought to enforce their right 

ratives Employces Union to the Labour Omcer , 
against the Respondent-Bank . No doubt in paragraph 

Madras for initiating conciliation proceedings . 
( 25 ) of the claim statement, it is stated that the Petitioners 
are suffering without employmçnt for more than 3 years 

Ex. W -4 / 17 - 11-73 - Letter from the State Bank of India 
and they have gone to thoir native places and struggling 

Staff Mess , Madras in the Labour Officer, Madras. 
hard due to acute economic crisis to maintain themselves 

Ex. W - 5 / 6 - 12 -73 _ Letter from the State Bank of Co 
and their families . Great weight cannot be attached to 

operatives Union to the Labour Officer , Madras re 
this part of the claim . Anoher important factor that hos 

questing to recommend for a reference . 
weighed with the Pctitioners is the Award rendered by tho 
Central Government Industrial Tribunal, Calcutta on 

Ex. W -6 /29- 1 - 74 - - Conciliation failure report . 
30 - 11- 1976 which Award has becn implemented by the 

Ex. W - 7 / 11- 6 - 74 - Corciliation order rassed by 
Respondent - Bank . After implementing 

the 
this Award under 

Government (GO RT No. 1061, dated 
Ex. W - 9 , naturally , the Respondent-Management wanted 

11 -6 - 74 , 
to regularise the emplovees in the Staff Mess and at the 

Labour and Employment Department). 
same time to save their own face . It is not as though 

W - 8 / 17 - 2 - 76 - Circular cf the Management regard 
the Mess was closed from 13 - 11- 1973 . But the Mess was 

ing discipline, productivity and cost of effectiveness. 
continued even thereafter till date and therefore the Mess 
had to be run with the employees similar to Petitioners I 

Ex. W - 9 /30 -11 -76 _ Award in Reference No. 63 / 75 of 
to 15 from 14 - 11- 1973 onwards. That being so when the 

the Central Goveinment Industrial Tribunal, Cal 
Respondent-Management implemented the decision of the 

cutta . 
Industrial Tribunal, Calcutta , the Respondent Management 

Ex. W - 10 / 8 - 7 - 77 - - Letter from the State Bank Co -opera 
entered into a dialogue with the workers of the Mess. Hence 

tives Employees Union to the Management request 
an agreement was entered into on 31 - 10 - 1977 — vide Ex. 

ing to reinstate 20 workmen . 
W - 24 between the State Bank of India and All India State 
Bank of India Staff Federation with regard to the emn 

Ex. W - 11 / 19- 10 - 77 — Text of telegram sent to thc Manage. 
loyees in the canteen . As per the terms of settlement 

ment at Bombay regarding termination of the 
linder Ex. W - 24 , the Bank has agreed to take over the 

workmen , 
concerned Local Implementation Committee and conduct 

Ex . W - 12 / 14 - 11 -77 - I etter from the State Bank Co- ope 
the same in the manner provided under the scheme attached 

ratives Employees Union to the Government send 
to the agreement and that the Bank will also provide the 

ink copy of Award in Reference No. 63 / 75 of the 
canteen stafl , who will bc appointed and paid by the Bank 

Calcutta Industrial Tribunal, 
instead of by way of subsidy as at present and such persons 
having been employed in the canteen at the said branches and 

Ex . W - 13 / 27 - 12 - 71 - - Letter from the workmen to the 
offices immediately before the coming into force of the 

Regional Labour Commissioner (Central), Madras 
Agreement will be consirlerert for cmployment by the Bank . 

for initiating conciliation . 
Therefore it is manifest that ignoring the claim of the present 

Ex. W - 14 /6 - 1 - 78 — Letter from 
Pelitioners, the Respondent- Bank has enigd into a se tlement 

the Government to the 

State Bank Co -operatives Employees Union , Madras. 
with the workmen of the Messen (ployed after 13- 11-73 
to regulariar them . This Settlement was to take effect 

Ex. W -15 /27 - 1- 78 _ Remarks submitted by the Manage 
from ? - 1- 1978 Therefore in the light this Settlement 

ment to the Regional Labour Commissioner, Madras 
under Ex W - 24 , Petitioners should be given relief at 

in reply to Ex. W - 13 . 
229 GT/80 — 19 
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Ex. W - 16 , 22 -4 -78 — Letter from the State Bank Emp 

New Delhi, thc 301h May , 1980 
loyees Union , to the Regional Labour Commissioner, 
Madras regarding non - employment of workmen . 

S . O . 1638 . – 10 pursuance of seciion 17 of the Industrial 
+ x . W - 17 , 1 - 5-78 – Conciliation failure report of the 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho Centrul Government 
Assistant Labour Commissioner ( C ) Madras . 

licreby publishes the following award of the Central Gover 

ment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industuul dispute 
Ex. W - 18 / 9 - 8 -63 - Circular of the Bunk to the Branches 

between the employers in relation to the manuvement of 
enclosing the Text of arrangement agreed to bel 

Bank of India , Lucknow i !ld their workmen , which was re 
ween the Bank and the All Indii Stat: $ 10k of 

ceived by the Central Government on 17 -5 - 1980 . 
India Stuff Federation . 
Ex. W - 19 / 5 - 4 -66 Staff Circular No . 19 regarding stuff 
welfare fond - Promotion of Canteens . 

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING OFFI 
Ex W - 20 / 24 - 11 - 72 - Star Circular No . 65 regarding 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
staff welfare ful— Promotion of Canteens, 

BUNAL - CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI. 
Ex . W -21 / 20 -8 - 73 — Staff Circular No. 66 regarding staff 
welfare fund - Promotion of Canteens , 

I.D . No. 73 of 1979 
Ex . W - 22 / 20 - 5-75 _ 1.eler from the Bank - L H .O . 10 the 

In re : 
Branches i cgarding Stuff Welfare F :100 . 

The Secretary, U .P . Bank Employees Union , Red Gate 
Ex. W -23 / 25-5 -75 Leller from the Bank - L H .O . to the 

Hotel, Lucknow ( Shri A , K , Kirti). 
Branches 1091, cling Staff Welfare Fund . 

— Petitioner 


Versus 


The Regional Manager, Bank of India , Muhani Mansion , 

Naval Kishore Road , Lucknow . - - Respondent. 


AWARD 


Ex. W - 24 / 31 - 10 - 77 – Agreement between the State Bank 

of India and their workmen . 
Ex. W - 25 / 4 -7 - 75 % Letter from the Bank , L .JLO ., to the 

Branches regarding Stoff Welfare Fund . 
Note : Exs . W - 18 to W -24 produced by the Management 

and marked for workmen ) . 
FOR MANAGEMENT : 
Ex . M - 1 / 21-6 - 68 — Award in I. D . No . 76 /66 on the file 

of the Additional Labour Court, Madras. 
Ex , M -2 / 1 - 10 - 73 - Conciliation letter to the Manage 

ment, 
Ex. M -3 /22 - 10 - 73 _ Letter from the Management to 

the Labour Officer, Madras regarding charter of 

demands of the cantech employees . 
Ex. M - 4 / 31- 12 - 73 — Representation of the workers of 

the State Bank of India Staff Mess to the President 
of India with forwarding letter to the Chairman of 

the Bunk . 
Ex, M - 5 / 3 - 1 -78 — Conciliation letter from the Assistant 

Labour Commissioner (Central), Madras to the 
parties. 


The Central Government as appropriate Governrent vide 
its order No. L - 12012 |82 75 |DII ( A ) dated the 11th May , 1976 
made a reference uls 10 of the T. D . Act, 1947 in the fol 
lowing terms to this Tribunal : 


"Whether the action of the management of the Bank 

of India in dismissing Shri A . K . Kirti, clerk , Muin 
Branch of the said Bank at Lucknow w .e .f, the 
12th December , 1973 is justified ? If not, to what 
relief is the said workman entitled ? 


2 . On receipt of the reference usual notices were sent to 
the partics and i statement of claim was filed which was 
later on Amended by the workman , Thereafter a written state 
ment was filed by the management and finally a replication 
was also filed . Upon thc plcadings of the parties A preliminary 
objection regarding raising of a demand was struck vide my 
order dated 29 - 12 - 78 and was decided in favour of the work 
man . It may incidently be mentioned here that in the month 
of May , 1977 this matter was transferred to this Tribunal. 


3 . Having decided preliminary issuo against the Mana 
gement the following two issues on merits were framed : 


Ex. M - 6 26 - 6 - 76 – Conciliation letter to the Management 

with copy of petition dated 25 - 2 - 76 of the workers 

of the State Bank Staff Mess . 
Ex. M -7120 - 5 - 72 — Resignation letter of Thiru N . Mani 

ckam , Canteen Worker, 
Ex. M -8 / 20 -6 -73 — Letter from Thiru V . Tagore to the 

State Bank Mess . 
Ex. M - 9 / 20 - 6 - 73 _- Letter from Thiru A . Susainathan to 

the State Bank Mess requesting for revision of wage 

scales. 
Ex. M - 10 / 20 -6 -73 — Letter from Thiru V . Tagore to 

the State Bank Mess submitting his explanation for 

his absence . 
Ex. M -11 series — File containing the applications for 

appointment and termination orders issued to the 
workers of the canteen . 


1. Whether the domestic enquiry is liable to bc set aside 

on the ground alleged by the workman in his 
statement of claim ? 


2 . Whether it is open to the workmen to challange the 

enquiry on grounds other than those in the grounds 
of appeal and in the demand notice and the con 
ciliation authorities . 


Ex. M - 12 — Book containing the notices to the Canteen 

Sub - Committee members for holding extra -ordinary 
meeting 


Ex . M - 13 - -Minutes Book of the Canteen Sub - Committee . 


Thereafter the case was adjoumed for evidence of the Man 
agement to prove the enquiry to 20th February , 1979 and 
on that date only enquiry record was filed by the Bank and 
the case was adjourned for admission denial in the presence 
of Shrri R . C . Pathak for the workman and Shri Jagat 
Arora for the Bank to 28th March , 1979 . The case went on 
for admission and denial until 14th September , 1979 on 
which date none appeared for the workman while Shri Jagat 

Trors appeared for the Bank and in conscquence it was 
orderc 1 that admission denial could not be effected and the 
case to come up for evidence of the workman on 9 - 11 - 79 . 
On 9 - 11 - 79 again nonę appeared for the workman while 
Shri Madhav Kapoor appeared for the Bank and the case 


Dated , this 13th Day of May, 1980,1 


T . SUDARSANAM DANIEL , Presiding Officer 

[No. L - 12011 !49 78 -DIJA ) 
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was adjourned to 19 - 12- 79. On 19 - 12- 79 I was constrained lo P . L . Bhashar appeared before the Enquiry Officer on 
pass the following order — 

11- 12 - 73 and after hearing them final order dated 12 - 12 - 73 

was passed in which he was awarded punishnient of dismis 
Present Shri Jagat Aroru for Bank None for workman and 

sal. I have perused the enquiry proceedings and the report and 
union. None has been appearing for the last two I find that the cnquiry was held properly and is not vitiated 
hearings held on 14 - 9 . 79 and 9 -11- 79 , On 14 - 9 - 79 and ihe principles of natural justice were observed in minor 
after the case was adjourned counsel for union had delaus by the Enquiry Olhccr and as such was not liable to 
appeared and filed an application and date was inti 

be set aside . 
mated and yet none appeared on the previous heur 
ing. By way of a concession a notice was issued 

8 . The Management has then exomined on affldavit 
to union on the previous hearing but inspite of it 

Shri Amar Pal Singh who has stated that he was an officer 

of the Bank and that Shri V . P . Thariani who also was an 
nune has appeared for Union or workman today. In 
view thereof I am constarined to proceed ex - pute 

oilicer of the Bank in 1972 – 74 and had since retired from 
to determine the case . So far evidence of Bank to 

service w .o .f. 10 - 9 - 76 and had settled down out of India . It 
comclip on 2 - 1 - 80 , 

is finally stated by him that Shri Thariani was designated as 

an Appellate Authority vide letter dated 11 - 8 -72 issued by 
4 . Thercafter the evidence of the Management was recor 

the General Manager of the Bank and the appeal filed by 
cled Ca - parte , I have gone through the ex -parte cvidence 

Shri A , K . Kiiti on 24 - 1 - 74 before Shri V . P . Thariani was 

heard and disposed of by the Appellate Oflicer vide order 
2111d have given my considered thought to the matter before 
me and I have come to the following findings upon these 

datcd 27- 3 - 74 whercby the uppeal was dismissed and thic 
issuics. 

linuings and the punishment given by the Enquiry Officer was 
confirmed . He has proved the signatures of the appellate au 

thority on the order dated 27 - 3 -74 . 
Issue No. 1 

9 . I have perused the enquiry proceedings and find that pro 
5 . The contention of the workman in his per and reasonable opportunity to cross examine the witnesscs 
statement of claim was that he was appointed in the cleri was given . There is nothing in the enquiry procecdings to 
cal cadre of the Bank on 17th December, 1964 and on suggest that the enquiry ollicer had in any manner directly or 
30 - 8 - 72 a charge sheel was issued to him and thereafter cal indirectly acted on the advise of the Bank s representative. 
quiry was held into these changes and the services of the Likewise , there is nothing to suggest that documents were 
workmon were in consequence terminated vidc order dated not permitted to be produced to relevant questions were 
12- 12 - 1973 ; that the enquiry was vitiated and the order of disallowed by thc Enquiry Oficur. Likewise , even after com 
termination of his services was not justified . 

pleting thc cnquiry full opportunity to show cause was affor 

ded to the workman so much so that even the appeal was 
6 . In reply it was contended by the Management that thcic preferred and was dismissed . It would also not be out of 
W213 no demand raised by thc workman and as such the re 

place to mention here that as and when the workinan wanted 
ference was bad . On merits it was contended that the termi 

he was represented through the representative of the unions 
nation of services of the workman was for guys niis -con 

and in the face of all these facts it is dificult for ine to come 
duct as a result of charges of serious nature and ul çıxquiry 

to al conclusion other than the one that the cnquiry is not 
held into that churges. It is further urged on behalf of the vitiated . It is matter of record that each page of the enquiry 
Management that the termination of his services vice order 

report bears the signatures of the workman , his representa 
dated 12 - 12 - 1973 in pursuance of a valid enquiry was per 

tives as and when thcy were present and the representative 
fcctly in order . It is also urged that the workman had even 

of the Management. It may also be mentioned here that 
preferred an appeal against the order of his termination but 

wheicver necessary the Enquiry Officer has recorded the 
the said uppeal also was rejected and it is urged that the 

statements in questions. From whichever angle I may consi 
termination and the enquiry was valid , proper and the work 

der the matter before inc I have come to the conclusion that 
man was not entitled to any relicf . It is specifically denied that the enquiry is perfectly valid enquiry and does not suffer 
it was a case of victimisation . 

from any lacunae and accordingly this ISSLC is decided 

against the workman and in favour of the Management. 
7 . In order to prove this issue the Management has pro 

10 . Issue No. 2 
duced the çnquiry p :oceedings and has examined Shri H . A , 

The ID counsel for the Management has not 
Mehta on affidavit as one of the witness . He has stated that 
he was working as an officer of the Bank of India and dur 

been able draw my attention to any principle of law 
ing the years Sanuary, 1970 to February , 1974 he wog 

whereby the workmu could not challange the enquiry 

proçecdings wherever available to the workman before this 
Branch Manager at Indore and the General Manager Shri 
R . S . Balsekar had appointed ihe witness as Enquiry Officer 

court. Even otherwise in view of my findings issuc No. 
vide his notice dated 11-8 -72 to hold an enquiry into the 

1, Issue No . 2 is of least importance and accordingly it is 
charges of mis -conduct against this workman and was fur 

decided in favour of the workinan . 
ther empowered to take disciplinary action and award pun 

11 . For my discussions and findings above, the cnquiry 
ishment to the workman Shri A . K . Kirti. He has produced 

proceedings .110 the coquiry are upheld and the order of 
the said notice as Ex. P 1. He has also proved Ex, P 2 which 

termination of the services of the workman is held valid & 
is a copy of the charge sheet dated 30 - 8 - 72 . It is further 

justified and accordingly it is awarded that the action of the 
stated by him that enquiry was held on various dates between 

Managemçnt of the Bank of India in dismissing Shri A . K . 
7th January , 1973 to 18th September, 1973 anul cluring the 

Kirti, Clerk , Main Branch , of the said Bank at Lucknow 
enquiry procrcdings Shri Kirti himself represented his casc 

with effect from the 12th December, 1973 is justificd and the 
although at some stages Shri J. D , Mishra , Secretasy of the 

workman is not entitled to any relief whatsoever , Partjes 
UP Bank Employees Union and Central Committec Member 

are however left to bear their own costs. 
of All India Bank Employees Association had represented 
him at the request of the workman . It is further stated in 

Sd - MAHESH CHANDRA Prosiding Officer 
the affidavit that he workman was grapted full opportunity 

Central Government Industrial Tribunal 
In accordance with the provisions of natural justice os well 

New Delhi 
as per the provisions of Bipartite Settlement to cross examinc 
the various witnesses produced on behalf of the Bank and Dated : the 18th April , 1980 . 
also to put up his evidence in defence . Likewise , it is stated 

Further Awarded : 
in the affidavit that the record of the proceedings was signed 
on each page by Shri A . K . Kirti, workman and the repre 

Requisite number of copies of this award may be sent 
sentative of the Bank and other persons present on particul to the appropriate Government for necessary action at their 
lar date and procecdings were correctly recorded by the En 

enl. 
gulry Officer and it was a ricord of whatever huppenect dur 
ing the course of enquiry . It is then stad boy hin ; that he 

MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 
prepared bis report dated 10 - 12 - 73 finding Shri A . K . Kirti 
guilty of the charges levelled against him and a show cause 

Dated : the 181h April, 1980 . 
nolicc was then issued on 10th December , 1973 proposing 

[No. L - 1201282175 -D . VIA ] 
the punishment for the cbarges and in consequence Shri Kirti 
alongwith the union representative Shri J . D . Mishra and 

S . K . BISWAS, Desk Officer 
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New Delhi, the 4th June, 1980 

AND 
S . O . 1639 , - In pursuance of Section 17 of the ladustrial 

Their Workmen . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

Reference No. CGIT -2 /12 of 1977 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

PIRTIES : 
ment Industrial Tribunal-cum - Labour Court No. 2 , Bombay 
in the industrial dispute between the employers in relation 

Employers in Relation to the Management of Syndic .ite 
to the management of Chartered Bank and 11 other Banks 

Bank (Goa Branches ) 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
crnment on the 20th May, 1980 . 

AND 

Their Workinen . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL , NO. 2 , BOMBAY 

Reference No. CGIT - 2 /13 of 1977 

PARTIES : 
Reference No. CGIT-2 /1 of 1977 

Employers in Relation to the Management of Overseas 
PARTIES : 

Bank , Madras 
Employers in Relation to the Management of Chartered 

AND 
Bank 

Their Workmen . 
AND 

Reference No. CGIT -2 / 14 of 1977 
Their Workmen . 

PARTIES : 
Reference No. CGIT -2 /4 of 1977 

Employers in Relation to the Management of Dena Bank 
PARTIES : 

AND 
Employers in Relation to the Management of United 

Their Workinen . 
Commercial Bank, 

Reference No. CGIT -2 / 15 of 1977 
AND 

PARTIES : 
Thoir Workmen . 

Employers in Relation to the Management of Canara 
Reference No. CGIT-2 /3 of 1977 

Bank 
PARTIES : 

AND 
Employers in Relation to the Management of Bank of 

Their Workmen . 
Maharayhtra 

APPEARANCES : 
AND 
Their Workmen . 

For the Management: ~ Shri P . K . Rcle, Solicitor and 

Advocato . 
Reference No. CGIT - 2 /6 of 1977 

For the Workinen — 1, Shri B . W . Vaidya , Advocate . 
PARTIES : 

2 . Shri V . A . Nayak , Advocate . 
Employers in Relation to the Management of State Bank 
of Mysore 

INDUSTRY : Banking STATE ; Goa , Daman and Diu 
AND 

Bombay , the 2nd May, 1980 
Their Workmen . 

AWARD 
Reference No. CGIT -2 /7 of 1977 

Reference No. CGIT -2 / 1 of 1977 
PARTIES : 

The Government of India , in the Ministry of Labour in 
Employers In Relation to the Management of Central 

exercise of the powers conferred upon them under Section 
Bank of India 

10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have refered 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 

cation by their Order No. L . 12011| 18 77 DIA ., dated 
Thor Workmen . 

24 - 3 - 1977 - 
Reference No. CGIT - 2 / 8 of 1977 

" Whether the action of the management of Chartered 

Bank Swatantry4 Path , Vascodagama in discontinu 
PARTIES : 

ing the payment of Goa Allowance with cffect from 
Employers in Relation to the Management of Bank of 

1 -11 - 76 is justified ? If not, o what relief are the 

affected workmen of the Bank entitled ?" 
India 
AND 

Both the parties filed their claint written statements in sup 
Their Workmen . 

port of their respective siand . 
Reference No. CGIT -2 / 10 of 1977 

Reference No. CGIT -2 /4 of 1977 
PARTIES : 

The Government of India , in the Ministry of Labour in 

exercise of the powers conferred upon them under Section 
Employers in Relation to the Management of Bank of 

10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred 
Baroda 

the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
cation by their Order No. L . 12011| 11 | 77 - D . I . A ., dated 

18- 5 - 1977 
Their Workmen . 

" Whether the action of the management of the United 
Reference No. CGIT - 2 / 11 of 1977 

Commercial Bank in discontinuing the payment of 

Goa Allowance to their workmen employed in the 
PARTIES : 

branches of the Bank located in the territory of 
Employers in Relation to the Management of Union 

Gog w . e . f. 26 - 1 -77 is justified ? If not, to what relief 
Bank of India 

are the workmen concerned entitled ? " 


AND 


AND 
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Both the porijes filed their claint /written statements in sup 

" Whe her the action of the management of the Bank of 
port of their respective stand. 

Baroda in discontinuing the payment of the Goa 
Reference No. CGIT - 2 / 5 of 1977 : 

Allowance to their workmen employed in the Banks 

Branches in the territory of Gouw. c.f. 29 - 1 - 1977 jy 
The Government of India , in the Ministry of Labour in 

justified ? If not, to what relief are the workmen 
exercic of the powers conferred upon them under Section 

concerned entitled ? " 
101)( d ) of the Indutrial Disputes Act, 1947 have referred 

Both the paries filed their claim written statements in sup . 
the following indus rial dispute to this Tribunal for adjudi 

port of their respective sand . 
cation by their Order No. L . 12011| 12 | 77 - D . II . A , 0712d 
20 -5 - 1977 : 

Reference No . CGIT - 2 / 11 of 1977 : 
" Whcthcr the action of the management of the Bank 

The Government of India , in the Ministry of Labour in 
of Maharashtra in discontinuing the payment of 

exercise of the power s conferred upon them under Section 
Goa Allowance to their workmen employed in the 

1011 ) ( 1 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referied 
Bank s Branches located in the territory of Goa is 

The following indus- rial diy dute to this Tribunal for adjudi 
justified ? If not, to what relief are the workinen 

cation by their Order No. L 12011 /8 /77 - D . IJ. A , dated 
concerned cntitled ? " 

23 - 5 - 1977 : - - 

“ Whether the action of the management of the Union 
Both the partics filed their claim /written statements in sup 

Bank of India in discontinuing the payınent of Goa 
port of their respective s. and . 

Allowance to their workmen employed in branches 
Reference No. CGIT - 2 / 6 of 1977 ; 

of the Bank located in the territory of Goa is justi 

fied ? If not, to what relief are the workmen con 
The Government of India , in the Ministry of Labour in 

cerned cntitled ? " 
exercise of the powers conferred upon them under Section 

Both the par ic . filed their claim /written statements in sup 
10 / 1Xd ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred 

port of their respective stand . 
the following indus:sial dispute to this Tribunal for adjudi 
cation by their Order No . L . 1201117177- D . II. A , doted Reference No. CGIT -2 / 12 of 1977 : 
20 - 5 - 1977 : 

The Government of India , in the Ministry of Labour in 
" Whether he action of thc management of the State coercise of the powers conferred upon them under Section 

Bank of Mysorc in discontinuing the payment of 101 Did ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred 
Goa Allowance to their workmen employed in the the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
Bank s Branches located in the territory of Gca cation by their Order No. L . 12011 | 16 |77 -DILA , dated 
w . e.f. 1 - 4 - 77 is justifica ? If not, to what rclief are 23- 5 -1977 : 

the workmen concerned entitled ? 
Both the par ias filed their claim /written statements in 51113 

“ Whether the action of the management of the Syndicate 

Bank (Goa Branches ) in discontinuing the paymint 
port of their respective stand . 

of Goa Allowance to their workmen employed in 
Reference No. CGIT - 2 / 7 of 1977 : 

the Banks Branches in the territory of Goa w . e. f. 

February 1977 is justified ? If not, to what relief 
The Government of India , in the Ministry of Labour in 

are the workmen concerned cntitled ? " 
cxcrcise of the powers conferred upon them under Section 
10 ( 1)( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred Both the parties filed their claim /written statements in 
the following inclusrial dispute to this Tribunal for adjudi 

support of their respective stand . 
cation by their Order No. L . 12011/ 19 77- D .II. A , dated 
20 -5 - 1977 : 

Reference No. CGIT -2 / 13 of 1977 : 
" Whether the action of the management of the Central 
Bank of India in discontinuing the payment of Goa 

The Government of Indies in the Ministry of Labour in 
Allowance to their workmen employed in the 

exeicise of the powers conferred upon them under Section 
Branches of the Bank located in the territory of 

1041 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred 
Goa w .o .f. 1 - 2 - 77 is justified ? If not, to what relief 

the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
are the workmen concerned entitled ?" 

cation by their Order No. L . 12011 / 9 /77. 0 . 1 . A , dated 

20 - 5 - 1977 - 
Both the parties filed their claim /written statements in sup 
port of their respective s and . 

" Whether the action of the management of the Indian 

Overseas Bank , Madras in withdrawing payment of 
Reference No. CGIT -2 / 8 of 1977 : 

Goa Allowance to its employces working in the 

Branches in Goa (other than Panaji) is justifled ? 
The Government of India , in the Ministry of Labour in 

If not, to what relief are the workmen concerned 
exercise of the powers conferred upon them under Section 

entitled ? " 
1041)( d ) of thc Industrial Disputes Act, 1947 have referred 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 

Both the parties ſiled their claim /written statements iu sup 
cation by their Order No. L . 12011/ 10177 - D . II. A , dated 

port of their respective stand . 
17- 5 - 1977 : 
" Whether the action of the management of the Bank 

Reference No. CGIT - 2 / 14 of 1977 : 
of India in discontinuing the payment of Goa Allow . 

The Government of India , in the Ministry of Labour in 
ance to their workmen employed in the branches exercise of the powers conferred upon them under Section 
of the Bank located in the territory of Goa w .e . f. 10/ 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bave referred 
26 - 1- 77 is justified ? If not, to what relief are the the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
workmen concerned entitled ?" 

cation by their Order No. L . 12011| 15 / 77 - D . II. A , dated 

16 - 6 - 1977 - 
Both the parties filed their claim /written statements in sup 
port of their respective stand . 

" Whether the action of thc management of Dena Bank 
Reforence No. CGIT - 2 / 10 of 1977 : 

in discontinuing the payment of Goa Allowance to 
The Governincnt of India , in the Ministry of Labour in 

their workmen employed in the territory of Goa 

with effect from 1 -11-76 is justified ? If not, to what 
cxcrcise of the powers conferred upon them under Section 
10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred 

relief are the workmen concerned entitled ?" 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
cation by their Order No. L . 12011 [ 13177 - D . II. A , (lated Both the par. ies filed their claim /written statements in sup 
18 -5 - 1977 ; 

port of their respective stund . 
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Reference No. CGIT - 2 / 15 of 1977 : 

Representing the Workmen : 
The Government of India , in the Ministry of Labour in 

1. Shri D . P . Chadha 
exercise of the powers conferred upon them under section 

2. Shri K . K . Mandul 
10 { 1xd ) of the Inslustrial Disputes Act, 1947 have relerred 

3. Shri Prabhat Kar 
the following indus rin ! disputc to this Tribunal for adjudi 
cation by their Order No. L . 1201119177-DIA, dated 

4 . Shri Tarakeswar Charabort 
17 - 5 - 1977 : - - 

5. Shri N . Sampath 

On behalf of All India Bank 
Whether the action of the Canara Bank in discontinuing 

Employees Association . 
the payment of Goa Allowance to their workme i 
posted in their Branches in the Terri:ory of Goa 

1. Shri O . P . Gupta 
w .e .f. 1 -11 - 76 is justified ? If not, to what relief are 
the workmen entitled ? " 

2 . Shri C . L . Rajaratnam 

3. Shri C . R . Chandrasekarun 
Buth the par ic : filed their claim /writtep statements in sup 
port of their respective stand. All the above reference ; have 

4 . Shri N . C . Choudhury . 
been consolidated at the request of the parties and this com 

On behalf of National 
mon iward will govern all the above references, 

Confederation of Bank 
The above references are in respect of payment of Goa 

Employees. 
Allowance to the workmen by the above Bunks. The work 
men in the bove rcferences are represented by the All India 

Preamable. -- Whereas the Goa Allowance and Assum Al 
Bank Employees Association , the National Confederatin of lowances Paid /Payable to the workmen werc under discus 
Bank Employees and National Organisation of Bank workers , sion between the parties during the Bipartite negotiations , 
The employers are represen ed by Shri K . Venkatachari on 
heh ::If of the Indian Bank s Association , The Unions as well 

And whereas there we cases also peading before tribunals 
as the Indian Bank s Association arrived at & Settlement l c 

in respect of these allowances. 
garding payment of Goa Allowance to their workmen . The It is now Agreed by and between the parties as under :-- 
settlement dated 21-4 - 1980) is between the Jodian Banks 
Asociation and the All India Bank Employees Association 

( 1 ) Gon Allowances 
and the National Coofederation of Bank Employees. Where 

(a ) Till 31-8 - 1978 Goa allowance will be payable to all 
is the settlement dated 25- 4- 1980 is between the Indian cmployees in all banks which were paying Goa Allowance 
Banks Association and the National Organisation of Bank at the rates obtaining in the respective Banks, 
Workers. The first settlement dated 21- 4 - 1980 relates to 1b ) From 1- 9- 1978 — 
Anum Allowance also with which we are not concerned and 
we are concerned only with Goa Allowance . The settlement 

(1) CCA would be payable in the urban agglomeration 
dated 25-4 -1980 however is regarding Goa Allowance only. 

of Panaji and Marmugao . 
The above settlements being signed by both employers as (ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite 
well as workmens unions and also witnesses they are legal 

Settlement at the places in Gou cligible for the same. 
and proper and also beneficial for the workmen . The parties 

( iii) In respect of employees covered by (a ) above and 
have prayed that a common consent award may be passed in 

who continue to be in Goa as on the date of this 
ternis of the above two settlements , 

Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA 
A common award in all the above references is accordingly , 

falls short of the Goa Allowance payable to them , 
given in terms of settlements dated 21-4 - 1980 and 25 -4 - 1980 , 

such shortfall will be continued to be paid to them 
The two se tlements will form part of the Award which are 

from time to time as Goa Allowance. 
attached herewith . 

( 2 ) Assnm AHowance 
Parties to bear their own costs. 

(a ) All employces who were working prior to 31- 3- 1980 

in the Banks where Assain Allowance (by any name) was 
JITENDRA NARAYAN SINGH , Presiding Officer 

bcing paid , the Assam Allowance will be paid till 31 -3 - 1980 
[No. 1 - 12011 / 8 / 77 - D .II( A )] at the respective rates , 
S , K , BISWAS, Desk Officer 

( b ) From 1st April, 1980 those employees will continue to 

diraw thc allowance at the samc rates. 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 21ST APRIL , 
1980 BETWEEN INDIAN BANKS ASSOCIATION AND 

( c ) In all other cases , in al banks, the allowance will be 
ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION AND ruid at a flat rate of Rs, 10 from 1st April , 1980 , 
NATIONAL CONFEDERATION OF BANK EMPLOYEES 

( d ) It is understood that Assam Allowance shall be paid 
NAME OF THE PARTIES : 

as per clauses (a ), (b ) & (c ) above in other Statcs , viz ., Manipur, 
58 Banks 

Tripura , Nagaland , Meghalaya , Arunachal Pradesh & Mizo 

Tim where the said allowance (by any name) was being paid 
Representing the Employers : 

till special area Allowances payable in these arcas are settled 
1 . Shri K . Venkatachari 

in respect of workmen in these areas. 
2 . Shri N . Vaghul 

In respect of the procecdings now pending before Tribunals 

in respect of Goa Allowance and Assam Allowance , this 
On behalf of the Indian Bank 

agreement will be gubmitted to the respective tribunals with 
Associwtion . 

the request for a Consent Award for these terms, 


sd / 
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FOR INDIAN BANKS ASSOCIATION 

And wherças, there are also cases pending before the Indus 
$ d / 

trial Tribunal in respect of payment of Gou Allowance . 
K . Venkatuchari It is now agreed by and between the parties as under : - - 
Sd / 

( 1) Goa Allowance 
N . Vaghul 

( 21) Till 31- 8- 1978 Gon allowance will be payable to all 
FOR ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION 

employecs in all banks which were paying Goa 

Allowance at the races obtaining in the respective 
Sd / 

Banks. 
D . P . Chadha 
Sd / 

(b ) From 1- 9 - 1978 – 
Tarakeswar Chakieboity 

(i) CCA would be payable in the urban ugglomeration of 
FOR NATIONAL CONFEDERATION OF BANK 

Panaji and Marmugao . 
EMPLOYEES 

( ii) HRA will be payable in accordance with Biparlite 

Settlement at the places in Goa cligible for the same. 
C . L . Rajaratnam 

(iii) In respect of employees covered by (a ) above and wbo 
Sd / 

continue to be in Goa as on the daic of this Settle 
C . R . Chandrasekaran 

ment, if the aggregate of the HRA and CCA falls 

short of the Goa Allowance payable to them , such 
WITNESSES : 

shortfall will be continued to be paid to them from 
1. M . Ram Mohan Rao 

time to time as Goa Allowance . 
2 . N . Sampath 

In respect of the proceedings now pending before the 
3 . R . Sivagyanam 

Tribunal in respect of Goa Allowance , this agreement will be 
Sd / 

submitted to the Tribunal with the request for a Consent 
(Illegible) Award on these terms, 
Sd / 

For INDIAN BANKS ASSOCIATION 
( Illegible ) 

Sal 
Sd / 

K . Venkatachuri 
( Illegible ) 

Sdl 

N . Vaghul 
Date : April 21 , 1980 . 
Place : Madras. 

For NATIONAL ORGANISATION OF 
Copy to : 

BANK WORKERS 

Sal 
1. Conciliation Officer (Central ), Madrus. 

K . N . Shenoy 
2 . Regional Labour Commissioner ( Central), Madras. 

Sd) 
3 . Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi. 
4 . The Secretary to the Government of India , Ministry 

S . D . Deshpande 
of Labour, New Delhi. 

Witnesses : 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 25TH 

Sd - N . S . Pradhan 
APRIL , 1980 BETWEEN INDIAN BANKS ASSOCIATION 

$ d !- K . Devidas Pai 
AND NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS , Date : April 25, 1980 
Name of parties : 58 Banks. 

Place : Bombay 
Representing the Employers : 
1. Shri K , Venkatachari 

New Delhi, the 29th May , 1980 
2 . Shri N . Vaghul 

S .O , 1640. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
On behalf of the Indian Banks Association . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
Representing Workmen : 

hereby publishes the following award of the Central 

Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial 
1, Dr. Subramanian Swamy, M . P . 

dispute betwcen the employers in relation to the management 
2 . Shri K , N . Shenoy 

of Chairman -cum -Managing Director, Messrs Eastern Coal 
3. Shri K , N . Malhotra 

fields Limited , Sanctoria , Post Office Dishergarh ( Burdwan ) 

and their workmen which was received by the Central Gov 
4 . Shri A . M , Puranik 

ernment on 26th May , 1980 . 
5 . Shri M . L . Sabharwal 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : 
6 . Shri S. D . Deshpande 

CALCUTTA 
7 . Shri K . Devidas Pai 
On behalf of National Organisation of Bank Workers. 

Reference No. 68 of 1979 

PARTIES : 
Preamable. — Whereas the Goa Allowance paid /payable to 

Employers in relation to the 
the workmen working in Goa branches was under discussion 

Chairman -cum -Managing 
between the parties during the Bipartite negotiations. 

Director, Messrs Eastern Coalfields Limited Sinc 
toria , P . O . Dishorgarh (Burdwan ) 
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AND 

( 1 ) That the parties aforesaid have decided to settle the 

Jivpure which has been referred to the Honblu Tiibunal for 
l hei Wurkmen . 

adjudication and on the following terms : 


APPEARANCES : 

On behalf of Employers - Shri N . D is , Advocate . 
On behalf of Workman - Shri T, P. Modak , The con 

cerned wouman. 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coalinine 

AWARD 
By Order No, L - 19012 ( 18) / 79 - D . IV (B ), dated 19th Octo 
her , 1979, the Goverment of India Ministry of Labour, 
refeired an industrial dispute existing between the employers 
in relation to the Chairman - cum -Manging Director , Messi s 
Eastern Coalfields Limited , Sanctoria , P . O . Dishergarh 
(Burdwan ) and their workmen , to this Tribunal, for adjudi 
cation . The reference in the case reads as follows : 


Terms 
(w ) That the employer will place the concerned work 

man Sri T . P . Modak who has been working as u 
Gestetner Duplicating Operator- cum - Electric Stencil 
Cutting Machine Operator in the Planning Office of 
C & D Depit., of Sanctoria is the Tech . & Supy . 
Grade D as per accepted recommendation of the 
Central Coal Wage Board and 45 subsequently 
modified by NCWA - II with effect from 1 - 1 - 1979 
and pay hig wages and other emolumenty accor 
dingly . 


(6 ) It is agreed by the Union that in view of the fact 

that other workmen performing more or less simi 
lar jobs in the establishment have been placed in 
Such Tech . & Supy. Grade D ( hey give up their 
claim made for fixation of Sri T . P . Modak the con 
cerned workman in Tech & Supy, Grude B . . 


" Whether the demand of the Colliery Macdoor Sabha 

( AITUC ) for fixation of Shri T . P . Motak in Gr. 
B Technical and Supervisory of National Coal 
Wage Agreement for operating the Duplicating as 
well as the Electronic Stencil Cutting Machines is 
justified ? If so , to what relief is the concerned 
workman entitled gas 


2 . After receipt of the reference parties had been noticed 
to file their written statements . Before writton statements 
were fited on 19 - 4 - 1980 a joint petition of compromise was 
filed by the parties . The petition was taken up for hearing 
on 20 -5 - 1980 in the presence of Sri N . Das, Advocate ap 
pearing for the management and Sri T . P . Modak , the coni 
cerned workman . Both side accept the terms of settlement . 
After going through the terms of settlement I find that the 
terms are reasonable and fair . . 


It is further agreed that the parties will bear their 

respective costs foi the reference . 
(2 ) The Hon ble Tribunal will be pleased to find from 
the aforesaid terms that the same are fair and reasonable and 
both the parties fcel that for main aining harmonious induis 
trial relations in the stablishment an approval for amicable 
settlement of the said case in the aforesaid ternis is required 
to be accorded by the Hon ble Tribunal, 

It is therefore , most humbly prayed by the parties that 
the Hon ble Tribunal will be pleased to pass an order direc ing 
the parties to settle the said dispute in terms recorded in the 
petition and to pass an Award accordingly treating this 
petition as a part thereof. 
Signature of the Parties ; 
Ashes Maiti, Secretary 
Colljery Mazdoor Sabha — for the Workman . 
Amitana Sinha , Dy. Personal Mang. 

ECL (HQ) 
For the Management. 
Eastern Coalfields Ltd . 

SANCTORIA , 
P . O . Disergarh , Distt. Burdwan 

Pin -713333 . 


3 . Accordingly in terms of the settlement the award is 
passed saying that the employer will place the concerned 
workman Sri T . R . Modak as per the accepted recommends 
tion of the Central Wage Board and subsequetly modified 
by NCWA-II with effect from 1 - 1- 1979 in the Planning 
Office of C & D Department of Sanctoria in the Technical 
& Supervisory Grade B , that the workman shall be paid 
his wages and other emoluments accordingly , that the union 
agrecs that other workmen performing more or less similar 
jobs in the establishment and fixed in grade D will give 
up their claim relating to fixation of Sri T . P . Modak in 
Technical and Supervisory Grade B , and that parties will 
bear their own costs. 

4 . The settlement filed by the parties do form a part of 
the award . 


Dated, Calcutta , 
The 21st May, 1980 . 


of fanft, 30 


19.80 


B . K . RAY , Presiding Officer. 

[No. L - 19012 ( 18) /79 -D .IV (B )} 
A . V . S . SARMA , Desk Officer 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 

TRIBUNAL, CALCUTTA 

Reference No. 68 of 1979 
Vide Order No. L - 19012 ( 18 ) / 79 , dated 19 - 10 - 1979 of the 

Ministry of Labour, Government of India 


1997 TO 1641 . itu TT TT TT (faftigt ut 
3 TTT ) afufiua , 1970 ( 1979 Fi 37 )o ra 11 am 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत मरकार के भूतपूर्व श्रम 
और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 

1 FTOHTO 3065 , TTT 21 TTif, 1 171 fffira 
मंशोधन करती है अर्थात . - - 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची मे :- -- 

1 767 68a 37 | # , VÉN 3 FT 1 : * Trí 1 , 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी पनि.-- - 

" STT TRY TOT # FATT , 4873 , TT, # fit, , 
atal, grati, TTT , UTI, ATIT , TRATS, TOTI, ETT , 
Teilge , Tafil, efi , JA1H , franys, infrar, 
Th1974 , hat , STETET , FAUTI", arrrurit, Bulata , 
फलहपुर , सुल्तानपुर , मैनपुरी, ललितपुर, रोबर्टगंज और फावाबाद 
# fifah fF ." 


PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Eastern 

Coalfields Limited , P . O . Disergarh , Sanctoria , Distt 
Burdwan , West Bongal, 

AND 
Their Workmen . 


The employers and workman represented by the Colliery 
Mazdoor Sabha jointly beg to qubmit : 
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2. "कम सखया 38 4: सामान , सम्म 3 ना प्रविष्टि के स्थान पर 

पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और राजगार विभाग ) गी अधिसूचना मरूपा 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :- -- 

का०मा० 3064, तारीख 31 जुलाई, 1971 का निम्नलिखित 
" हरियाणा, राज्य में रोहनक , सोनीपत , गडगाव , फरीवाबाद , और संशोधन करती है, अर्थात : - - 
मोहिन्द्रगढ़ के मिबिल जिल और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र । " 
3 क्रम भंख्या 40 के मामन : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:---- 
( 2 ) स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निलिखित प्रविष्टि 

1. क्रम संख्या 37 के मामने स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर 
रखी जाएगी, अर्थात : - - 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः ---- 
"महायक श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय ) प्रागग " । 

" उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर , ग्नखनऊ , इटावा , मामी , हमीरपुर, 
( ख ) स्तम्भ 2 और 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

मांवा, जौलोन , गोरखपुर, गोंडा , बहराइच , आजमगढ मलिया , 
प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात : - - 

यस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी , खेरी, रायबरेली, उन्नाव , मीतापुर , 
" उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली, नैनीताल , अलमोड़ा , देहरादून , 

देवरिया, प्रतापगढ़, जौनपुर , इलाहाबाद, मिरजापुर, वाराणमी, 
बिजनौर, उत्तरकाशी, टीहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, पीलीभीन, रामपुर , 

फैजाबाव , फोटपुर , मुलतानपुर, मैनपुरी, ललितपुर , रोबर्टागंज और 

फरुखाबाव के मिपिल जिले । " 
मागग , शाहजहांपुर, अलीगढ़ , मेरठ , सहारनपुर, गाजियाबाद , 
बलंदशहर , मुजफरनगर , चमोली , पिथोरागढ़, बदायूं , एटा , 

2. क्रम में 38 के सामने , स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के म्यान पर 
मुगदाबाद और हरदोई के सिविन जिने । " । 

निम्नलिखित प्रमिष्टि रखी जाएगी , अर्थान:---- 
[सं० एम 160 25/ 37/ 79- 2.70 उठल्यू. (I )] 

" हरियाणा राज्य में रोहतक , सोनीपन , गुड़गांवा , फरीदाबाद, और 

मोहिन्द्रगढ़ के मियिन जिले और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र । " । 
New Delhi , the 30th May , 1980 

3. ( क ) क्रम संख्या 40 के मने, म्नम्भ 2 को प्रविष्टि के स्थान 
S. O . 1641. - -In exercise of the powers conferred by Sec 

पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , प्रर्यानः -- 
tion 11 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 , ( 37 of 1970 ) , the Central Government hereby 

" महायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , प्रागरा " । 
makes the following amendment to the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Labour and 

( ख ) स्तम्भ 3 की प्रविष्टि में स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
Rehabilitation (Department of Labour and Employmenti No. रखी जाएगी , अर्थात : - - 
S . O . 3065, dated the 21st July, 1971, nimely : -... 

" उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली , नैनीताल , प्र.नमीडा, देहरादून ,बिजनौर, 
In the Schedule to the said notiſication : 

उत्तरकाशी, टीहरी-गढ़वाल , गढ़वाल , पीलीभीत , गमपुर, आगरा , 

शाहजहांपुर , अलीगढ़, मेरठ, महारनपुर , गाजियाबाद , बुलंदशहर , 
1. against serial number 37 for the entry in Column 3 , 
the following entry shall be substituted , namely : - -- 

मुज्जफरनगर, चमोली, पिथोरिंगढ़, बवायू, एटा , मुरादाबाद , और 
" Civil Districts of Kanpur , Lucknow , Etawah, Jhansi , 

हरदोई के मिविल जिले । 
Hamirpur , Banda, Jalaun, Gorakhpur, Gonda, Bch 
raich, Azamgarh, Ballia, Basti, Ghazipur , Barabanki, 

[ सं०एम० 16025/ 37/ 79-उब्ल्यू एल (II )] 
Kheri, Rai Bareli, Unnao , Sitapur , Deoria, Pratap 

प्रार० कुंजीयापदम , उप मचिव 
garh, Jaunpur, Allahabad, Mirzapur , Varanasi, Faiza 
bad, Fatehpur , Sultanpur , Mainpuri, Lalitpur , Rohert 
ganj and Farrukhabad in the State of U . P ." . 

S . 0 . 1642, - In exercise of the powers conferred by sec 

tion 6 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) 
2 . against scrial number 38 for the entry in colunin 3 the 

Act, 1970 ( 37 of 1970 ) , the Central Government hereby 
following entry shall be substituted , namely : 

makes the following amendment to the notification of the 

Government of India in late Ministry of Labour and Rehabi 
" Civil Districts of Rohtak Soncpat, Gurgaon , Faridabad litation ( Department of Labour and Employment ) No. S. O . 

and Mohindergarh in the State of Haryana and 3064, dated the 21st July , 1971 , namely : 
Union Territory of Delhi" . 

In the Schedule to the said notification ; 
3. against serial number 40, 

1. against Serial number 37 for the entry in Column 3 , 
( a ) for the entry in Column 2, the following entry shall 

the following entry shall be substituted , namely : -- 
be substituted , namely : 

" Civil Districts of Kanpur , Lucknow, Etawah, Jhansi , 
" Assistant Labour Commissioner ( C ) Agra" . 

Hamirpur , Banda , Jalaun , Gorakhpur, Gouda, Bab 

raich, Azamgarh , Ballia, Basti, Ghazipur, Bara 
( b ) for the entry in Column 2 and 3, the following entry 

banki, KITeri, Rai Bareilly , Unnao , Sitapur , Deoria , 
shall be substituted , namely : 

Pratapgarh, Jaunpur , Allahabad, Mirzapur, Varanasi , 

Faizabad, Fatehpur , Sultanpur , Mainpuri, Lalitpur , 
" Civil Districts of Bareilly, Nainital, Almora, Dehra 

Rabortsganj, and Farrukhabad in the State of Uttar 
dun, Bijnor , Uttar Kashi , Tehri - Garhwal, Garhwal , 

Pradesh ". 
Pilibhit , Rampur, Agra, Shahjahanpur, Aligarh , 
Mecrut, Saharanpur , Ghaziabad . Bulandshahar, 

2 . against serial number 38 for the entry in column 3 the 
Muzaffarnagar , Chamoli, Pithoragarh , Badaun , Etah , 

following entry shall be substituted , namely : - - 
Moradabad and Hardoi in the State of U . P ." . 

" Civil Districts of Rohtak , Sonepat, Gurgaon , Faridabad , 
[ No. S. 16025 /37 / 79 -LW(1)] 

and Mohindergarh in the State of Haryana and 

Union Territory of Delhi" . 
का०भा०. 1642. – केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और 

3 . (a ) against serial number 40, for the entry in coluinn 2 , 
उस्मादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 6 द्वारा the following entry shall be substituted , namely : 
स्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और 

" Assistant Labour Commissioner ( Central ) , Agra " . 
229GI/ 80 - - 20 
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- - . - -- - - --- -- - . -- - = . -- --- - - - - - -- 
( b ) for the entry in column 3, the following entry shall 
be substituted , namely : 

निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्न होगा - - 
" Civil District of Bareilly , Nainital, Almosa , Dehradun , 

( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि बस उसे 
Bijnor, Uttar Kashi , Tehri- Garhwal, Garhwal, Pili 

मी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
bhit, Rampur, Agra , Shahjahanpur, Aligarh , Meerut, 
Saburanpur, Ghuziabad, Bulandshahr, Muzaffarnagar, 

आवश्यक मामझता है ; 
Chamoli , Pithorgarh, Badaun, Eth, Moradabad, and 
Hardoi in the State of Uttar Pradesh , 

( ख ) रेने प्रधान या अठावहित रियोजक के अधिभोगाधीन किसी 
__ [ No. S-16025 / 37 / 79 -1W- II)] 

कारखाने स्थापन, कानगिय या अन्य परिवार में किसी भी 
R. KUNJITHAPADAM, Dy. Secy , 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना 

निः वह व्यक्तियों के निशीजन और मजदूरी के मंदाय में संबंधित 
नई दिल्ली , 30 मई, 1980 

में लेखा,वहां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य 

पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या 
का०1० 1643 . . वोन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त 

उन्हें ऐमी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक मामझते हैं ; और 

शक्तियों का 
प्रयोम करने हुए और भारत मरकार के थम मंत्रालय को अधिसूचना 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता या 
स का० मा . 3291, दिनाफ 7 मितम्बर , 1979 के अनुक्रम में राष्ट्रीय 

सेवक की , या ऐसे किसी व्यक्ति को जो से कारखाने , 
पैमानिक अनुसंग्रहालय परिषद , कलकाना के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिक और 

स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए , या से 
प्रायोगिक संग्रहालय , बंगलौर, क स्थायी पौर प्रस्थायी कर्मचारियों को 

किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उमन निरीक्षक या ग्य 
सपल मधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1979 से 30 जून , 1980 

पदधारी के पास यह विश्वास करने का घुमि गुस्न कारण है 
तक , जिसमें यह दिन भी मम्मिलित है, एक वर्ष को और अवधि के 

कि वह कम पारी है, परीक्षा करना , या 
लिए छूट देती है । 

( प ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में रमे 

गाए किमी रजिस्टर , लखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
2. पूर्वोक्त छूट की शते निम्नलिखित हैं , अर्थात: ---- 

तैयार करना या उससे उबरण लेना । 
( 1 ) पूर्वोक्त प्रतिष्ठान जिममें कर्मचारी नियोजित है , एक रजिस्टर 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवाभिधान 
दिखाये जाएंगे ; 

इस मामले में पूर्वपेक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यक हो गई है , 

क्योंकि छूट के लिए प्राप्त प्रावेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । 
( 2) .इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट पेने 
ऐमी प्रमुविधाएं प्राप्त करते रहेगे, जिनको पाने के लिए ये इम 

से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
मधितूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवुन होने की तारीख 
से पूर्ष संपत्त अभिवायों के आधार पर लूकदार हो जाते ; 

[म० एम - 38 0 14/ 39/ 77- एच आई०] 
( 3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए 
जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जायेंगे ; 

New Delhi, the 30th May , 1980 
( 4 ) उम्त प्रतिष्ठान का नियोगक , उम अवधि की बाबत जिसके S . O . 1643 . - In exercise of the powers conferred by 5cc 

tion 88 of the Employecs State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
दौरान उस प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था 

1948 ) and in continuation of the notification of the Govern 
( जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त अवधि कहा गया है ), ऐमी ment of India in the Ministry of Labour No . S. O . 3291, dated 
निवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा 

the 7th September , 1979 , the Central Government hereby 

exempts the permanent and temporary employees of Visves 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( माघारण ) विनियम , 1950 varaya Industrial and Technological Museum , Bangalorc be 

longing to the National Council of Science Museums, Cal 
के मधीन उसे उक्त अवधि की बायत देती थी ; 

cutta from the operation of the said Act for a further period 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

of one year with effect from the 1st July , 1979 upto and 

inclusive of the 30th June, 1980 . 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस 
निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :--- 

The above exemption is subject to the following condi 

tions , namely : 
(i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

( 1) The aforesaid establishment wherсin the employees 
की बाबत दी गई किमी विवरणी को विशिष्टियों 

are employed shall maintain a register showing the 
को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या 

names and designations of tho exempted employece : 

( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 
(ii ) यह अभिनिश्चत करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

continue to receive such benefits under the said Act 
बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथाप्रपेक्षित 

to which they might have become entitled to on the 

basis of the contributions paid prior to the date from 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे 

which exemption granted by this notification ope 
गए थे या नहीं ; या 

rates ; 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , 

( 3) The contributions for the exempted period , if al 

ready paid , shall not be refunded ; 
नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिमके 

( 4 ) The employer of the said establishment shall sub 
प्रनि फलम्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा 

mit in respect of the period during which that es 
रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार 

tablishment was subject to the operation of the said 

Act (hereinafter referred to as the said period ) , such 
ममा हुपा है या नहीं ; या 

returns in such form and containing such particulars 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

as were duc from it in respect of the said period 

under the Employees State Insurance ( General ) 
के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम 

Regulations , 1950 ; 
के उपबंध प्रदत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन 

( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
किया गया था या नहीं ; 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or 
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- - - - - - - -- - --- - 
other Official of the Corporation authorised in this 
behalf shall , for the purposes of ---- 

( 2),निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त 
( i ) verifying the particulars contained in any return 

प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी - -- 
submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 
for the said period ; or 

(i ) धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि को 
( ii ) ascertaining whether registers and records were 

बाबत दी गई किमी किरणी की विशिष्टियों के सत्यापित करने 
maintained is required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 

के प्रयोजनार्थ अनार्थ ; या 
said period ; or 
( iii ) Ascertaining whether the employces continue to 

( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयो मनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 
be entitled to benefits provided by the employer 

( असाधारण ) विनियम , 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और 
in cash and kind bcing benefits in consideration 

अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 

( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , नियोजक 
( iv ) asceitaining whether any of the provisions of the 
Act had been complieil with during the period 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
when such provisions were in force in relation 

अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में पौर 
to the said factory 

वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुमा है या नहीं ; या 
be empowered to 

(14 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के दौरान , 
( a ) require the principal or immediate employer to 
furnish to him such information as he may con 

अब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवत 
sider necessary ; or 

थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 
(b ) enter any factory , establishment, cffice or other 

( क ) प्रधान या अव्यवहिन नियोजक में अपेक्षा करना कि 
premises occupied by such principal or imme 

यह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 
diate employer at any reasonable time and re 
quire any person found incbarge thercof to pro 

या अन्य पदधारी प्रावण्यक मममता है ; या 
duce to such Inspector of other official and 
allow him to examine such accounts , books and 

( ख ) ऐसे प्रधान या अन्यत्रहित नियोजक के अधिभोगाधीन 
other documents relating to the employment of 
persons and payment of wages or to furnish to 

किमी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
him such information as he may consider ncccs 

किमी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उसके 
sary ; or 

प्रभारी से यह अपेक्षा करने के लिए कि यह व्यक्तिर्यो 
( c ) examine the principal or immcdiate employer , his 

के नियोजन और मजदूरी के मंदाय में संबंधित मे लेखा , 
agent or servant , or any person found in such 

बहियां और अन्य वस्नायेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य 
factory , cstablishment , office or other premises, 
or any person whom the said Inspector or other 

पदधारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा मारने 
official has reasonable cause to believe 1o have 

दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे थे मावश्यक 
been an employee ; or 

ममझते हैं ; या 
( d ) make copics of or take extracts from, any regis 
ter , account book or other document maintained 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उनके अभिकर्ता या 
in such factory , establishment, office OT other 
premises . 

मेवक की , या ऐसे किमी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में उपस्थित हो या 

ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the cxemption in this case , as the processing of the ipplica 

या अन्य पद धारी के पास यह विश्वास करने का 
tion for exemption took time. However, it is certified that 

युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , परीक्षा 
the grant of exemption with retrospective effect will not 
affect the interest of anybody adversely . 

करना ; या 
[ No. S. 38014 / 39 / 78- HI] 

( च ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या प्रम्य परिसर में , 

रने गए किमी रजिस्टर , लेखापही या अन्य दस्तावेज 
का०मा० 1644. -- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 

की नकल नैयार करना या उसमे उबरण लेना । 
लियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदस मिनयों 
का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधि 

अनुसूची 
मूचना मं० का० प्रा० 275 2 नारीन 30- 6- 79 के अनुक्रम में , उसमे 

- - - . . - - - - - - - - 
उपाबद अनुमूची में विनिर्दिष्ट , इण्डियन प्रायल कारपोरेशान , लिमिटेड, श्रम राज्य या मंत्र क्षेत्र का नाम कारखाने का नाम 
मुम्बई के कारखानों को , उम्म अधिनियम के प्रवर्तन में पहली जुम्नाई , मं० राज्य क्षेत्र 
1979 मे 30 जून , 1980 सफ जिनके अन्तर्गत तारीख भी है , छट 

का नाम 
देती है । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


___--। 


- 


- । 


- 


- - 


- - 


22. पूर्वोक्त छूट की शतं निम्नलिखित हैं, अर्थात् - - 


1. मान्ध्र प्रदेश 


विशाखापत्तनम - 1 


( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि को बाबत जिमके 
दौरान उस कारखाने पर उका अधिनियम प्रवर्तमान था जिसे इसमें इसके 
पम्बाम " उक्त अधि " कहा गया है । ऐमो विवरणियां, ऐगे प्ररूप में और 
ऐसी विशिष्टिपों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण ) विनियम , 
1950 के प्रमोन उसे अवधि को बाबन देना था ; 


इण्डियन प्रायल कारपो . 
रेशन लिमिटेड (विपणन 
प्रभाग ) पोस्ट याम 
नं० 54 , मलकापुरम 
इंस्टालेशन विशाखा 
पत्तनम - 1 


- - 


- 


- 


- 


-- - - - . 


1930 


-- - - 


--- 


- - - - 


मद्राम 


2. पारध्र प्रदेश 


3. प्रान्ध्र प्रदेश 


मद्राम 


4. मात्रप्रदेश 


मदाम 


5. दिल्ली 


मुम्बई 


6. दिल्ली 
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1 2 
सिकन्दराबाद इण्डियन प्रायन कारपोरेशन 12. तमिलना 

इण्डियन प्रायन कारपोरेशन 
लिमिटेड ( विपणन 

लिमिटेड (विपणन 
प्रभाग ) पोस्ट बापम 

प्रभाग ) कोम्पेट , 
सं० 1631, पार० 

मद्रास - 21 
प्रार०मी० ग्राउण्ड , 13. नमिलनार मद्राम 

इण्डियन प्रायन कारपोरेशन 
सिकन्दरावाद । 

लिमिटेड , (विपणन 
विजयवाड़ा इण्डियन प्रायन कारपोरेशन 

प्रभाग ), नार्थ रेलवे 
लिमिटेड ( विपणन 

टर्मिनल गड, रोयापुरम 
प्रभाग ) म्टेमान रोड, 

मद्रास । 
विजयवाड़ा । 14. तमिलनाडु 

इण्डियन भायल कारपोरेशन 
मिकन्दराबाद- 14 इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 

लिमिटेड , विमानन इंधन 
लिमिटेड विमानन इंधन 

स्टेशन मीनाननक्क 
स्टेशन डाकघर 

हवाई या पदास 
हाकिमपेट वायु 15. तमिलना 

इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
मेना स्टेशन , 

लिमिटेड , ट्यब ठलैडिंग 
मिकन्दराबाव- 14 । 

पोट, प्रमेरे हवाई रोड , 
दिल्ली इण्डियन आयल कारपोरेशन 

सनीमा रपेट ही 
लिमिटेड (विपणन 

तीरूपयाइर पोस्ट , 
प्रभाग ) एल०पी०जी० 

मद्राम - 81 
जाटलिंग , प्लाट शकूर 16. महाराष्ट्र 

इण्डियन मायल कारपोरेशन 
बस्ती, दिल्ली - 26 

लिमिटेड ( विपणन 

प्रभाग ) सरकारी फड 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
दिल्ली 
लिमिटेड, (विपणन प्रभाग ) 

ग्रेन्स गोवाम के पास , 
शिवाजी पार्क के मामने 

मावला, मुम्बई 31 
शकूर घस्तो विल्ली -26 17. महाराष्ट्र मुम्बई 

इण्डियन आयल कारपोरेशम 

लिमिटेड, (विपणम 
दिल्ली इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 

प्रभाग ) टाटा ताप 
लिमिटेड , विमानन इंधन 

विद्युत संयंत्र के 
स्टेशन , सदर बाजार 

पाम , ट्राम्बे 
रोष्ठ मोरी लाइन के 

कोगेटोर रोड , 
पाम , पालम , दिल्ली 

मुम्बई 74 
केंट- 10 
18. महाराष्ट्र 

इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
कोबीन इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 

लिमिटेड, (विपणन 
लिमिटेड, (विपणन 

प्रभाग से धारी रेलवे 
प्रभाग ) पास्ट बाक्म 

स्टेशन के सामने , बम्बई 
मं० 635 , विलिंगान 

15 
पि , हारबर रोड , 
19. महाराष्ट्र 

इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
कोचीन - 3 

मिमिटेड , (विपणन 
माजीन इण्डियन आयल कारपोरेशन 

प्रभाग ) राजबहादुर 
लिमिटेड (विपणन 

मोतीलाल रोड, पूना 
प्रभाग ) कोचीन परि 20 महाराष्ट्र 

इडियन मायन कार 
करण, प्रतिष्ठापन, पोस्ट 

पोरेपान लिमिटेड , 
बाफ्म न . 8, 

विमानन धिन स्टेशन , 
त्रिपुनीथ द्वारा कोपीन 

गानाक्रुज विमान पत्तन , 

मुम्बई -- 29 
इण्डियन आयल कारपोरेशन 
कोचीन 

21 कर्नाटक बंगलौर 

इणियन प्रायल कार 
लिमिटेड (विपणन 

पोरेशन मिमिटेड , 
प्रभाग) कर्षक रोड, 

(विपणन प्रभाग ) 
पोस्ट बैग 1759, 

नागवी रोड, पोस्ट 
एर्नाकुलम , कोचीन- 6 

बैग न . 3, बंगलोर - 23 
एण्डियन प्रायल कारपोरेशन 22. कर्नाटक मंगलौर 

इण्डियन आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड , ( विपणन 

लिमिटेड, विमानम इंधन 
प्रभाग ) एनीयहाई रोड, 

स्टेशन , बंगलौर, विमान 
मद्राम 

पत्तन बगलोर । 


7. दिल्ली 


मुम्बई 


8 केरन 


पूना 


9. केरल 


मुम्बई 


10, केरल 


11. तमिलनाड 


मद्राप 


- - 


- 


- - 


भारत का गजपत्र : जून 14, 1980 ज्येष्ठ 2 4, 1902 


____ 1931 

- - - 


- . . - - - 


- 


: : - 


- 


. 


:. - . - - : - - - -- - 


- . 
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3 
23. प्रान्ध्र प्रदेश हेवराबाद 


12 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


36. केरल 


नूनीकारीन 


24. पंजाब 


जालंधर 


37. उहीमा 


कटवा 


25. हायाणा 


अम्बाला छावनी 


38. गोवा 


वास्को - डि -गामा 


26. हरियाणा 


हिमार 


इण्डियन भायल कारपोरेशन 
लिमिटेड (विपणन 
प्रभाग ) तूर्त।कोरीन 
प्रतिष्ठान , बंदरगाह 
परियोजना परिसर , 

तुतीकोरीन- 4 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड , (विपणन 
प्रभाग ), शिकापुर , 
डाक घर बोलीगंज , 
कटक । 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड , (विपणन 
प्रभाग ) , वास्को- डी 

गामा , गोवा । 
इण्डियन आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड, ( विपणन 
प्रभाग ) , मंगलूर प्रति 

प्टान , गतर । 
हलियन पायल कारपोरेशन 
लिमिटेड , ( परिष्करणी 

और पाइप लाईन्स 
प्रभाग कानपुर । 
स्टेशन , परमापुर, 
कानपुर । 

. . - - 


27. उत्तर प्रदेश 


कानपुर 


कानगर 


39. कर्नाटक 


मंगलर 


नागपुर 


40 उत्तर प्रदेश 


28 महाराष्ट्र 


कानपुर 


29. पश्चिम मंगाल 


इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 

लिमिटेड विमानन ईधन 
स्टेशन, बंगमपेट विमान 
हैदराबाद । 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड , ( विपणन 
प्रभाग ) रेलवे गुड्म 
रोड, जालंधर. 
इण्डियन आयल कारपो 
रेशन लिमिटेड, ( विप 
णन प्रभाग बल्झ सेन्टर 
अम्बाला छावनी । 
पण्ठिया आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड, (विपणन 

प्रभाग ) हिमार । 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) अरमापुर , 
कानपुर । 
इण्डियन आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) , मोती बाग , 

नागपुर । 
इण्ठियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) दम -दम विमान 
पतन, कलकत्ता । 
इण्डियन प्रायल कारपारेणन 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) मोरी ग्राम 
प्रतिष्ठान डाक पर गधा 
दामी जिला, हावड़ा । 
पण्डियन आयल कारपोरेशन 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) पहारपुर प्रति 
प्ठाम पश्चिम बंगाल 
दण्डियन आयल कारपोरेपान 
लिमिटेड, (विपणन 
प्रभाग ) बज -बम प्रति 
प्ठान डाकघर बज- अज 
24 परगना, पश्चिम बंगाल । 
इण्डियन प्रायल कारपो 
रेशन लिमिटेष्ठ, (विपणन 
गोहाटी प्रतिष्ठान , गोहाठी 
इण्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड, ( विपणन 
प्रभाग ) पटना प्रतिष्ठान , 
पटना 


कलकत्ता 


- - 


- - 


-. . . 


- 


- - 


30 पश्चिम बंगाल 


कलकत्ता 


व्याख्यात्मक शापन 
इस मामले में पूर्वापेक्षा प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यक हो गई है , 
क्योंकि एट के प्रम्साव पर विचार करने में समय लगा । तथापि , यह प्रमाणित 
किया जाता है कि पूर्वापक्षी प्रभाग से छूट देने में किसी के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ सं० एम०/ 380 14/ 30/ 78-गन -1 ] 

हमगज छाबड़ा, उप मचिक 


31. पश्चिम बंगाल 


पहारपुर 


32. पश्चिम बंगाल 


24 परगना 


S. O . 1644. --In cxercisc of thc powers conferred by Section 
87 of thc Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), 
and in continuution of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No. S . O . 2752, dated the 30th 
June, 1979 , the CentralGovernment hereby excmpts the factories, 
specified in the Schedule anncxcd hcrcto , belonging to the Indian 
Oil Corporation Limited , Bombay, from the operation of 
the said Act for a further period of one year with effect from 
1st July, 1979 upto and inclusive of the 30th June , 1980 . 


33 प्रमम 


गोहाटी 


31. बिहार 


पटना 


2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 
(1 ) The employer of the said factorics shall submit in respect 

of the period during which the factories were subject 
to thic operation of the said Act ( hereinafter referred 
to as the said period), such returns in such form and 
containing such particulars as were duc from it in respect 
of the said period under the Employecs State Insurance 

(General) Regulation , 1950); 
( 2) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub -section (1 ) of section 45 of the said Act, or other 


35. उत्तर प्रदेश 


प्रागरा 


इपिरवद प्रायल पारपो 
रेशन लिमिटेड (विपणन 
प्रभाग ) , बरिया विमान 
क्षेन , आगरा - 8 
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Indian Oil Corporation 

Ltd . Marketing Divi 
sion ) L . P . G . Bot 
tling Plant, Shakur 

basti, Delhi- 26 . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Opposite 
Şivaji Park , Shakur 

basti Delhi- 26 . 
Indian Oil Corporation 

Limited Aviation Fuel 
Station , Sadar Bazar 
Road , Near More 
Line , Palam , Delhi 
Cantt - 10 . 
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Official of the Corporation authorised in this behalf 

1 2 

3 
shall , for the purposes of - 

5 . Delhi 

Delhi 
(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of Section 44 for 

the said period ; or 
( ii) ascertaining whether registers and records were 
maintained as required by the Employees State 

6 . Delhi 

Delhi 
losurance (General) Regulations , 1950 for the said 

period ; or 
( iii) ascertaining whether the cmployees continue to 

be entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 

7 , Delhi 

Delhi 
which exomption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period when 
such provisions were in force in relation to the 
said factory ; 

8 . Kerala 

Cochin 
be empowered to 
(a ) require the principal or immediate employer to furnish 

to him such information as he may consider necessary ; 

or 
(b ) enter any factory, establishment, office or other premi 
ses occupied by such principal or immediate employer 

9 . Kerala 

Cochin 
at any reasonable time and require any person found 
incharge thereof to produce to such Inspector or other 
official and allow him to examine such accounts, books 
and other documents relating to the employment of 
persons and payment of wages or to furnish to him 
such information as he may consider necessary ; or 
examine the principal or immediate cmployer, his 10. Kerala 

Cochin 
agent or servant, or any person found in such factory , 
establishment, office or oher premises, or any person 
whom the said Inspector or other oficial, has reasonable 

cause to believe to have been an employee ; or 
(d ) make copies of or take extracts from any register , 11 . Tamil Nadu Madras 

account book or other document maintained in such 
factory, cstablishment, office or other premises . 

SCHEDULE 
S . Nanie of the Name of Area Name of factory 

12. Tamil Nadu Madras 
No. State or 

Union Territory 


( c ) 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Post Box 
No . 535, Willington 
Island, Harbor Road , 

Cochin - 3 . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division), Cochin 
Refinery Installation , 
Post Box No. 8 , Tri 

punith Via Cochin . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Kashaka 
Road , Post Bag 1759 , 

Ernakulam , Cochin -6 . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Emove High 

Road , Madras. 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Markoting 
Division ), Korukupet, 

Madras- 21. 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) North Rail 
way Terminus Road, 

Royapuram , Madras . 
Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation fuel 
Station , Meenambak 
kam Airport Madras. 
Indian Oil Corporation 

Limited , Tube Blen 
ding Plant, Ennere 
High Road , Teniarpet 
Tiruvethiyur Post, 
Madras -81. 
Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ), Near Go 
vernment Food Grains 
Godowns, Wadala , 
Bombay -31 


- - 


- - 


- - - 


13. Tamil Nadu 


Madras 


1. Andhra 

Pradesh 


14 . Tamil Nadu 


Madras 


2 . Andhra 

Prudesh 


15 . Tamil Nadu 


Madras 


Visakhapatnam - Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ) Post Box 
No. 54, Malkapuram 
Installation Visakha 

patnam - 1 . 
Secunderabad Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ) Post Box 
No . 1634 , RRC Gro 

und, Secunderabad . 
Vijayawada Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Station 

Road , Vijayawada . 
Secunderabad - Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Post Office 
Hakimpet Air Force 
Station , Secundera 
bad- 14 . 
- - - 


3. Andhra 

Pradesh . 


16. Maharashtra 


Bombay 


1 . Andhra 

Pradesh 


14 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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17 . Maharashtra 


Bombay 


18 . Malite ih 


Bombay 


19. Maharshtra 


Poona 


20 . Maharashtra 


Bombay 


21. Karnataka 


Bangalore 


22 . Kainateke 


Bangaloro 


Hyderabad 


23 . Andhra 

Pradesh 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Mafeting 
Division , Near Tilta 
Thermal Power Plant, 
Trombay , Corridor 

Rozd , Bombay- 74 . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Opposite 
Sew . roc Railway Sta 

tion , Dombay - 15 . 
Indian Oil Corpoiation 

Limited , (Marketing 
Division ), Rajbaha 
dur Motilal Road , 

Poona . 
Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation Fucl 
Station Santa Cruez 

Airport, Bombily -29 . 
Indian Oil Corporation 

Limited . (Markeiing 
Division ), Nagadi 
Road , Post Bag No. 

3, Bangalore -23. 
Indain Oil Corporation 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Bangalore Air 
port, Bangalore . 
Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Begumpet 

Airport, Hyderabad . 
Indian Corporation Limi 

ted , (Marketing Divi 
sion ) Railway Goods 
Shed Road , Jullundur. 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Bulk Centre , 
Ambala Cantonment, 
Indian Oil Corporation 

Limited , Marketing 
Division ), Hissar, 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Armapore , 

Καημr . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Moti Bagh , 
Nagpur. 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Dam - Dum 
Aviation Fuel Station 
Dum -Dum Airport, 

Calcutta . 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Mourigram 
Installations, Post 
Ofico Radhadasi Dis 
trict, Howrah . 


1 2 

3 
31 . West Benya ! Pabarpur Indian Oil Corporation 

Limited , (Mirketiny 
Diviivn ) Pahirpur 
Jastallations, Wost 

Bengal. 
32 . West Bengal 24 Pranus Indun Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Budye Budge 
Installations, Port 
Office Budge Budge 
24 , Paraganus , West 

Bengal. 
33 , Assani Gauhati Indian Oil Corporation 

Liiniied , (Marketing 
Division ) Gauhati In 

stallation , Gauhati, 
34 . Bihar 

Patna 

Indian Oil Corporation 

Limited, (Marketing 
Division ) Patna Ins 

tallation , Patna. 
35. Uttar 

Ayra 

Indian Oil Corporation 
Pradesh 

Liinited , (Marketing 
Division ) Kheria Air 

Field , Agra -8 , 
36 . Kerala Tuticorin Indian Oil Corporation 

Limiteri , (Marketing 
Division ), Tuticorin 
Installations, Aarbour 
Project Premises , Tuti 

corin -4 . 
37 . Orissa 

Cuttack 

Indian Oil Corporation 
Limited , (Marketing 
Division ), Shikapore , 
P . 0 . Chauliganj, 

Cuttack . 
38 . Goa Vasco-de-Gama Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Vasco -de 

Gama , Goa , 
39. Karnataka Mangalore Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ., Mangaloro 

installations, Manglore. 
40 . Uttar Pradesh Kanpur Indian Oil Corporation 

Limited , (Refineries 
and Pipe Linos Divi 
sion ) Kanpur I Sta 

tion , Armapur Kanpur , 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to givo retrospective offect to the 
exemption in this case , as the processing of the proposal for 
¢x¢mption took time. However it is certificd that the grant of 
exemption with retrospective effect will not affoct the interest of 
anybody adversely . 

[No. S -38014 /30 /78-HIJ 
HANS RAJ CHHABRA , Dy. Socy . 

New Delhi, the 31st May, 1980 
S . O . 1645. – 1o pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal -cum - Labour Court No. 2 , Bombay in 
the industrial disputo between the employers in relation to 
the management of Messrs Shantadurga Orc Transport 
(Vagus ) , Pale (Goa ) and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 19th May , 1980 . 


24 . Punjah 


Jullundur 


25 . Haryana 


Ambala 

Cantonment 


26 . Haryana 


Hissar 


Kanpur 


27 . Uttar 

Pradosh 


28. Maharashtra 


Nagpur 


29. West Bengal 


Calcutta 


30 . West Bengal 


Calcutta 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

New Delhi, the 3rd June, 1980 
TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

S .O . 1646 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 

Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Reference No. CGIT- 2 /8 of 1978 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , in the Industrial 
PARTIES : 

Jispute between the employers in relation to the management 

of Bencdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Employers in relation to the manugement of M /s Shanta 

Post Office Nawagarh , District Dhanbad and their workmen 
durga Ore Transport (Vagus) Vagus ) l ale (Goa ). 

which was received by the Central Government on the 
AND 

27th May , 1980. 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Their workmen . 

TRIBUNAL (NO . 2 ) , DHANBAD 


APPEARANCES : 


Reference No. 73 of 1979 


For the Employers - No apperance . 


For the Workmen - No appearance. 


In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 ) ( d ) 

of the I. D . Act, 1947 . 


INDUSTRY : Mining 


STATE : Goa, Daman and Diu 


PARTIES : 


AWARD 


Employers in relation to the management of Benedih 

colliery of Messis Bharat Coking Coul I.imited , Post 
Office Nowagarh , Distt. Dhanbad . 


Bombay , dated the 12th May, 1980 


1. The Government of India , in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred by section 10 ( 1 )( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the follow 
ing industrial dispule existing between the employers in re 
lation to the management of Messrs. Shantadurga Ore Tians 
port ( Vagus ), Vagus , Palc (Gou ) and their workniçn for 
adjudication to this Tribunal vide order No . L 26012 / 3 /78 
DIIL. B ., dated 20 - 10 - 1978 : 


AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - - Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workman -- Shri Lalit Burman , Scc 

retary , United Coal Workers Union , Dhanbad . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 


Dated the 12th May, 1980 . 


" Whether the action of the Management of Messig 

Shantadurga Ore Transport ( Vugus ) , Vagus , Pale 
(Goa ) in terminating the services of Shri Suresh 
Naik , Truck -Driver with effect from 19th January , 
1978 is justified . If not, to what relief is the og 
grieved workman entitled ?" 


Campt : Patna . 


AWARD 
This is a reference under S. 10 of the ID . Act , 1947. The 
Central Government by its notification No . L - 20012 / 132 / 76 
D .IN ( A ), dated 28th July , 1977 had referred this dispute to 
the Central Government Industrial Tribunal (No. 3 ) Dhad 
bad for adjudication on the following terms : 

SCHEDULE 


2 . It appears that this reference was received by this Tri 
bunal on 1 - 11- 1978 and, accordingly , notices were issued to 
both parties to file their claim /written statements. The manage 
ment filed their written statement on 28 - 12 - 1978. Thereafter 
several notices were issued to both the parties but they never 
appeared before this Court. The workman did not file his 
claim statement at all. After I joined here I issued notice 
on 22 - 3 - 1980 directing them to file their claim statement by 
14 -4 - 1980 failing which the reference will be disposed of 
ex -parte , but in spite of it no appearance was made either 
by the management or by the workman . Again another notice 
was issued on 16 - 4 - 1980 directing the workmen to file his 
claim statement positively by 7 -5 -1980 . On that date also 
no appeillance was made or any claim statement was filed . 
The Court, however, waited till 12 - 5 - 1980 so that any infor 
mation may be received even by post . But till today no inti 
mation was received from either party, nor they have ap 
peared before the Court. 


" Whether the action of the management of Benedih col. 

Jiery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Nawagarh , District Dhanbad , in stopping 
Shrimati Kaushilya Kamin , Picking mazdoor from 
duty is justified ? If not, to what relief is the said 
workman entitled and from what date ?" 


The case has been transferred to this Tribunal from COIT 
cum - Labour Court (No. 3 ) Dhanbad on 7- 7- 1979 where 
after due to concerted effort made by this court the hearing 
has been completed. 


3 . In the circumstances there is no alternative but to ans 
wer the reference against the workman for non -prosecution 
of his case by his Union and I give my Award accordingly . 


Smt. Kaushilya Kamin ( Rajwarin ) had been working in 
Benedih colliery as picking kamin since 1965. According 
to her although her conduct was above reproach tbe manage 
ment arbitraliy removed here from work w .e . f. 11 - 9 - 1975. 
The union to which she belonged raised an industrial dispule 
in which the management participated . On account of the 
failure of conciliation this reference has been made to this 
court for adjudication . According to the concerned workman 


JITENDRA NARAYAN SINGH , Presiding Oficer 

[No. L - 26012 / 3 /78 - D . NI B ] 

A . K . ROY, Under Secy. 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


inedince her ilersity Star wars rebels 
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the action of the management was totally wrong , unjustified 

Ext, M6 is 5 wage sheets and Ext. M7 is extract of form 
and illegal. She has claimed reinstatement in her post with 

B register in respect of Kaushilya Kamin . 
full back wages and other benefits from 11-9 -1975 and unpaid 
wages for the month of August, 1975 and wages from 

On behalf of the concerned workman a number of docu . 
1 - 9 - 75 to 10 - 9 -75. 

ments have been proved . Ext. W . 1 is identity card of 
Kaushilya Kamin showing the date of issue to be 25. 8 -73. 

This contains the photograph of the concerned workman . 
The management in their written statement alleged that 

Ext. W . 2 is payment sheet for 9 / 75 la respect of Kaushllya 
onc lady named Kuushilya was employed on 11- 2 - 1965 at 

Kamin (Rajwarin ). Ext. W . 3 dated 21- 1 -76 from the Senior 
Benedih colliery as shale picker and shc was aged 45 ycars 

Manager to the Secretary, United Coal Workers Union Ext. 
On the date of her employment. The management of the 

W . 3 / 1 is a letter deed 6 - 4 -76 from the Senior Manager to 
colliery was taken by the Central Government w .e. f. 

the Asstt. Labour Commissioner ( C ) Dhanbad - LI , Ext, W . 4 is 
17 - 10 - 71 and the colliery was nationalised w .e.f. 1-5 - 1972 . 

failure report of conciliation dated 26 -5 - 76 of Asstt. Labour 
The Payment of Gratuity Act , 1972 came into force w .e.f . 

Commissioner (C ) Dhanbad . Ext. W . 5 is a letter dated 
16 -9 -72 and the employers started compiling all the details 

11 - 9 - 75 signed by Shri Kartik Yadav Secretary of the union 
of each employees and started superanuating the oid em 

addressed to the manager . Ext. W . 6 is another such lotter 
ployees . But some workmen working in different collieries 

dated 17 - 9 -75. Ext. W , 7 is a letter dated 16 - 9 - 75 signed by 
adopted various tactics to circumvent the provisions of the 

Shri Lalit Burman secretary of the union to the manager , 
Payment of Giatuity Act, 1972 and the case of Kaushilyu 

Ext, W . 8 is another such letter dated 6 - 1-76 . 
Kamin was one such . In the year 1975 Smt. Kaushilya Kamin 
reached the age of 55 years according to the record main 
tained in the colliery. She was advised by the loading clerk MW . 1, Shri Prabin Chandra Shah is a loading clork in 
to produce her identity card for the purpose of sending her Benedih colliery since 1972. His evidence is that when he 
for medical examination and determination of her physical joined in the colliery he found Kaushilya Kamin an old femalo 
fitness . The old lady thereafter stopped coming to attend 

working as shale picker . He was asked by the mapagor to 
her duties w .e.f. 11-9 -75 and sent in her place her daughter prepare a list of loaders and pickers who were about to reach 
who reported for duties as Kaushilya Kamin . The loading 5 .5 years of age. He prepared a list including the name of 

clerk Shri P . C . Shah , did not allow the daughter of Kaushilya Kamin . His evidence is that thereafter a young wo 
Kaushilya Kamin to work in the name of Kaushilya kamin man being the daughter of Kaushllya Kamin came to work in 
and reported the fact to the manager of the collicry . The the place of Kaushilya Kamin and he did not permit her to 
manager directed him not to allow the new lady on duty work as she was not Kaushilya Kamin . She produced her 
till the matter was enquired into . The manager requested photograph but even then he did not permit her to work as 
Shri A . K . Bose , the Assistant Manager of Bencdih colliery 

she was not a genuine worker and informed the manager , 
to hold enquiry and to submit a report regarding the allega 

Shri Bose , Assistant manager made enquiry into the matter . 
tion levelled against Kaushilya Kamin . Shri Bose submitted 

His evidence is that the old Kaushilya Kamin did not turn 
his report on 28 - 9 - 75 . The management after considering all 

up for work . Io his cross - examination he has said that the 
the materials on record and the statement of the co - workers 

manager asked him to prepare a list of workers who were 
observed that the new lady who reporied for duty posing 

likely to superannuate, and this happened in october, 1975. He 
herself as Kaushilya Kamin had made preparatory arrange 

has further said that he did not consult the concerned persons 
ment for her entry into the colliery in place of her mother 

while preparing the list and he estimated their age from their 
surreptitiously . According to the management the new lady 

appearance . In the list he did not mention any identity card . 
was not the real worker and the management was justified in 

With regard to the enquiry conducted by Shri Bore he has 
not allowing her to work in place of her mother. It was 

said that Shri Bose examined 7 shale pickers the loading 
further alleged that Kaushilya Kamin the old lady who wor 

supervisor Shri R . N . Choudhury and the witness himself , In 
ked prior to 11- 9 -75 was absenting herself from her duty 

that enquiry Kaushilya Kamin and her daughter were also 

examined . 
with the hope to get her daughter employod in her place . The 
management, however, stated that they did not stop the real 
Kaushilya Kamin from duties w .e.f. 11-9 - 75 or from any MW . 2 Shri Ashim Kumar Bose had held the enquiry . In 
other date . On tho above pica the management has prayed his cross- examination he has sald that Kaushilya Kamin was 
for dismissal of the reference . 

given identity card by the management and her daughter pro 
duced it at the time of engulry . He has proved the identity 

card , Ext. W . 1. He has further 
The main question to be determined in this case is whether 

said that the identity 

card bears the photograph of the concerned workman who 
the concerned workman is Kaushilya Kamin or her daughter . 

was asking for a job . His evidence is that he had checked the 
The management have filled certain documents in support of 

register of identity cards and found that the identity card 
their contention . Ext. M 1 is a letter dated 13 - 9 -65 from the 

register had the same phuiographs as in the identity card 
manager , Benedih colliery to the Asstt . manager, Shri A , K , 
Bose. This letter 

issued to Kaushilya Kamin . It has been suggested to him in 
shows that Smt. Kaushilya Kamin had 
stopped working and sent her daughter in her place and had 

cross -examination that the enquiry proceeding and the enquiry 

report were all prepared after the reference was made in order 
also drawn payment since the time of take over. It was further 
stated that the daughter of Kaushilya Kamin had come to 

to put up a defence. 
work with identity card showing her own photograph Since MW . 3 Shri B . C . Banerjee has been a loading murbhi in 
the case was mysterious , Shri A . K , Bose was asked to make the Benedih colliery for the last 22 years He knew Kausbilya 
enquiry and to report at the earliest. Ext. M 2 is ths enquiry Kamin who was working since 1965 when she was aged 45 
proceeding and Ext. M3 is the report of the enquiry officer 
Ext. M 

years. In 1975 the loading clerk required Kaushilya Kamin 
4 is five attendance registers in Form E , Ext. M 5 is to produce her identity card for sending her 
endorsement on the attendance register week ending 1975. 

for medical 

examination and thereafter she stopped coming to attend to 
229 GI/ 80 - 4 
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her duties . He said that another lady reported in her place . The above is all the evidence adduced in this case by the 
The loading clerk thercafter reported the matter to the mana parties. Now let us sec what conclusion can be arrived at 
ger and did no permit her to work . The identity card of from the above cvidence . I have already wid that according 
Kaushilya Kamin was shown to the witness who deposed thi to the management in October, 1975 a list was prepared 
the photograph appearing in the identity card was not of of all such workers who were likely to guperannuate and 
Kausbilya Kumin . He was not however aware whether any that included Kaushilya Kamin . Kaushilya Kamin was also 
identity card was issued to real Kaushilya Kamin . He has required to produce her identity card , but instead of 
admitted that the retirement age of a workman is 60 years . 

producing the identity card , yhe absented herself 
und instead sent her daughter for work in her place . The 

loading clerk did not permit her daughter and reported the 
On behalf of the workmen , 3 witnesses were examined . 

matter to the manager. Since then the daughter of the real 

worker Kaushilya Kamin was not permitied to work and the 
WW , 1 is Shri Kartik Yadav, He knew Smt. Kaushilya Kamin 

real Kaushilya Kamin herself never appeared for work . 
( Rajwarin ) who started working from 1965. He also knew her 

But Ext. M 1 gives a different picture . For appreciation of 
mother named Smt. Santi Rajwarin , Smt. Santi Rajwarin was 

the case I am giving below the first two paragraphs of this 
working in the colliery since 1947 and she left the service 

letter : 
before the take over of the colliory by the Central Govern 
ment. She also withdrew her account from Coal Mince Provident 

" A case has come to my notice that one Smt. Kaushilya 
Fund. Ho has proved letters, Ext, W . 5 and Ext. W . 6 signed 

Kamin designated as picking kamin has stopped 
by him as Branch Secretary of the Union . He has also proved 

working and sent her daughter in her place when 
two letters signed by Shri Lalit Burman , which are Exts . W . 7 

she came to know that she is going to be super 
and W . 8 . He has further said that the identity card , Ext. 

annuated due to old age . As the report goes, she 
W . 1 bears the signature of Mr. Sen who was the manager 

has all along been working as Kaushilya Kainin 
of Bencdih Colliery in 1972 . His evidence is that Kaushilya 

and has drawn payment since the time of take over, 
Kamin was not given any letter or notice before she was 
stopped from work . According to him the manager informed 

How her daughter has come to work with identity card 
the police alleging that Kaushilya Rajwarin was an imposter . 

with her photo inserted in the identity card ." 
The police had made enquiries in which the witness and the 
Welfare Officer of the colliery asserted that the concerned 
workman , Smt. Kaushilya Rajwarin wag a genuine worker , 

Now from the fire, paragraph it appears that the concerned 
The management, however, did not allow Smt. Kaushilya workman was working as Kaushilya Kamin and has drawn 
Rajwarin to join work , and thereafter an industrinl dispute payment since the time of take over. Now let us look into 
was raised. 

Ext. W . 3 / 1 . I am giving below the contents of the entire 
letter for a fuller appreciation : 


workönen, former e 


“ BHARAT COKING COAL LIMITED . 
Ref. No . BC / Asst- L -C / 50 , Dt. 6th April, 1976 . 


To, 


The Asstt . Labour Commissioner (C ). 
Dhanbud - II. 


W . W . 2 is Smt. Kaushilya Kamin , She has asserted that she 
has been working for 4 / 5 years before the nationalisation of 
the colliery as picking kamin and continued to work cven 
after nationalisation till she was stopped from work , She was 
not given any order or notice before she was stopped from 
work . She reported the matter to Shri Kartik Yadav, the 
Union leader. The manager refused to give her work . Sho 
has admitted that one of the officer of the colliery Mr, Bose 
made some enquiries before she was stopped from work . 
Mr. Bose irad simply asked her whether she was Kaushilya 
Kamin or not. Mr. Bose also made enquiries from other 
people such as Choudhury Babu , loading babu and Welfaro 
Officer . The police had also made some enquiries from the 
colliery . With regard to thc mother s Dame she had said 
that her mother s name was Smt. Santi Rajwarin . According 
to her her mother was also working in the collicry . But she 
had left the service . With regard to the photograph in the 
identity card , she has said that her photograph was taken 
and the same was affixed in her identity card . 


Subject :- Industrial dispute in Benedih Colliory over alleged 

wrongful idleness stop non -payment of wages and 
harassment of Smt. Kansbilya Rajwarin , picking 
kamin . 


Ref : Your letter No. 1 / (93) / 76 - D -2 , dated 20th March , 1976 . 
Dear Sir , 


Our comments in the matter as above are noted herein 
under — 


1. 


It is a fact that Smt. Kaushilya Rajwarin , wife of 
late Ashu Rajwar was a bona fide worker of thiş 
colliery working as a picking kamin . 


2 . 


W .W . 3 is Shanti Rajwarin , She has identified the concern 
ed workman a9 her daughter named Kaushilya Kamin . She 
has admitted that she was working in Benedlh Colllery before 
nationalisation . She stopped work during the time of the 
erstwhile employer and her daughter Kaushilya Kumin was 
employed by the erstwhile cmployer in her place. Since then , 
and even after nationalisation , her daughter Kaushilya Kamin 
continuod to work in Benedih Colliery . She said that while 
she was working in the colljery she was a member of the 
CMPF and deductions used to be made from her pay, Sho 
got refund of the provident fund contribution after she stopped 
working. She has denied that her name is Kaushilya Kamin . 


The above workmin had been absenting without 
lçave or permission from her work and allowed 
wrongfully hor mother Smt. Santi Kamin to work 
in her place. When il wag detected Smt. Santi Kamin 
was stopped from work on and from 11th Septem 
ber, 1975 as she was not the genuine worker of 
the colllery . It is not a fact that she was allowed 
to resume her duty for some time as alleged by the 
union . 
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3. The matter was enquired into and it has been found was enrolled as a worker at the time of take over and also 

that Smt, Santi Kamin who had been working in worked after nationalisation . The identity card issued in 1972 
place of her di ghter, Smt. Kaushilya Rajwarin was shows her photograph . In the payment registers there are 
an imposter . 

thumb impressions . If the inanagement was doubtful about 
the genuinenes of the thumb impressions on the payment 

register they could have got it verified from an expert. This 
4 . As Smt. Santi Kamin had worked without pejmis 

was no . done and therefore we have to take it that the con 
sion of the cr iery managor, she was not cntitled 

cerned workman was working since the time of take over 
for any payment whatsoever as above. 

and continued to work till she was stopped from work . Now 

the allegation has been that she herself stopped work and her 
5 . We may fusthei inform you that a complaint agalnst mother Smt. Santi Kamin used to come and work in ter 

Smt. Santi Kamin an imposter has been lodged to place. This was detec ed by the management and not only 
the officer - in -charge, Baghmara Police Station for Smt. Santi Kamin was stopped from work but a police case 
necessary action 

was also instiiuted . Now the admitted position is that tho 
Under the circumstances as above we shall icqucst you 

concerned workinan , Kaushilya Kamin would continuo to 
to draw the case under reference as it does not have any 

work unless her sci vices were teminated . Now if she hag 
merit. 

stopped coming from work and her inother was substituted 
This was an offence for which a charge - sheet should have beco 

iucd against her and she could have been dismissed if the 
Yours faithfully , 

chaige was proved . What I mean to say is that Kaushilya 
Sd / 

Kamin should not have been refused work without termination 

of her service under a regular departmental proceeding . This 
Sr. Manager." 

has been clearly not done. The management in this case has 
said that the concerned workman was stopped from work 

as she was an imposter . The management has therefore made 
Now this is a letter containing the case of the management 

a very great cofusion in taking a different stand at different 
at the time of the indu . trial disputc . The contents of this times. When I mean to say is that at the time of conciliation 
letter upsets the entire case of the management put furth proceeding Kaushily s mother Smt. Santi Rajwarin was said 
in the written statement. It will appear that the management to be an imposter and in this court Kaushilya was said to be 
admitted the concerned workman to be Smt. Kaushilya Raj an imposter Both these stand cannot go together and there 
warin wife of late Ashu Rajwar , The management s case foie the earlier stand that Kaushilya Kamin was a genuine 
was tirat Kaushilya Kamin had stopped work and in her worker has to be accepted . The management, therefore , cannot 
place Smt. Santi Kamin her mother used to work . But when be justified in stopping her from work without a departmental 
it was detected Smt. Santi Kamin was not permitted to work proceeding and without establishing her gullt. 
from 11th September, 1975 . The matter was enquired into 
by the management and it was found that Smt. Santi Kamin 

In the result, the action of the management of Benedih 
who had been working in the place of her daughter was an Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 
imposter. A police case was instituted against Smt. Santi Nawagarh , District Dhanbad , in stopping Shrimati Kaushilya 
Kamin as an imposter , Ext. W . 4 is a letter written by the Kamin , Picking mazdoor from duty is not justified . Conse 
Asstt. Labour Commissioner (C ), Dhanbad to the Secretary quently , Smt. Kaushilya Kamin is entitled to be reinstated 
Government of India , Ministry of Labour, New Delbi. The in the job with effect from 11th September, 1975 , the date on 
management case has been sụmmarised on the basis of Ext. which she was stopped from work , with all back wages and 
W . 3 / 1. In fact, Exi. W . 4 is a letter on the basis of which 

other benefits admissible to her . 
this reference for adjudication has been made. It is , therefore , 
clear that the management har icverned the case at the time 

This is my award . 
of Illing their written statement in this reference . I do not 

J . P . SINGH , Presiding Officer 
think that they could be permitted to do so . From the picture 
presented at the time of conciliation proceeding it is apparent 

[No. L -20012 / 132 / 76 -D , III( A )] 
that Kaushilya Kamin had been a genuine worker and she 

S. H . S . JYER , Desk Officer 
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नई दिल्ली, दिनांक 
का० मा0 1647. - -कर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 36 के अनुसरण में , कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 

( यहां 1977-78 वर्ष संबंधी परीक्षित सेखों तथा उनके 

कर्मचारी राज्य 

1977-78 

परिशिष्ट 
कर्मचारी राज्य 

31 मार्च, 1978 को 

- - - - - - - - 
पिछला वर्ष लेखा शीर्ष 

राशि 

जोड़ 
( 1976- 77 ) 

___ रुपये 

रुपये 
1. बीमाकस व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ 

( क ) चिकित्मा हितलाभ 
33, 99, 42, 691 1. चिकित्मा उपचार तथा प्रसूति सुविधाएं प्रादि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च 44, 46, 64, 850 

में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों प्रावि की प्रदायगिया 
पटाएं - - राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान चिकित्सा देखरेख को बाबत ऐसी 
प्रदायगिया जो पूंजीगत निर्माण प्रारक्षित निधि में अंतरित की गई 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


रुपये 


33, 99, 42, 691 2. विकिरमा उपचार घ देखरेख तथा प्रसूति सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 

किया गया व्यय ) 
2 , 42,93, 657 


2 , 64, 08, 246 


36, 42,36,348 जोर-- - - - चिकित्सा हितलाभ 


47, 10 , 73,096 


27,09, 36 , 456 
2, 62, 66 , 978 

6 , 54, 211 
1 , 73, 39, 538 


( ब ) नकद हितलाभ 
18, 85, 54, 244 1. बीमारीहितलाभ 
2, 38,02, 242 2. विस्तारित बीमारी हितलाभ 

41, 98, 442 3. परिवार नियोजन के लिए वधित बीमारी हिमलाभ 
1, 51, 31, 634 4. प्रसूति हिललाभ 

5. अपंगता हितलाभ 
4, 39, 29, 068 ( क ) अस्थायी 
5, 20 , 26, 000 ( ख ) स्थायो ( पंजीकृत मूल्य ) 
1, 47,11, 000 6. अधिनजन हिसलाम ( पूंजीकृत मुल्य ) 
9, 13, 803 7. अन्त्येष्टि हिमनाथ 


5 , 01, 33, 495 
* 1 , 48, 69 , 252 
ब 1 ,67, 90, 647 

9 , 52, 449 


34,32,68,433 जोड़ ( ख ) नकद हितलाभ 


39, 79, 43,077 


70, 75 ,02,781 


आगे ले जाया गया जोड़ 


86, 90, 16, 173 
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12 अप्रैल , 1979 
1977-78 सम्बन्धी परीक्षित लेखे तथा उनके संबंध में मेसा परीक्षा रिपोर्ट प्राम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है । 
संबंध में लेखा परीक्षक को रिपोर्ट सन्निविष्ट करें ) 
बीमा निगम 
वर्ष के लेने 
20 
बीमा निगम 
समाप्त वर्ष का प्राय-व्यय लेखा 
पिछला वर्ष 

लेखा शीर्ष 
( 1976- 77) 


-- 


- - - 


- 


राशि 


- - - ..- 


- 


. - 


- - - 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


1. गावान 
1, 23,61, 94, 824 नियोजकों तथा कर्मचारियों का शेयर 

93, 97, 151 केवल नियोजकों का शेयर 
1 ,07, 22, 754 केवल मर्मचारियों का शेयर 

1, 78, 865 अंशवानो पर ब्याज 


1 , 31, 11 , 81 , 105 

26, 97, 022 
48, 90, 539 
5 , 97, 322 


1 . 31, 92, 65, 988 


1, 25, 64, 93, 594 कुल अंशवान 
14, 12, 271 निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार/ संघ 

राज्य क्षेत्रों का शेयर 


39 , 77, 000. 


39, 77. 000 


8 , 00, 73, 589 

25, 88, 748 


14, 12, 271 

सहायता मनुवान अन्य राजस्व शीर्व 
7, 29, 00 , 062 व्याज तथा लामाश 
48, 29, 360 क्षतिपूर्ति 

किराया महसूल तथा कर 
9 , 38, 934 1. निगम के कार्यालय ( स्टाफ क्वार्टरों महित ) 
2, 80,08,041 2. अस्पताल , डिस्पेसरिया तथा स्टाफ क्वार्टर 

5, 11, 904 शुल्क , जुर्माना तथा समपहरण 
18, 25 , 238 विविध 


6, 57, 269 
3, 48, 62, 153 
26, 18, 074 
14, 05, 209 


10, 90 , 13, 539 अन्य राजस्व गोषों का जोड़ 


12, 22, 05, 042 


1 , 36, 69, 19, 404 


मागे ले जाया गया जोर 


1 , 44, 54, 46, 030 


- 


= 


राशि 
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पिछला वर्ष लेखा शीर्ष 

जोड़ 
( 1976- 77 ) 
रुपये 

रुपये 

रुपये 
70, 75, 02, 781 पीछे से लाया गया जोड़ 

86, 90, 16,173 
टिपणी - - 1977- 78 के लिए धन व्यवस्था 

5, 20 , 03, 000 
* जो - - स्थायी अर्पगना हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक बार अतिरिक्त 1 , 76, 00, 000 

लागत 
वर्ष में की गई धन म्यवस्था 

6 , 96, 93, 000 
मूल्यांकक की पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार घटाएं / अधिशेष 

( -- ) 5, 48, 23, 748 


1, 48, 69, 252 


निवल : 
" इसमें अस्पताललों के लिए प्रारम्भिक उपस्कर पर हुए व्यय का निगम का पोयर 
शामिल है । " 
( स ) वर्ष में की गई धम व्यवस्था 
जोड़े -- अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक समय की लागत 


1, 26, 25, 000 
1 , 04, 00 , 000 


जोग 
बापटाएं - - पांचवी पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकफ वारा घोषित प्रतिशेष 


2 , 30, 25, 000 
( - - ) 62, 34 , 353 


3 , 102, 065 


- - 


- 


- 


- 


- 


निवल : 1 , 67, 90, 647 
( ग ) अन्य हितलाम 
52, 962 ( क ) अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय . 

49, 849 
( ब ) चिकित्सा मंडल तपा प्रपील मधिकरण 

3, 50, 931 
(ग ) बीमाकृत व्यक्तियों को प्रवायगियो : 
2, 28, 860 1. सवारीपर्ष तपा/ या मजदूरी की हानि 

2 , 89, 537 
2. परिवार नियोजन के प्रतर्गत प्रशासनिक व्यय 

67, 980 
- - ( प ) सहायता अनुदान 
4, 50, 148 ( 1 ) विविध 

5 , 82, 252 
10, 34,035 जोड़ ( ग ) अन्य हितलाभ 

13, 40, 549 
70, 85, 36, 816 बीमाक़त व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हितलाभ 

87, 03, 56, 722 
2 . प्रशासन पर : 

( क ) अधीक्षण 
58, 431 1. निगम , स्थायी समिति , क्षेत्रीय मंशल प्रादि 

53, 382 
2, 32,984 2. प्रधान अधिकारी 

2 , 35,188 
52, 62,199 3. अन्य अधिकारी 

55, 35, 025 
2,87, 43, 755 4. लिपिक वर्गीय स्थापना 

2 , 72, 91, 379 
48, 68, 564 3. चतुर्ष श्रेणी कर्मचारी 

46, 23, 122 
1, 02, 63, 731 6. पाकस्मिक व्यय 

95, 16, 932 
4, 74,49, 664 जोड़ ( क ) प्रधीक्षण 

4, 72, 56, 028 
( स ) भेखीय कार्य 
9, 82,820 1 . अधिकारी 

11, 88, 453 
2, 52,94 ,493 2. लिपिक वर्गीय स्थापना 

2,73, 31, 185 
41, 36, 460 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 

42, 75, 294 
27,05, 691 4. पाकस्मिक व्यय 

30 , 72, 174 
3, 31, 19,464 जोर ( ब ) क्षेत्रीय कार्य 

3, 58, 67. 106 
( ग ) अन्य खर्च 
89, 369 1. अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा पर ग्याज 
3, 22, 181 2. कानूनी खर्च 

4,04, 612 
34, 880 3. बीमा म्यायालय 

45, 170 
72, 575 4. प्रचार तथा विज्ञापन खर्च 

63, 055 
2,77, 254 5. बैंक लेखे रखने के लिए बर्षे 

9, 79, 848 क 
1 ,98, 890 5. लेखा परीक्षा फीस । 

20, 75, 87 
84,722 7. छुट्टी पतन तया पेंशन पेंशवान 

93, 310 
2, 93 ,939 8. कार्यालय भवन स्टाफ कार का मूल्य - हास 

3 , 01, 400 
7, 45, 328 9. कार्यालय भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण 

7, 50 , 325 
10. सेवानिवृत्ति हितलाभ 
49, 84, 352 * ( क ) निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशम पारक्षित निधि 

59, 84, 424* * 
78, 91, 05, 944 मागे ले जाया गया जोड़ 

95 , 34, 79 , 856 
* इसमें 5, 93, 962- रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निदेशक ( चिकित्सा ) विल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों को पेंशन देयतामों से संबंधित है , 

मौर क ( i ) चिकित्सा हितलाभ के प्रमतर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ ग्यय में शेयर की जानी है । 


1941 
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पिछला वर्ष 
( 1976- 77) 


लेखा शीर्ष 


राशि 


जीर 


रुपये 


रुपये 


रुपये 
1 ,36, 69, 19,404 पीछे से लाया गया जोर 


1, 44, 54, 48 , 030 


1, 36, 69, 19, 404 भागे लाया गया जोड़ 


1 , 44, 34, 48, 030 


- 


- 


- 
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राशि 


रुपये 


रुपये 
95, 34, 79, 856 
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पिछला वर्ष , 

लेखा शीर्ष 
( 1976- 77 ) 

- - - - - - -- -- 
रूपये 
78, 91, 05, 944 पीछे में लाया गया जोड़ 

2,55, 688 ( ख ) क० रा . बी . निगम भविष्य निधि में निगम का प्रशवान 
24, 36, 225 ( ग ) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में दिया गया व्याज 
1, 09, 535 ( घ ) प्रोत्साहन बोमस 

--- ( ) निवेशो की वसूली पर हानि 
( - - ) 28,16, 778 ( प ) घटाएं - - भविष्य निधि प्रतिशेषों के निवेश पर प्राप्त व्याज 

29, 434 11. अनुकंपा प्रारक्षित निधि 
64, 640 12. भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि 

- 13. हानिया 
14, 556 14. विविध 


2, 62, 181 
29, 39 , 240 
1 , 64,098 


31 , 000 
1 , 00, 000 

8, 000 
83, 055 


71, 76, 790 जोड़ ( ग ) अन्य खर्च 


1, 24, 17, 306 


9 , 55, 40, 440 


8, 77, 45, 918 जोड़ शीर्ष - - 2 --- प्रशासन व्यय 

3. चिकिस्सा और प्रौषधालय 
26, 30, 818 1. चिकित्मालय भवनो का मुल्य लास 
76, 88, 115 2 पिकिस्मालय/ प्रीषघालय की मरम्मत तथा अनुरक्षण 


31, 53, 779 
91,00, 566 


1122, 54, 345 


1, 03, 18, 933 जोड़ - शीर्प -- 3 चिकित्सालय तथा प्रौषधालय 

4. पूंजोगत निर्माण आपात आरक्षित निधि 
12,56, 49, 380 1. पूंजीगत निर्माण 
8, 69, 33, 675 2. प्रापात भारक्षित निधि 


13, 19, 26, 600 
6, 70 , 73, 985 


जोड़ शीर्ष 4 - पूजीगत निर्माण 
21, 25, 83, 035 मापात प्रारक्षित मिधि 
1, 01 ,91, 84, 702 राजस्व लेखों पर कुल व्यय 
34, 77,34, 702 व्यय से अधिक प्राय को तुलन पत्र में ले जाना 


19, 90, 00, 585 
1, 17, 71, 52, 092 

26, 82, 95, 938 


1, 36, 69, 19, 404 कुल जोड़ 


1, 44, 64, 48, 030 


* * इसमें 5, 82, 390/-रुपये की राशि शामिल नहीं है जो निवेशक (चिकित्सा ) दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों की पेशम देशलानों से संबंधित है और 
क (ii ) चिकित्मा हितलाभ के अन्तर्गत शामिल की गई है क्योंकि यह राशि दिल्ली प्रशासन के साथ व्यय में शेयर की जानी है । 
( क ) " इममें अंशवान टिकटों की बिक्री पर बैंक द्वारा लिया गया कमीशम शामिल है जो पहले " 2. ( क ) अधीक्षण फुटकर मर्च ( ग ) अंशदान ( ii ) 

विक्रय और वितरण खर्च के अन्तर्गत लेखागत किया गया था । " 
लभविष्य निधि बकानों के निवेश पर प्राप्त ब्याज "व्याज और लाभांश " उपशीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है । 


मई दिल्ली 
दिनांक 31 मई, 1978 


[ भाग 


- - बार (ii) ] 


भारत का राजपत्र : अम 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 


1943 


राथि 


जोड़ 


पिसा वर्ष 

लेखा शीर्ष 
( 1976- 77 ) 

रुपये 
1, 36, 69, 10, 404 पीछे से लाया गया जोर 


रुपये 


रुपये 


1, 44, 64, 48, 030 


1, 38, 69, 10, 404 कुल जोड़ 


1, 44, 6448, 030 


एम . एल . सोबती 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


229GI /80 - -22 


1944 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1980 /JYAISTHA 24 , 1902 


[ PART II - SEC 


3 ( ii ) ] 


. 


- 


परिशिष्ट 
कर्मचारी राज्य 
31 मार्च, 1978 की 


देयताएं 


राशि 


जोड़ 


पिछला वर्ष 
( 1976- 77 ) 

रुपये 


रुपये 


रुपये 


व्यय से अधिक प्राय का प्रतिशेष 
74, 75,21, 794 पिछले तुलमपत्र के अनुसार 
34,77, 34, 702 वर्ष के दौरान संचयन 


1,09,52,56, 496 
26, 82, 95, 938 


1,09,52, 56, 496 


घटाएं - पिछले वर्ष के संचयन 
से मापात भारक्षित मिधि में प्रतरित राशि 


1, 09, 52,56, 496 


1, 36, 35, 52, 434 


43, 73, 52, 629 


पारक्षित निधिया 
29,76, 67,469 1. पूजीगत निर्माण प्रारक्षित निधि प्रावि शेष 

- व्यय से अधिक माय के प्रतिशेष से अंतरित राशि 
12, 56, 49, 360 जोड़ें -त्यर्ष में की गई धन व्यवस्था 
1, 40, 35, 800 निवेशों पर प्राप्त व्याज 


13,19, 26, 600 
1 , 72, 42, 307 


43, 73, 52, 629 


क 58, 65, 21, 536 


2. स्थायी ( प्राषिक तमा पूर्ण ) 

अपंगता हितलाभ प्रारक्षित निधि 
15, 06, 25, 925 पिछले तुलनपन के अनुसार 
5, 20, 26, 000 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
1, 30, 30, 422 निवेशों से प्राप्त ब्याज 
2, 27 , 571 निवेशों की वसूली पर लाभ 

- ~- पटायें - मूल्यांकन पर पाषवीं पंच वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशेष 


18, 51, 87, 173 
8, 96,93, 000 ख 
95 , 13, 980 


( - - ) 5, 48, 23,748 


21, 59, 09, 918 इस शीर्ष का मागे ले जाया गया जोड़ 


20, 95 , 70, 405 


1, 53, 26,09, 125 मागे ले जाया गया जोर 


1, 95, 00 ,73, 970 


क इस राशि में से 19, 18, 99, 835 रुपये निर्माण कार्यो के लिए विए गए हैं । तथा 30, 53, 29, 804/- रुपये का प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है । 

माफी 8, 92, 9 1, 897 रुपये के रूप में अजित परिसम्पत्तियों तथा निर्माण एजेन्सियों द्वारा वापिस की गई धनराशियों के सूचक है । 
इसमें 1- 10 - 77 से स्थायी अपंगता हितलाम की दरों में वृद्धि के कारण एक बार अतिरिक्त लागत के रूप में 1, 76, 00,000 रुपये की राशि 
शामिल है । 


[ भाग IT-- - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र - जून 14, 1980/ज्येष्ठ 24 , 1902 


1945 


35 


21 
बीमा निगम 
स्थिति का तुलनपन्न 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


राशि 


रुपये 


रुपये 


पिछला वर्ष 

परिसम्पत्तियां 
( 1976- 77 ) 
रुपये 

भूमि तथा भवन (निगम के पूर्ण स्वामित्व में ) 

( क ) निगम कार्यालयों के लिए भवन 
1, 59, 89, 007 पिछले तुलनपन के अनुसार 
20,68, 409 वर्ष के दौरान वृद्धि 


1, 80 , 57, 416 
19, 65, 477 


2 ,00, 22, 893 


1, 80 , 57, 416 

( ख ) चिकित्सालय तथा प्रौषधालय 
2.6, 47, 22,40 4 @ पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
3, 32, 73, 519 वर्ष के दौरान वृद्धि 


29, 79, 95, 923 
2, 52,12, 899 


29, 79, 95, 923 @ 


32, 32, 08, 822 


34, 32, 31, 715 


31, 60,53, 339 भूमि तथा भवन (निगम सथा राज्य सरकारो के संयुक्त स्वामित्व में ) निगम का शेयर 

( क ) चिकित्सालय तथा प्रौषषालय 
9 , 26, 807 * पिछले तुलनपन के अनुसार 

- - वर्ष के दौरान वृद्धि 


9 , 26, 807 


9, 26, 807 


9, 26, 807 


इसमें "चिकित्सालय मावि के लिए उपस्कर " के अन्तर्गत 1975- 76 तक के लेखों में 
मुक किए गए 25, 84 ,885/- रुपये की राशि शामिल है । 
* इसमे "चिकित्सालय प्रादि के लिए उपस्कर " के अन्तर्गत 1975- 76 के लेखों तफ बुक 
फिए गए 49, 680/- रुपये की राशि शामिल है । 


31,69,80, 146 प्रारो ले जाया गया जोड 

34 , 41 , 58, 522 
समें 1070- 71 (मिहार ) और 1972-73 ( पश्चिमी बंगाल ) के दौरान प्रारम्भ मे “ अस्पताल के लिए उपस्कर " पर विशेष प्रादेश के अन्तर्गत व्यय की 
गई 49, 542/-रुपये और 25, 3 5, 343/- रुपये की राशि शामिल है । 
" अस्पताल के लिए उपस्कर" पर व्यय ( क ) चिकित्सा हितलाभ " ( 1 ) चिकित्सा उपचार तथा प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध करने पर किए गए व्यय के निगम 
के अपने शेयर के रूप में राज्य सरकार मादि को अवायगी " शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जा रहा है । अस्पताल के लिए प्रारम्भिक उपस्कर पर व्यय 
का पूजीकरण निगम के विचाराधीन है । 
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न 


पेयताएं 


पिछला वर्ष 

( 1976- 77 ) 


राशि 


पोर 


रुपये 


रुपये 


सके 
1, 95, 00, 73, 070 


1, 53, 26,09,123 पीछे से लामा मया जोड़ 

21, 58,09, 9 18 इस शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़ 
( -- ) 3,07, 22, 745 पदाएं -वर्ष में की गई मवायगियो 


20 , 95, 70,403 
( - ) 3,52,55, 174 


17, 43, 15, 231 


18, 51,87,173 

3. प्राषितजन हितलाम प्रारक्षित निधि 
6, 82, 35, 462 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
1, 47, 11, 000 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
61, 97,786 निवेशों से प्राप्त व्याज 
76, 814 निवेशों की वसूली पर लाभ 

घटाएं - मूल्योफन पर पांचवीं पंचवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशेष 


8, 20, 77, 871 
2, 30, 25, 000 
40, 59, 767 


( -- ) 62,34,353 


8, 92, 21, 052 
( - ) 65, 43, 381 पटाएं - वर्ष में की गई प्रदायगिया 


( - - ) 77, 41, 226 


9, 37 , 86, 859 


3. 58,92, 828 


8, 26 , 77, 871 

4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम मानव निधि : 
3, 00, 20, 126 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 

जो - वर्ष में जमा की गई राशि 
1, 07,76, 205 1. कर्मचारियों का अंशदान 

2, 55, 688 2. निगम फा अंशदान 

24, 35, 059 3. व्याज ( कर्मचारी तथा निगम के पोयर पर ) 
( -- ) 16, 15, 141 4. महंगाई भत्ता जमा राशि 

__ 1, 09, 448 5. प्रोत्साहन बोनस 


99 , 50, 338 

2, 62,181 
29, 39, 240 


1 , 345,098 


4,19,81, 385 इस शीर्ष का मागे ले जाया गया जोड़ 


4, 92, 98, 885 


4 ,19, 81, 385 इस उपशीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़ 
( - ) 60, 77, 440 पटाएं - -वर्षमें की गई अपायगियो 


4 , 92, 08, 883 
@ ( -- ) 79, 80, 565 


4, 12, 48 , 320 


3, 59, 03, 945 

घटाएं - निम्नलिखित में अंतरित राशि 
( -- ) 11, 111 ( i) पेंशन पारक्षित निधि 

--- ( ii) प्रवावी जमा राशि 


( - - ) 23 ,988 


4,12, 24, 332 


3, 58, 92,828 

भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा निधि 
50, 000 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 

64,640 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
( -- ) 64,640 घटाएं वर्ष में की गई प्रदायगियां 


50, 000 
1 , 00, 000 
( - - ) 74, 937 


75, 063 


50, 000 

5. निगम कार्यालयों के भवनों ( स्टाफ चारों सहित ) की भूस्वाहास पारमित 

निधि 
21, 77, 838 पिछले तुलनपत के मनुसार 
2,53,762 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
ॐ11, 454 निवेशों से प्राप्त म्याज तपा साम 


26, 43, 032 
2 , 58, 732 
1 .72825 


26, 43, 052 


30 , 73800 


- 


- 


1, 83,90, 59, 849 मागे ले जाया गया जोड 

2, 26, 45,494264 
@ इसमें 1-10-77 से अपंगता हितलाभ की दरों में वृद्धि के कारण एक समय की अतिरिक्त लागत के रूप में 1, 04,000 40 स० की राशि शामिल । 
@ 79, 60, 56540 में " मवावी जमा " में प्रत्तरित 9, 330३० की राशि शामिल है । 
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भारत का राजपत्र : जन 14, 1980/ पेष्ठ 24, 1902 
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परिसम्पत्तियां 


राशि 


पिछला व 
( 1976- 77 ) 


मोर 


रुपये 


रुपये 


रुपये 
34, 41 , 58,522 


गई राशि 


31, 69, 80, 146 पीछे से लाया गया जोर 

सचंत (i) पूंजीगत व्यय के लिए 
5, 12, 54,528 पिछले तुमनपन के अनुसार 

- जो - वर्ष में की गई प्रदायगियां 
( -- ) 16, 99, 768 षटाएं--- समायोजन तथा वसूलियां 


4, 95, 54, 760 


( - ) 41,18,885 


4 , 95, 54, 760 


( फ ) 4, 54, 36, 075 


( i ) पूंजीगतनिर्माण मारक्षित निधि में सेरी गई राशि 
10, 22, 96, 581 पिछले तुलनपक्ष के अनुसार 

6, 73, 24, 863 जोड़ें - -पर्व में फी नई मदायगियो 
( - ) 3, 54, 44, 807 पटाएं.-- समायोजन तथा वसूलियां 


13: 41 , 787637 

8, 23, 26,026 
( -- ) 2, 46, 02, 828 


13, 41, 76 ,637 


19, 18, 99, 835 


23, 73, 35, 910 


18, 37, 31, 397 

स्टाफ कारें 
5,03, 517 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
28, 100 जोड़ें - वर्ष में की गई प्रवायगिया 


5,31 ,617 

33, 579 


5 , 31, 617 


5 ,85, 196 


निगम के कार्यालय प्रध्यक्षों को स्थायी पेरागी 
56, 656 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
7,510 जोड़ें - - वर्ष में की गई भवायगियां 


64 ,061 
14, 857 


64, 166 
( - ) 105 पटाए - वर्षमें की गई वसूलियां 


( --) 152 


78, 768 


64, 061 

निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर वेतन की प्रतिम प्राणी 
27, 815 पिल्ले खुममपन्न के अनुसार 
1, 03, 151 जोर - वर्ष में की गई पवायगियां 


28,597 
1 , 24, 138 


1, 30, 968 
( - - ) 1, 02, 369 पटाएं ---वर्ष में की गई वसूलिया 


( -- ) 1, 32, 377 


20, 358 


28, 597 

निगार के कर्मचारियों को स्थानांतरण पर पाना मलेसीमावा 
68, 981 पिछले तुलभपत के अनुसार 
1, 39, 452 बोरें - -वर्ष में की गई भवायपियो 


91, 683 
1, 73, 663 


2, 08, 433 
( -- ) 1,16, 750 पयर - - में की गई वसूलियां 


( - ) 1,86 ,110 


91, 683 


78, 238 


50, 14 , 27 .501 मागे से जाया गया जोड़ 


5828, 37, 988 


( 1970 - 71 में पंजीगत निर्माण मारक्षित निधि की स्थापना में पहले सामान्य रोकदोष से वी गई पग्रिम राषि का सबक है । 
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- - - -- 


राशि 


जोड़ 


रुपये 


रुपये 
2, 26, 45, 49, 264 


पिछला वष 

देयताएं 
( 1976- 77 ) 

रुपये 
1 ,83, 90, 59,849 पीछे से लाया गया जोड़ 

6. चिकित्सालयों भवनों की मूल्यहास प्रारक्षित निधि 
2 , 41 , 44, 626 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
26, 30 , 818 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
23, 37,124 निवेशों से प्राप्त व्याज 

निषेशो की वसूली पर लाभ या हानि 


2, 91, 12, 568 
31 , 53, 779 
21, 96, 821 


3, 44, 63, 168 


2,91, 12, 563 

7. स्टाफकारों को भूस्याहास प्रारक्षित निधि 
4 ,22,960 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
40, 177 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
41, 476 निवेशों से प्राप्त ब्याज 


5 , 04, 613 
42, 668 
48, 037 


ख 5,95, 318 


5 , 04, 613 

8. निगम कार्यालयों के भवनों ( स्टाफ क्वार्टरों सहित ) की मरम्मत व अनुरक्षण 

प्रारक्षित निधि 
38,93, 578 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
7, 45, 328 वर्ष में की गई धन-व्यवस्था 
1, 99,813 निवेशों से प्राप्त ब्याज ! 

3, 404 निवेशों की वसूली पर लाभ 


48, 31, 089 
7, 50, 325 
1 , 05, 983 


48, 42, 123 
( - - ) 11,034 घटाएं - - वर्ष में की गई प्रदायगिया 


( - --) 7, 45, 900 


49, 41, 497 


48, 31, 089 

9. चिकित्सालय मवनों की मरम्मत व अनुरक्षण प्रारक्षित निषि 
5 , 20 ,12,883 पिछले तुलनपन्न के अनुसार 

76, 88, 115 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
39, 95,626 निवेशों से प्राप्त ब्याज 

___ 115 निवेशों की वसूली पर लाभ 


6 , 13, 81, 189 

91, 00, 566 
28 , 19, 239 


6, 36, 96, 739 इस शीर्ष का जोड 
( - - ) ) 23, 15,550 घटाएं - - वर्ष में की गई प्रवायगिया 


7, 33, 00, 994 
( - - ) 10, 58 ,748 


7 ,13, 44 , 246 


6 , 13, 81 , 189 

10. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रारक्षित निधि 
5, 85,15, 481 पिछले तुलनपत्र के प्रमसार 
55, 58, 315 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 
58, 22, 889 निवेशों से प्राप्त ब्याज 
44, 913 निवेशों की वसूली पर लाभ 

-- जोहे - - मूल्यांकन पर पांचवों पंच वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिरिक्त धन-व्यवस्था 


6 , 90, 24, 383 
57, 06, 876 
42, 93, 580 


8, 59, 938 


6, 99, 41, 598 
( --- ) 9, 28, 332 पटाएं --- वर्ष में की गई प्रदायगियो 


( - - ) 13, 27, 806 


6, 90, 13, 266 

11 , 117 जोड़ें - - कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि से अन्तरित राशि 


23, 988 


7, 85, 80 , 959 


6 , 90 , 24, 383 

11. मापात पारक्षित निधि 
11, 00, 16,095 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
8 ,69,33, 675 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 
1 ,05, 60 , 000 निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज 

घटाए- .- प्राय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व लेखो में अन्तरित राशि 


20, 75, 09, 770 
6 , 70, 73, 985 
87,63, 432 


28, 33, 47, 207 
20 , 75, 09, 770 

- - - - - - - - - - - 
2, 21, 14, 23, 461 मागे ले जाया गया जोड़ 

2 ,73, 78, 21, 659 
ख इममें 33, 580 रु० को राशि शामिल है जो इस निधि में मे खरीदो गई स्टाफ कार की उम लागत को मूक है जो प्रशासनिक खर्चे के खेखों 

में बुक की गई थी और जिसे 1978- 79 मे प्रवलेखित किया जा रहा है । 


[ भाग [I --- मण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : मई 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 


1949 


राशि 


वपये 


पिछला वर्ष 

परिसम्पत्तियां 
( 1976- 77 ) 

रुपये 
50, 14, 27, 501 पीछे से लाया गया जोड़ 

निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिए पेशगी 
9 , 41, 444 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
5, 29, 471 जोड़ें - - वर्ष में की गई अदायगियो 


रुपये 
5822, 37, 988 


8 , 78, 529 
7, 58, 516 


14, 70, 915 
( - - ) 5, 92, 386 घटाए - -वर्ष में की गई वमूलिया 


( - ) 5, 96, 201 


- 


- 


- 


- 


10, 40 , 844 


8 , 78, 529 

निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगियो (स्यौहार पेशगियो ) 
2, 69, 629 पिछले तुलनपन के मनुसार 
11, 17, 666 जोड़ें - - वर्ष में की गई अवायगिर्या 


8, 46, 031 
8, 51,071 


13, 87, 305 
( -- ) 5, 31, 274 घटाएं ---- वर्ष में की गई वसूलियां 


( - ) 10, 27, 430 


- 


6 , 69, 872 


8, 46, 031 

गृह निर्माण पेशगी 
46, 72,897 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
26, 82,525 जोड़े --- वर्ष में की गई अदायगियां 


67, 24, 154 
26, 22, 991 


- - - -- 


73, 55, 422 
( -- ) 6,31,268 घटाएं - -वर्ष में की गई वसूलिया 


( - - ) 9, 65, 668 


83, 81, 477 


67, 24, 154 

राज्य सरकारों को प्रोर से प्रप्रिम प्रवायगियो 
14, 763 पिछले तुलनपन के अनुमार 
6,927 जोड़ें - -वर्ष में की गई अवायगियो 


8 ,643 
1, 994 


21 , 690 
( - - ) 13, 047 पटाएं - -वर्ष में की गई वसूलिया 


( -- ) 9,174 


1, 463 


8, 643 

अस्पतालों , प्रोषधालयों , निगम के कार्यालयों तथा स्टाफ मवाटरों की मरम्मत तथा 
अनुरक्षण की बाबत राज्य सरकार/ राज्य लोक निर्माण विभाग प्रादि को दी 

गई राशि : 

( क ) निगम के कार्यालय 
16, 29, 831 पिछले तूलनपत्र के अनसार 
8, 80, 180 जोड़ें -- वर्ष में की गई प्रदायगियों 


24, 87, 105 

3, 35, 194 


25, 10, 011 
( - ) 22,906 घटाएं----वर्ष में की गई वसूलियां/ समायोजन 


( - - ) 6, 84, 370 


21, 37, 929 


24, 87, 105 

( ख ) अस्पताल प्रोषधालय/ अनैक्तियां : 
1, 14, 44,452 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
53,37, 220 जोड़ें - -- वर्ष में की गई प्रदायगियां 


1, 65,92, 609 

14, 47, 292 


1, 67, 81 , 672 
( - - ) 1, 89, 063 पटाएं - ~ वर्ष में प्राप्तियां 


( - ) 9, 03, 080 


- 


- 


2, 31 , 36, 821 


1, 65, 92, 609 

विविध पेशगियो 
17, 90, 517 पिछले तुलमपत्र के अनुमार 
11,78,426 जोड़ें - - वर्ष में की गई प्रदायगियां 


17, 73, 656 
22, 19, 743 


29, 68, 943 
( - - ) 11, 95, 287 घटाएं - - वर्ष मे प्राप्तियां 
- - - - - - -- - - - - 

17, 73, 656 


( - - ) 19,10, 854 


20782, 545 


5 3,07, 38 ,228 प्रागे ले जाया गया जोड़ 


61, 96, 88 ,739 


1950 
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TRIBANSHEEPI 


L LED 


राशि 


जोर 


रुपये 


पिछला वर्ष 

देयताएं 
( 1976- 77 ) 

रुपये 
2, 31,14,23, 461 पोछे से लाया गया जोर 

निमम के कर्मचारियों के लिए पनुकम्पा पारक्षित निधि : 
10, 000 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
29 , 434 वर्ष में की गई वन व्यवस्पा 


रुपये 
2, 73, 78, 21, 659 


10, 000 
31, 000 


39, 434 
( -- ) 29, 434 पटायें ---वर्ष में की गई प्रायगिर्या 


( - ) 31, 000 


10, 000 


__ 10, 000 

प्रतिभूतियों को जमा राशि 
3, 83,840 पिछले तुलनपन के अनुसार 
2,16, 815 बोड़ें -- पई में जमा राशि 


3, 55, 815 
2, 76, 355 


6,00,655 
( -- ) 2, 45,040 षटायें - - वर्ष में लोटाई गई जमा राशि 


( -- ) 2, 48, 006 


3, 86, 964 


3, 55, 815 

अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती 
26,694 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
10, 88, 488 जो - वर्ष में जमा की गई राशि 


62, 581 
12, 49,025 


11, 15, 182 
( - - ) 10, 52, 601 पटायें - - वर्ष में की गई प्रदायगियो 


( -- ) 12, 78, 851 


31, 755 


62, 581 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मविष्य निधि में प्राणी जमा राशि 
6, 579 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
33, 715 जोड़ें - - वर्ष में जमा की गई राशि 


41 , 061 
9, 330 


40 , 294 
( - - ) 1,667 बटा - - वर्ष में की गई प्रदायगियो 


( -- ) 585 


41, 961 


30 . 700 


2010 


2, 21, 18, 93, 618 प्रागे ले जाया गया और 


2 ,73, 31, 00, 084 


भारत का राजपन्न : जून 24, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 
- - - - - - - -- - - -- - 


1951 
- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - . - 


- 


" 


- 


- 


D 


- - - - - - 

जोड़ 


राशि 


- 


- -- 


- - - - - 


- . . . . 
. . - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 
- - - 


- --- 


- - - 


[ माम || - - 3 ( ii )] 

-. -. - -. - - - - - - - - - 
पिछना वर्ष 

परिमम्पनियां 
( 1976- 77 ) 

रुपये 
53, 07, 38,28 पीछे से लाया गया जोड़ 

राज्य मरकारों/ मन्य पार्टियों को कहें 
3, 11, 25, 166 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 

4, 56, 300 जोड़ें - - 4 में की गई प्रदायगियो 


- - 
रुपये 


रुपये 


61, 96 , 88, 739 


2 , 93, 63, 430 


3, 15, 81, 466 
( - - ) 23, 18, 036 घटायें - राज्य सरकारों द्वारा लौटाई गई राशि 


( -- ) 19,40, 330 


2, 73, 23, 100 


2 , 92, 63, 430 

प्रेषण 

नकद प्रेषण 
1,98, 999 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
2, 32, 96, 44, 394 जोड़ें --- वर्ष में समायोजित डेबिट 


( - - ) 36, 95, 754 
2, 58, 38, 85, 748 


2, 32, 98, 43, 393 
( ---- ) 2, 33, 35, 39,147 घटायें --- घर्ष में समायोजित केटि 


( -- ) 2, 57, 95, 89,575 


6, 00, 419 


( -- ) 36, 95, 751 

मान्य प्रेषण 

विनियम लेग्या 
98, 646 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
7,80, 83, 763 ना ...- -वर्ष में डेबिट 


( - - ) 183 
8, 97, 66, 093 


7 , 81,82,409 
( - -- ) 7, 81, 82,592 पटायें - -वर्ष में ऋडिट 


( - - ) 6, 97, 29, 165 


( - ) 183 


36, 745 


64, 76, 49, 003 


55, 63,05,721 मागे ले जाया गया जोड 
229GI / 80 - 23 


1952 


-- - 
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देयताएं 


- . 


- 
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जोड़ 


राशि 


पिछला वर्ष 
( 1976- 77 ) 


रुपये 


रुपये 


रुपय 
2, 73, 83, 00, 084 


2, 21, 13, 93, 618 पीछे से लाया गया जोड़ 

परियार नियोजन परियोजना के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त जमा राशि 

पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
8, 00, 000 जोड़ें -- वर्षमें जमा राशि 
( - - ) 8, 00, 000 पटायें -- परिवार नियोजन परियोजना को दी गई प्रदायगिया 


5,00, 000 
( -- ) 5, 00, 000 


विविध जमा राशि 
17, 74, 904 पिछले तुलनपान के अनुसार 
90, 29,006 जोड़े - वर्ष में प्राप्त जमा राशि 


14, 36, 216 
62, 50, 102 


1, 08, 03, 910 
( - ) 93, 67, 694 षटायें -- वर्ष में लौटाई गई जमा राशि 


( - ) 48, 73, 761 


14, 36, 216 


28, 12, 557 


2, 21,33, 29,834 


आगे ले जाया गया जोड़ 


2, 74,11,12, 641 


1953 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- - 


राशि 


जोड़ 


- - 


- - 


रुपये 


रुपये 


HTTH[ - - TV 3( ii )] 

भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 
= - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - --- - - 
पिछला वर्ष 

परिसम्पत्तिमा 
( 1976- 77 ) 
- - - - - - .. - - - 

- - 

- - -- - - - - 
रूपये 
55, 63, 05, 721 पीछे से लाया गया जो 

लागत पर निवेश 

1. पूंजीगत निर्माण प्रारमित निधि 
14, 03, 56, 000 पिछले तुलनपन्न के अनुसार 

21 ,27, 31, 000 
7, 23, 73, 000 जोड़ें - -वर्ष में किए गए निवेण 

9, 32, 43, 804 
- - घटाये - निवेशो की परिपक्यता या बिक्री पर वसूली 

( - - ) 6, 45, 000 


64, 76 , 49, 003 


30, 53, 29, 804 


21, 27, 31, 000 

2. स्थायी ( माशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ प्रारक्षित निधि 
15, 06,23, 101 पिछले तुलनपत्र के अनुमार 
5, 32, 96, 600 जोड़ें - -वर्ष में किए गए निवेश 


18, 51, 86 , 072 

2, 54,03, 752 


20, 39, 19, 701 
( -- ) 1, 87, 33, 629 पटायें - निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


( - ) 3, 62, 74,600 


17, 43, 15, 230 


18, 51, 86, 072 

3. प्राधितजन हितलाभ प्रारक्षित निधि 
6, 82, 35, 292 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
2, 9 1, 08, 900 जोड़ें - वर्ष में किए गए निवेश 


8 , 26, 77, 106 
2, 71, 15, 753 


9, 73, 44, 192 
( -- ) 1,46,67,086 घटायें - - निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


( - - ) 1, 40, 06, 000 


9, 57, 86, 859 


8, 26, 77, 106 

4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि 
2, 83, 57,000 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 

जोड़ें ---वर्ष में किए गए निवेश 


3, 58, 88, 000 
1 , 19, 89, 732 


3, 95, 21, 000 
( ---- ) 36, 33, 000 घटायें -- निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


( - - ) 66, 53, 400 


3, 58, 88, 000 


4 , 12, 24, 332 


1, 07, 27, 87, 899 मागे ले जाया गया जोड़ 


1 , 26, 43, 05, 228 


1954 
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- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


देयताए 


गशि 


जोड़ 


पिछला वर्ष 
( 1976 -77 ) 

__ . - 
रुपये 
2, 21, 33, 29, 834 पीछे से लाया गया जोर 


. -- - -- - - - - - - 


- - 


- 


- . 


. 


रुपये 


रुपये 
2, 71, 11 ,12, 641 


2,21,33, 29, 834 भागे ले जाया गया जोड़ 


2 , 74, 11, 12, 641 


[ भाग II - - राण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र , जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 


1955 


- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - - -- - - - - - -- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


राशि 


- 


रुपये 


पिछना वर्ष 

पारसम्पत्तिया 
( 1976- 77 ) 

----- - -- - - - - - 
रुपये 
1, 07, 27, 87, 899 पीछे से लाया गया जोड 

5. मिगम के कार्यालय भवनों ( स्टाफ क्वार्टरों सहित ) को मूल्य हास प्रारक्षित 

निधि । 
21,76, 509 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
10, 70, 100 जोड़े - -वर्ष में किए गए निवेश 


रुपये 
1 , 26, 43,05, 228 


26, 41, 400 
12,13, 408 


32, 416 , 909 
( - - ) 6, 05, 509 घटा - - निवेणी को परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


( - - ) 7, 81, 000 


- - 


- 


-- ..- .. 


30 , 73, 808 


26, 41 , 400 

6. चिकित्सालय भवनों की मूल्यहास प्रारक्षित निधि 
2, 41, 42, 525 पिछले तुलनपान के अनुसार 
1, 13,37,000 जोड़ें -- वर्षमें किए गए निवेश 


2, 91, 12, 525 
1 , 19, 88, 643 


3,54, 79,525 
( - - ) 6.3, 67, 000 घटाएं — निवेशों की परिपक्वता या मिकी पर वसूली 


( - - ) 66, 38, 000 


3, 44, 63, 168 


2, 91, 12, 525 

7. स्टाफ कारों को मूल्यहास प्रारक्षित निषि 
4, 22, 735 पिछने तुलनपन के अनुसार 
1 , 17, 700 जोड़ें - -वर्ष में किए गए निवेश 


5, 02, 935 
78, 803 


5 , 40, 435 


( -- ) 37, 500 घटाएं - - निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


( -- ) 20, 000 


5 , 61 , 738 


5 , 02, 935 

8. निगम के कार्यालयों भवनों ( स्टाफ पदार्टरों सहित ) की 

मरम्मत व अनुरक्षण प्रारक्षित निधि 
22, 63, 240 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
3,08, 000 जोड़ें - - वर्ष में झिाए गए निवेश 


23, 43, 545 
12, 96, 023 


25, 71 , 240 
(:.--- ) 2, 27, 695 घटाएं. -- निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


( -- ) 8, 36 , 000 


- 


- 


28, 03, 568 


23, 43, 545 

9. चिकित्सालय भवनों की मरम्मत व मनुरक्षण प्रारक्षित निधि 
4 ,05, 62, 278 पिछले तुलनपन के अनुमार 

65, 19, 100 जोड़े - वर्ष में किए गए निवेश 


4 , 47, 87, 593 
1 , 87, 40, 533 


4, 70, 81, 378 
( -- ) 22, 93, 785 घटाएं ----निवेशों की परिपक्वता मा बिक्री पर वसूली 


( --- ) 1, 53, 21, 000 


4, 82, 07, 426 


4 , 47, 87, 593 

____ 10. निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन पारक्षित निधि 
5 , 85,12, 541 पिछले तुलनपन के अनुसार 
1, 52, 79, 300 जोड़ें - - वर्ष में किए गए निवेश 


6 , 84 , 29, 455 
4, 39,11, 504 


7, 37 ,91, 841 
( ... ) 33, 62, 386 घटाएं --निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


( -- ) 3, 37, 60, 000 


6, 84, 29, 455 


7, 85, 80, 959 


1, 22,06, 05, 352 प्रागे ले जाया गया जोड़ 


1 , 43, 19, 95, 805 
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जोड़ 


1956 

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /JYAISTHA 24, 1902 
- - - - - -- - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - -- - - -- . . - .. -. - - - - - - - --- 
पिछला वर्ष देयताएं 

राशि 
( 1976- 77 ) 

- - - - - -- --- - - - - - 
रुपये 

रुपये 
2, 21, 33, 29, 834 पीछे से लाया गया जोड़ 


रुपये 
2 , 74, 11, 12, 641 


2, 21, 33, 29, 834 प्रागे ले जाया गया जोड़ 


2 ,74, 11 , 12,641 
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1957 


- - - 


- - -- - - - 


- - - 


- - 


- 


- . 


राशि 


रुपये 


1, 43, 19, 95, 895 


पिछला वर्ष 

परिसम्पत्तियां 
( 1976-77 ) 

रुपये 
1, 22, 06, 05, 352 पीछे से लाया गया जोड़ 

11. भविष्य निधि से जुड़ी बीमा प्रारक्षित निधि 
पिछले तुलनपत्र के अनुसार 

जोई - --वर्ष में किए गए निवेश 
- -- घटाएं -- निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


75,063 


75 , 063 


12. अनुकंपा प्रारमित निधि 
पिछले तुलनपत के अनुमार 
जोड़ें - - वर्ष में किए गए निवेश 
घटाएं - - निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


9,999 


9 , 999 


13. मापात प्रारक्षित मिषि 
11, 00, 00, 000 पिछले तुलनपत्र के अनुसार 
11, 75, 00, 000 जोड़े - वर्ष में किए गए निवेश 


20, 75, 00, 000 
_ 1, 18, 47, 207 


( -- ) 2, 00, 00, 000 घटाएं --निवेशों की परिपक्वता या बिफी पर वसूली 


( -- ) 1,60, 00, 000 


28, 33, 47, 207 


20, 75, 00, 000 सामान्य रोकड़ शेष 
36, 83 , 00, 000 पिछले तुलनपत्र के अनुसार निवेश 
62, 06, 60, 000 जोड़ें - -वर्ष में किए गए निवेश 


72, 83, 10, 000 
45, 42, 21, 370 


98, 89,60,000 
( -- ) 26,06, 50,000 घटाएं - - निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


( -- ) 22,30, 00,000 


72, 83,10, 000 

25, 51, 026 हाय रोकड़ 
5, 43, 63, 456 बैंकरों के पास रोकह 


95, 95, 31, 370 

26,98, 063 
6, 34, 55, 044 


5, 68, 14, 482 


6, 61, 53, 107 


78, 52, 24, 482 कुल रोकड़ शेष 


1 ,02, 56,84, 477 


2, 21,33, 29, 834 कुल जोड़ 


2, 74, 11, 12, 641 


एम० एल० सोबती , 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 

___ कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
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1958 

- 


- - 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1980 /JYAISTHA 24 , 1902 
- - 

परिशिष्ट 22 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


हितलाभों प्राविको प्रवायगी की तुलना में प्रशासनिक लागत 


- -- ---- - - 


- 


1972 - 73 


1973- 74 


1974-75 


1975-76 


1976-77 


1977-78 


( रुपये में ) 
4, 40, 34, 2877 , 34, 57, 7956 , 60 ,68,9767 , 77, 62, 505 


8, 77, 45 , 918 


9, 55, 40 , 110 


1. कुल प्रशासनिक लागत 
2. अंशदाम 


( i ) भियोजकों तथा कर्मचारियों 

के शेयर 


--- 


20, 37, 86, 214 60, 34, 74, 995 73,15, 86, 339 


1, 23, 61, 94, 824 


1 , 31, 11, 81, 105 


( ii ) केवल नियोजकों का 


शेयर 


39, 81, 61, 207 21 , 41, 95, 502 


2, 16, 80, 542 


1, 78, 07, 427 


93, 87, 151 


25, 97, 022 


1 ,07, 22, 754 


48, 90, 539 


1 , 78, 865 
1 ,25, 64, 93, 594 


5, 97, 322 
___ 1 , 31 , 92, 65, 988 


1, 01 , 91, 84, 702 


1, 17, 71, 52, 092 


70, 85 , 36, 816 


87, 03, 56 , 722 


( iii ) केवल कर्मचारियों का 
शेयर 

19, 16, 27 , 812 22, 76, 57, 964 1, 00, 74, 058 1 ,00, 09, 537 
( iv ) व्याज 

58, 77, 89 , 019 64, 56, 39, 680 63, 52,29, 595 75 , 94, 03, 303 
३. राणस्व लेखों में कुल व्यय 47, 23, 75, 970 59, 90, 70,572 62, 49, 05, 056 75, 58,05, 845 
4. कुल हितलाभ 

37, 13, 48, 489 45 , 14, 88, 325 46 , 45, 26, 360 57, 23, 86, 508 
निम्नलिखित के साथ प्रशासनिक लागत की प्रतिशतता : 
अंशदान 

7 . 50 % 7 . 72 % 10 . 40 % 10 . 24 % 
राजस्व लेखे में व्यय 9 . 32 % 8 . 32 % 10. 57 % 10. 29 % 
हितलाम 

11 . 86 % 10 . 04 % 14. 22 % 13. 59 % 
- -- - - - - - - - - .. - - - -- -- - - - - - - . - - - - ----- - - - - - . 


6 . 98 % 

8 . 61 % 
12 . 38 % 


7 . 24 % 
8 . 12 % 
10 . 98 % 


_ 


- 


.-. . . - - 


- 


- 


- 


टिप्पणी : - 4 में राज्य सरकारों द्वारा किए गए चिकित्सा हितलाभ व्यय का शेयर शामिल नहीं है । 


लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र 
मैंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1977 -78 के पूर्वोस्त 
लेखामों तथा 31 मार्च, 1978 को स्थिति के तुला पत्र को जांच की 
है तथा मैंने यह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये जिनको 
मुझे प्रावश्यकता थी । लेखा परीक्षा के परिणामस्थामा संलग्न लेखा 
परीक्षा रिपोर्ट में की गई प्रापत्तियों के अधीन में प्रमाणित करता हूं कि 
मेरी राय में ये लेखा तथा तुलन पत्र सही ढंग से बनाये गये हैं तथा 
मुझे दी गई अधिकतम सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार , तथा निगम को 
पुस्तकों में दिखाये गये रूप में निगम के कार्यकर्तामों की मही तथा स्पष्ट 
स्थिति दर्शाते हैं । 


नई दिल्ली : 31 जनवरी, 79 

(के० सी० दास ) 

महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व 
गर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1977- 78 वर्ष के लेखों की सेवा-परीक्षा रिपोर्ट 
1. सामान्य 

( 1 ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा 
प्रधिनियम , 1948 के अंतर्गत अक्टूबर, 1948 में हुई थी । यह प्रधि 
नियम कर्मचारी राज्य बोमा ( सशोधन ) अधिनियम , 1951, 1968 
तथा 1975 द्वारा संशोधित किया गया तथा मौसमी कारखानों के 
अलावा उन सभी कारखानों पर लागू किया गया जो थियत - शक्ति का 
प्रयोग करते हैं तथा जहा मजदूरो के लिए 20 या 20 में अधिक व्यक्ति 
काम करते है अथवा काम करते थे । 1000 रुपये तक मामिक 
पारिश्रमिक पाने वाले सभी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत शामिल है । 


( 2 ) कर्मचारी राज्य योमा अधिनियम 1948 को धारा ( 5 ) के 
अन्तर्गन स्थापनाश्री के निम्नलिखित नये वी पर योजना का उत्तरोत्तर 
विस्तार किया जा रहा है, यानी : - - 
( क ) विद्युन -शक्ति का प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने जिनमें 

10 से 19 व्यक्ति काम करते है तथा विद्युत- शक्ति का 
प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति 

काम करते हैं । 
( ख ) दुकाने , सिनेमा , पूर्ववर्णन , थियेटर, होटल और रेस्तरा , 

महक मोटर परिवह्न तथा ममाचार पत्र संस्थापनाएं जिनमें 

20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं । 
प्रान्ध्र प्रदेश , असम , बिहार , गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , 
कर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीमा , पंजाब, राजस्थान , तमिल 
नाडु, उत्तर प्रदेश , पश्चिमी बंगाल राज्यों और चण्डोगक , दिल्ली , माही, 
गोवा , दमन और दीव और पौडिरी संघ राज्य क्षेत्रो में विभिन्न केन्द्रों 
पर योजना का विस्तार किया गया था । 

( 3 ) 1977- 78 वर्ष के दौरान 5,924 कारखानों स्थापनामों पर 
अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया गया जिनमें 0 . 43 लाख 
कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आ गए । 31 मार्च, 1978 की स्थिति के 
अनुमार अधिनियम के अन्तति प्राप कारखानों/स्थापनाओं की संख्या 
49, 30 4 थी जिनमें 55 . 43 लाख कर्मचारी थे । 31 मार्च, 1977 
को कारखानों स्थापनामों की संख्या 43, 380 थी जिनमें 55 लाख कर्म 
चारी थे । 

( 4 ) 1976- 77 तथा 1977- 78 वर्षों में निगम की माय व्यय का 
विश्लेषण नीचे दिया गया है : 


[ भाग [[-- - 

- -- -- - 
माय 


3 (ii )] 
- -- - - 


- ---- - 


नियोजकों तथा कर्मचारियों का अंशदान 


भारत का राजपत्र . जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 

1959 
- - --- - -- - -. - - -- --- --- - -- - - - - - - - . . . - - - - - - - --- - .. -. -- - -- - - - - - - - --- . :-: - - - - - - 
1976- 77 1977-78 

व्यय 

1976- 77 1977- 78 
( लाख रुपयों में ) 

( लाख रुपयों में ) 

- - - - - - -- - - . 
12, 362 13, 112 1. धीमात व्यक्तियों तथा उनके परि 

वारों को हितलाभ 
94 

26 क चिकित्सा हितलाभ 
107 49 (i ) चिकित्सा उपचार प्रादि की व्यवस्था 

4, 447 
पर होने वाले खर्च में निगम के शेयर के 
रूप में राज्य सरकारों आदि को 
प्रदायगी 


केवल नियोजकों का अंशदान 
केवल कर्मचारियों का अंशवान 


3, 399 


मंशवानों पर म्याज 
चिकित्सा हितलाम की बाबत शुरू में 
निगम द्वारा किए गए व्यय में गज्य 
सरकारों का शेयर 


व्याज तथा लाभांश 


801 


243 


264 


3, 443 


3, 993 


विविध (किराया , रेट तथा फर मिलाकर ) 


361 


40 ( ii ) चिकित्सा उपचार तथा देख -रेख 

तथा प्रसूति हितलाभों पर निगम द्वारा 

प्रत्यक्ष रूप में किए गए खर्च 
ख . बीमाप्त व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों 

को निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए 

मद एवं अन्य हितलाभ 
421 2. प्रणासनिक खर्षे 

क . अधीक्षण 
ख . फील्ड कार्य 
ग . अन्य खर्षे 
3. अस्पताल एवं औषधालम 
4. पूंजीगत निर्माण प्रारक्षित निधि 
5 . आपात भारभित निधि 
6. व्यय से अधिक प्राय का प्रतिशेष 


475 


331 


72 
103 
1, 257 

869 
3, 477 


473 
359 
124 
122 
1 , 319 

671 
2, 683 


13, 669 


14, 455 


वर्ष जिस मे पेशगी दी गई 


31 मार्च, 1978 की स्थिति के 
अनुसार प्रममायोजित रही राशि 


- 


- - - - - 


- . - - . 


- . 


- - . 


. - - - - - . 


- 


( लाख रुपये में ) 


1970 - 71 तक 


7 . 07 


13, 669 14, 455 
- -- - - - - - - - - 
2. पेशगियां 

( i ) राज्य सरकारों/ गज्य लोक निर्माण विभागों को अस्पताल, 
पौषधालय तथा अन्य इमारतों के निर्माण तथा परियोजनाओं के लिए 
पूंजोगत स्वरूप के अस्पताल उपस्कर खरीदने के लिए दी गई राशियों 
में से 31 मार्च, 1978 को 2, 373. 36 लाम्म रुपये ( वर्ष-बार विवरण 
नीचे दिया गया है ) की गणि असमायोजित रही : -- 
वर्ष जिममें पेशगी दी गई 31 मार्च, 1978 की स्थिति के 

अनुसार समायोजित रही राशि 
- - -- . . . - - 

( लाख रुपये में ) 
1970 - 71 तक 

505. 30 
1971 - 72 

72 . 06 
1972- 73 

59 . 08 
1973- 74 
1974- 75 

164 . 72 
1975- 76 

214 . 67 
1978- 77 

553, 13 
1977- 78 

752 . 85 


1971 - 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975- 76 


1 . 65 
0 . 92 
0 . 70 
8 . 69 


1976 - 77 


51 . 55 


1977- 78 


20 . 82 


- - - 


- . 


उपर्युक्त राशियों में से 4 . 48 लाख रुपये 30 सितम्बर, 1978 
तक समायोजित कर लिए गए बनाए गए हैं । निगम मे यह भी बताया 
(मितम्बर , 78 ) कि बकाया गशियों के समायोजन के लिए जोरों से 
लिखा-पढ़ी की जा रही है । 


2, 373 . 36 
उपर्युक्त राशियों में मे 689 . 50 लाख रुपये 30 नवम्बर, 1978 तक 
समायोजित कर लिए गए बताए गए हैं । निगम ने यह भी बताया ( सितम्बर, 
1978 ) कि बकाया राशियों के शीघ्र समायोजन के लिए संबंधित 
प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है । 

( ii ) मरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संगठनों को लेखन 
मामग्री तथा वी , विधि , प्रकार, स्थान किराये पर लेने के लिए 
किराया मादि के लिए वी गई राशियों में से 31 मार्च, 1978 को 
20 . 82 लाख रुपये ( वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है ) की राशि 
प्रममायोजित रही । 
229 GI/ 80 -- 24 


( 3 ) राज्य सरकारों राज्य-लोक निर्माण विभागों को पूर्णतः निगम 
के स्वामित्व में आने वाले अस्पतालों/ प्रौषधालयों तथा अन्य कार्यालय 
भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए बी गई राशियों में से 31 
मार्च, 1978 को 252. 75 लाख रुपये ( वर्ष-बार विवरण नीचे दिया 
गया है ) की राशि असमायोजित रही । 


1960 

- -- -. - . = 
वर्ष जिममें पेशगी दी गई 


. 


- . -. . . 


. 


. 


- .. 


- - 


- - 


[ 970- 71 तक 
1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975 - 76 
1976- 77 
19977- 78 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 1980 /JYAISTHA 2-1, 1902 

[ PART II -SEC . 3 ( ii ) ] 
= - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - -- -- -- - - - - 

- - - - - - - 
31 मार्च, 1978 की स्थिति के 

उाकन गणियों में से 1 . 47 लाख रुपये 30 जून , 1978 तक 
अनना समायोजिा रही राशि । गायामिना कर लिए गए घनाए गए हैं । निगम ने यह भी पतापा 
( नार रुपयों में ) 

(मिनर , 1976 ) किं बकाया राशियों के शीघ्र समायोजन के लिए 

नंगापन प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है । 
25. 83 

7 . 98 
15 . 16 
11 . 65 3. प्रशदानों का घमाया : 
18 . 18 
43. 79 
30 . 19 

(i ) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुमार , 31 मार्च, 1977 
70. 97 फो गमाप्त अवधि के 12, 175 कारखानों के नियोजकों और कर्मचारियों 

मे 2094. 78 लाख रुपये का पकाया अंशदान देय पा ( वर्ष बार विमरण 
252. 75 

मार दिया गया है ) 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - --- - - - 


जोर 


नियोजकों का विशेष 

अंशदान 


कर्मचारियों का 

अंशदान 


नियोजकों और कर्म 
चारियों का मंयुक्त 
अंशवान ( 1- 7- 73 से 


. 


- - 


- 


-- -.- - . . 


1 


( लाब पयों में ) 
488 . 91 

171 . 08 
154 . 43 

63 . 39 
147. 51 

92, 16 


- 


दिसम्बर , 1971 तक 
1 - 7- 72 से 31-12- 72 तक 
1- 1- 73 से 31- 12- 73 मक 
1- 1- 74 से 31- 12- 74 तक 
1- 1- 75 में 31- 12- 75 तक 
1- 1- 76 मे 3 - 12- 76 तक 
1 - 1- 77 से 31- 3- 1977 तक 


39. 21 
129 . 43 
245 . 81 
379 . 47 
183. 38 


659 . 99 
2 17 . 82 
278. 88 
129 , 43 
245 . 81 
379. 47 
183 . 38 


790 . 85 


326 .63 


9 


77 . 30 


2,094. 78 


. - - 


- 


- - 


31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुमार 1977- 78 वर्ष की 
1 . 22 नाग्म रुपये की डिक्रियां प्रनिष्पादित रही । यह बनाया गया 
(मिसम्बर , 1978 ) की रिकियों की वसूली करने के लिए निगम को 
राज्य मग्मारों और निष्पादन न्यायालयों पर निर्भर करना पड़ता है । 

( iii ) 30 सितम्बर , 1978 की स्थिति के अनुसार 1977 कर्मणार 
वर्ष तक 3025 कारखानों स्थापनाओं का निरीक्षण शेष रहा । ( वर्ष -बार 
विवरण नीचे दिया गया है ) : 


वर्ष 


31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1977 को 
ममाप्त अवधि के लिए ग्रंणदानों की प्रदायगी करने वाली 12, 175 
फैक्टरियों में से 457 फाखानी में मे प्रत्येक की और 0 . 50 लाग्न 
रुपये से अधिक देनवारी थी । निगम ने बनाया ( जनवरी , 1979 ) 
कि ( क ) उन्होनें 1, 563. 84 लाख रुपये की बकाया राशियों को यमूली 
के लिए कानूनी कार्यवाही की है । 

( ख ) 347 . 72 लाख रूपये की राशि के मामलों में कार्रवाई 
करने पर विचार किया जा रहा है और ( ग ) 18 3 . 22 लाख रुपये 
के शेष बकायो के मामलों में बमूली रोकने के न्यायालय के न्यायदेशों / 
भावेशों कारखाने परिपमापन के अन्तर्गत पाने अथवा उनकी व्याप्ति 
संदिग्ध होने आदि के कारण कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं है । 
31 मार्च , 1978 को ममाप्त अवधि के लिए देय पकायों की स्थिति 
निगम द्वाग प्रस्तुत नहीं की गई । 

( ii ) 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार नियोजकों के 
बिरुद्ध अनिष्पादिप्त 33 . 64 लाख रुपये की रिक्रियों में से 31 मार्च, 
1978 को 30. 75 लाख रुपये की डिक्रियां ( वर्ष वार विवरण नीचे 
दिया गया है ) अनिष्पादित रहीं । 


किए जाने वाले 
निरीक्षण 


किए गए 
निरीक्षण 


30 सितम्बर , 
1978 की स्थिति 

के अनुसार 
बकाया निरीक्षण 


1974 
1975 
1976 
1977 


30, 453 
31, 645 
36. 299 
47,104 


30 , 374 
31, 413 
35, 257 
44, 079 


79 
232 
1, 042 
3, 025 * 


- - - 


- - - 


बिक्री का वर्ष 


लाख रुपयों में 


* प्रभारी कारखाने स्थापनाएं जिनका 1974 , 1975 और 1976 
वर्षों में भी निरीक्षण नहीं किया गया । 

( 4 ) जिन फारखानों /म्पापनामों की सर्वेक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त 
हो चुकी हैं उनमें से 9409 कारमानों स्थापनापों की व्याप्ति की सही 
तारीख अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई । 
क्र० राज्य का नाम 

अन्तिम व्याप्ति स्मिति 
संख्या 

के लिए बकाया 
मामलो की संख्या 


1970 - 71 तक 
1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975 - 76 
1976- 77 


19 . 44 
(0 . 67 
1 . 93 
1 . 50 
1 , 87 
0 . 55 
4 , 79 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


545 


35 


1. प्राधि प्रदेश 
2 . प्रमम 
3. बिहार 
4 . कर्नाटक 


नमस्कार , 1978 तक 
मस्टूबर, 1978 तक 
अक्टूबर, 1978 तक 
सितम्बर, 1978 तक 


30 . 75 


289 
146 


62 


271 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| 


वर्ष 


[ भाग I[ -- मष ( ) भारत का राजपत्र : जून 14, 1980/ ज्येष्ठ 24, 1902 

1961 
- - - - - - - - - - . - -- - - - - -- . - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - . -- - -- - - - - - - -- - - 
____ 1 2 

और शा मिार्ट पर मूल्यांकन से परामर्श करके विचार किया जा 
- - - - - - - - - - - - 

-- - - - . 
5 . मेरल 

निलम्बर , 1978 तक 

रहा है और उन पर जनवरी/ फरवरी, 1979 में निर्णय लिए गाने की 
6. मध्य प्रदेश 

नितम्बर, 1978 अक आशा है । 
7 . महाराष्ट्र 3, 777 प्रकटनर , 1 -978 तक 

5. प्रयोग में म लाई गई भूमि 
8. उईमा 

प्रक्ष न , 1978 तक 

विमन राजाम शनाल , अपिधानया प्रादि के निर्माण के लिए 
9. पंजाम 1 , 419 प्रगस्त , 1978 तपा 

निगम हा ! रारदि गये 13 भू- खाय खाला पर है । इनमें में गर्म पहला 
10. राजस्थान 410 अक्टूबर , 1978 तका 

भ - जपर 1962 में खरादा गया था । 14076 ला बरोदी गई । प्रकार 
11. मिलनाड I , 184 प्रवटपर, 1978 तमः 

का खानी भूमि की लागत 20 . .., लाच रुपये थी । 
12. दिल्ली 437 ग्रपनर , 1978 तक 

क्रय वर्ष 

पानी पड़े भू- बों फी खर्व की गई राशि 
9 , 409 

संख्या 

- - - - - - - - - - -- - - 
निगम ने मंतिम न्याप्ति के लिए सक हप बकाया मामलों की वर्ष 

-- - - - 

( लाख रुपयों में ) 
बार स्थिति प्रस्तुम नहीं की । यह बताया गया ( जनवरी , 1979 ) 

1950 

1 . 95 
कि गुजरास, उतर प्रदेश और पप्रिनमी बंगाल की मामन भत्रीय निर्देशकों 

1965 

() . 28 
से अभिड़े माने बाकी हैं । 

1966 

6 . 21 
4. वार्षिक लेख तुलन-पत 

1967 

6 . 42 
1968 

3 . 58 
( ) विविष जमा 

1972 

1) . 09 
____ 31 मार्च , 1978 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विविध मवों 

1974 

1 . 13 

1975 
पर को तथा अन्य फुटकर कैडिटों द्वारा गलत जमा के सूचक 28 . 13 

(0 . 20 

1976 
लाय का ऋडिट शेष " उर्चत लेखा विविध अमा " के अन्तर्गत अममा 

1) . 40 
योजित रहा । इममें से 0 . 54 लाख रुपये 30 जून , 1978 तक समा 

18 

20 . 26 
योजित किए गए सथा 27 . 59 लाख रुपये की राशि प्रसमायोजित रही 

निगम ने बताया ( जनवरी , 1979 ) कि एक मामय में ( अप्रैल, 
( पर्व-बार मिवरण नीचे दिया गया है ) : ---- 

1975 में खरीदी गई भूमि ) योषधालय का निर्माण के लिए प्राक्कलन 
- - - - - - - - - - - - 

( राशि लाम्म रुपयों में ) 

मंजूर किए गए हैं । 

6. कन्समहल ( ग्रीसा ) में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण 
1974- 75 

(0 . 15 
1975- 76 

2 . 35 

निगम ने अक्टूबर , 1970 में उत्करन माणोन । लिमिटेड ( एक 
1976 - 77 

3 . 21 प्राइवेट नियोजक ) द्वारा उपहार में दी गई 5 एकड़ भूमि पर कंसबहान 
1977 - 78 

21 . 88 में 5 . 94 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 40 मिस्तर वाले 

अस्पताल जल पूनि को व्यवस्था महित के निर्माण का अनुमोदन किया । 
27 , 59 

उठोमा मरकार की सिफारिणा पर ( अनट्टधर, 1970 ) यह फाम 
निगम ने बताया ( जनवरी , 1979 ) फि 30 सितम्बर, 1978 का 

उरीमा राज्य प्रावाम बाई को इस पाल पर मौगा गया कि काम को 
27 . 37 लाख रुपये की राणि प्रसमायोजित रही । 

" समय पर " तया "विशिष्ट विवरण के अनुसार पूरा करने की जिम्मे 
( 1 ) तुलम पत्र में उपत्कर पर भय को न विधामा 

दारी राज्य सरकार की होगी लेकिन काम पूरा करने के लिए कोई ममय 
निगम ने 31 मार्च , 1977 तक विभिन्न राज्यों में 10 से लेकर 

मोमा निर्धारित नहीं की गई थी । 
700 बिस्तर तक की क्षमता वाले 59 अस्पतामा और 5 अनेमिनयों 

नवम्बर , 1972 में निर्माण कार्य के प्राक्कलन परिणाधित करके 
मा निर्माण किया और उनकी निर्माण लागन अपने गुलन-पत्र में परि 7 . 98 लाख रुपये के प्राकलन नैयार किए गए जिनका कारण श्रम और 
मम्पत्तियों के रूप में दिखाई । 1967-68 के बाद इन अपनाती और निर्माण सामग्री को लागत में वृद्धि तथा कुछ ऐसे मद जाड़े जाना बताया 
प्रनश्मियों को प्रारम्भ में दिए गए उपस्कर पर किया गया उचय ( जो गया जो सून पाक नन में शामिल नहीं किए गर थे । उडमा प्रावास 
निगम और राज्यों के बीच 7 : 1 के अनुपात में पल है ) बाई का कहना है कि निर्माण कार्य जून , 1973 में पूरा हो गया था 
31 मार्च , 1977 तक 277 . 29 लाख रुपये था जिसमें निगम का लकिन निगम ने भवन का मजा हम आधार पर नहीं लिया कि अस्पताल 
मेयर 242. 63 लाख रुपये था । लेकिन उपस्कर की लागत तुसन -पत्र के लिए जल-पूर्ति को व्यवस्था करने का काम पूरा नहीं किया गया था । 
में नहीं दिखाई गई है । निगम ने बताया (सितम्बर , 1978 ) मि बाद में ( जुलाई, 1974 ) या निर्णय किया गया कि अस्पताल भवन के 
1968 तक कर्मचारी राज्य मीमा मस्पतालों में जमकर की व्यवस्था लिए जल- पूर्ति को व्यवस्था का काम प्रावट नियोजक उरफल मशीनरी 
निगम को लागत पर ही की गई थी तथा व्यर की गई 36 35 लान लिमिटेड को सौंप दिया जाए । अक्टूबर , 1975 में निगम ने नियाजक 
रुपये की राशि पूंजीकृत करके 31 मार्न , 1977 की स्थिनि यो प्रनुमार के अनुरोध पर उभे राज्य मरकार माध्यम से जल- पूर्ति की व्यवस्था 
तुलन -पत्र में दिखाई गई थी । यह भी मनाया गया कि 1167 - 68 के करने के लिए अपेक्षित मणानरी पोर उपस्कर प्रादि की लागत पर होने 
नाद खरीदे गए उपकर की लागत सुलन-पत्र में दिखाने की व्यावहा वाले खर्ष को पूरा करने के लिए दस वर्षीय ब्याज-मुक्त पेशगी के कर 
रिफता पर विचार किया जा रहा है और इस मागले में राज्य सरकारों में 2 लाख रुपये दिए । 
मे परामर्श किया जाना है । 

निगम ने अक्टूबर, 1975 में भवन का कामना लिया और अस्पताल 
( ग ) परिसम्पत्तियों और रेयताबों का मूल्यांकन 

जनवरी, 1976 में घाल किया गया । इस प्रधि में अल- मूर्ति व्यवस्था 

को छोड़कर स्टाफ क्वार्टर, पहच मम आदि के निर्माण का शामिल 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1 :018 की धारा 37 के अनमार धार निर्माण पय मार्च, 1 :377 12 . 72 लाख रुपये हो गया । 
निगम की परिसम्पत्तियों और वेयनामों मा हर पांच वर्षों के बाद 

इसके अलावा अन्न -पनि व्यवस्था को के लिए प्राइवेट नियोजक को 
मुल्यांकन किया जाना अपेक्षित है । पचवापिक मूल्याकन 1973-74 

2 लाख रुपये को पगी दो गई थी । 
के अन्त में होना था जिसके बारे में मृत्यनिन को रिपोर्ट 1977- 78 

0/ 
में प्राप्त हुई और उसे प्रभी निगम द्वाग ( नवम्बर, 1978 ) बालकार 

महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व 
किया जाना है । निगम ने बताया ( जनवरी , 1979 ) कि मूल्यांकन 

मिण्या जी - 25012/ 1/ 79-एल० भाई . ] 
को रिपोर्ट के एक भाग पर प्रक्सूबर , 1977 में निर्णय लिए गए थे 

हूंप राज छायड़ा, उप मचिव 


1962 
- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF 

New Delhi, the 
S .O . 1667 . — In pursuance of section 36 of the Employees State Insurance 
the Employees State Insurance Corporation, together with audit report 

ACCOUNTS 
EMPLOYEES, STATE INSU 

FOR THE 

APPENDIX 

EMPLOYEES STATE 
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT 


EXPENDITURE 


- 


- - 


- 


- - 


Heads of Account 


- - 


- -- 


Amount 


: - 


Total 


Previous year 
( 1976 -77 ) 


- 


- 


- - - 


- 


- -- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - Rs. 


- 


: - 


-Rs. 


- 


--- 


Rs. 


1 . Benefits to Insured Persons & their families. 
A . Medical Benefits . 

(i) Payments to State Govts . etc . as Corporation s Share of their expen 

ses on providing medical treatment and maternity facilities etc . 
Deduct, Payments to State Govts.towards medical care during the year 
transferred to the Capital Construction Reserve Fund 


33, 99 , 42 ,691 


A 44,46,64 , 850 


33 ,99 ,42 ,691 


( ii ) Medicaltrontmentand care and maternity facilities ( expenses incur 

rod direct by the Corporation ) 


2 ,42 ,93,657 


2 ,64 , 08 , 246 


36 , 42 , 36 , 348 


47 , 10 , 73 ,096 


18 , 85 , 54 , 244 
2 ,38 , 02 ,242 

41, 98 ,442 
1 , 51 ,31,634 


27, 09 , 36 , 456 
2 ,62 ,66 ,978 

6 , 34 , 211 
1,73,39, 589 


Total A - Medical Benefits, Shoes 
B . - Cash Benofits , 
1 . Sickness Benefit 
2. Extended Sickness Benefit 
3 . Enhanced Sickness Benefit for Family Planning 
4 . Maternity Benefit 
5 . Disablement Benefit 

(a ) Temporary 
( b ) Permanent (Cupitalised Valuc ) 
Dependants Benefit . 

( Capitalised Value ) 
7 . Funeral Benefit 


4 , 19 ,29 ,068 
5, 20 , 26 ,000 


5 ,01, 33,495 
1,48,69, 252 B 


1, 17, 11,000 

9 ,13,803 


C 1 ,67, 90 ,647 

9,52, 449 


34 ,32,66,433 


Total B Cash Benefits . 


39 ,79 ,43, 077 


86 , 90 , 16 , 173 


70 , 75 . 02 , 781 

Total Carricd over 
Note :- - A This includes the Corporation s Share of theexpenditure on the initial equipments for the Hospitals 

B Provision for the year 1977- 78 

Add one time additional cost on account of increase in ratcs of P . D . B . 


Rs. 5 ,20 ,93,000 
Rs. 1 , 76 , 00 , 000 


Total 


6 , 96 ,93, 000 
Rs. (- ) 5,48 ,23 ,748 


Less surplus as per 5th quinquenntial Repori on the Valuer , 


Net 


Rs. 1,48 ,69 ,252 


Provision during the year 1977 -78 
Add one time cost on account of increase in rates of D . B . 


1, 26 ,25, 000 
1, 04, 00 , 000 


Rs. 


Total 


Rs. 
Rs. 


2 ,30 , 25, 000 
( - -) 62,34,353 


Less surplus declared by the valuer as per Sth quinquennial 
Report of the valuer 


Net. 


Rs. 


1, 67,90,647 


_ FT U W T 14,1980/pcs 24,1902 


- 


1963 


1963 


- - - - 


- - 


. - 


_ _ 
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_ — - _ YE 71 _ , . , 117703L 
LABOUR 
12 April, 1979 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the audited accounts of 
th : ) ) 1.8 the year 1977- 78 , vra hereby published for general information . 
OF THE 
RANCE CORORATION 
YEAR 1977- 78 
A 
INSURANCE CORPORATION 
FOR THE YEAR ENDED 31STMARCH , 1978 

- - - - .. . 
Previous year Heads of Account 

Amount 
( 1976 - 77 ) 
- - - - -- - - - - - 

----- - - - - 
Rs. 

Rs. 
Contributions . 
1, 23 ,61, 94 ,824 Employers and Employees Shares 

1, 31, 11 ,81, 105 
93, 97, 151 Employers Share only 

25 , 97 , 022 
1, 07 ,22 , 754 Employees — Share only 

48, 90 , 539 
1 ,78 .865 Intorcst on Contributions 

5 , 97, 322 


- - - 


- 


- 


- 


INCOME 
Total 


- - 


- - -- 


- - 


Rs. 


1 ,25,64 ,93, 594 


1 ,31, 92 ,65 , 988 


Total Contributions 
State Government/Union Territories share towards medical benefits initially 
incurred by the Corporation . 


14 , 12 ,271 


39, 77 , 000 


14 ,12,271 


39 ,77 ,000 


7, 29 ,00 ,062 
48 , 29 , 360 


8 ,00, 73 , 589 

23 ,88 ,748 


Grants-in - aid . 
Other Heads of Revenue . 
Interest & Dividends 
Compensations. 
Rents, Rates and Taxes . 

(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters ). 
(ii) Hospitals , Dispensaries & S . aff Quartors . 
Fees , Fines & Forfeitures. 
Miscellaneous. 


9 , 38 ,934 
2 ,80 , 08 ,041 

5 , 11, 904 
18 ,25 , 238 


6 ,57, 269 
3 ,48 ,62 , 153 

26 , 18 ,074 
14 , 05, 209 


10 , 90 , 13, 539 


Total of Other Heads of Revenue . 


12.22 .05.042 


1, 36 ,69, 19 .404 


Total Carried Over. 


1 ,44 , 54 48 , 030 


- - 
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Amount Total 


Rs. 


Rs. 
86,90 ,16 ,173 


49,849 
3 ,50 ,931 


2 , 89 , 537 
67, 980 


5, 82,252 


13 , 40 , 549 


1964 
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- SSD 
Previous year 

Heads of Account 
( 1976 - 77 ) 

Rs. 
70 ,75, 02 ,781 Total Brought Forward . 

C – Other Benefits . 
52 , 962 (a ) Expenditure on the Rchabilitation of Disabled Insured Persons. 
3 ,02,065 ( b ) Medical Boards & Appeal Tribunals . 

( c ) Payments to Insured Persons . 
2 , 28 , 860 

(i ) Conveyance Charges and /or loss of wages . 

(ii) Incidental Charges under Family Planning. 

( d ) Grants - in -aid . 
4 , 50 ,148 ( c ) Miscellaneous. 

10 ,30 ,035 Total C - Other Benefits. 
70 ,85 , 36 ,816 Total Benefits to Insured Persons and their families. 

Administration Expenses. 

A . Superintendence . 
58 ,431 1. Corporation , standing Committee , Regional Boards etc . 
2 , 32 , 984 

2 . Principal Officers. 
52,62, 199 

3 . Other Officers . 
2 ,67, 43 , 735 4 . Ministerial Establishinent. 

48, 88 , 564 5. Class IV Servants . 
1, 02 ,63, 731 6 . Contingencies . 
4 , 74 , 49 ,664 Total A - Superintendenco . 

B - Field Work . 
9, 82, 820 1. Officers . 
2 ,52, 94 , 493 2 . Ministerial Establishment 

41, 36 ,460 3 . Class IV Servants. 
27,05,691 

Contingencies , 
3,31, 19,464 Total B - Field Work . 


87, 03,56 ,722 


2. 


53 , 382 
2 , 33 , 188 
55, 36 , 023 
2 ,72 ,91,379 

46 , 23, 122 
95, 16 , 932 


4 ,72 ,56 , 028 


11, 88 ,453 
2 , 73 ,31, 185 

42 ,75, 294 
30 , 72 , 174 


3, 58 ,67,106 


89, 369 
3, 22, 181 

34 ,880 
72 ,575 
2 , 77, 254 
1 ,98 ,890 

84 , 722 
2 , 93, 939 
7 , 43, 328 


4, 04 ,612 

45, 170 

63,055 
(179,79 , 849 
2 , 07 , 587 

93 ,310 
3 ,01, 400 
7, 30 , 325 


C - Other Charges . 
1 . Interest on Additional D . A . Deposits. 
2 . Legal Charges . 
3 . Insurance Courts . 
4 . Publicity & Advertisement Charges. 
5 . Charges for maintaining Banking Accounts 
6 . Audit Fees, 
7. Leave Salary & Pension Contributions. 
8 . Depreciation of Office Buildings /Staff Cars . 
9 . Repairs & maintenance of Office Buildings. 
10 . Retirement Benefits . 

( a ) Pension Reserve Fund for the employees of the Corporation . 
(b ) Corporations Cootribution towards Employees State Insurance 

Corporation Provident Fund . 
(c ) Interest Paid to ESIC Provident Fund . 
(d ) Incentive Bonus. 
( e ) Loss on realisation of investments. 

(f) Less Intersest rcalised on investment of Provident Fund Balances. 
11 Compassionate Roserve Fund . 
12 . Providont Fund Deposit - Linked Insurance Fund. 
13 . Losses . 
14 . Miscellaneous . 


49,64, 352 * 


39, 84 ,424 * * 


2 , 55 ,658 
24 , 36 ,225 
1 ,09,535 


2 ,62 ,181 
29 , 39 , 240 
1,64 ,098 


28 , 16 ,778 

29 , 434 
64,640 


31 , 000 
1,00, 000 

8 ,000 
83, 055 


14 , 356 


71, 76 , 790 


Total C -- -Other Charges. 


1,24, 17 , 306 


8 ,77 ,49 ,918 


Total Head 2 - Administration Expenses. 


9, 55 ,40 , 440 


79, 62 ,82, 734 Total Carried Over. 

96 , 58,97,162 
- - -- - - - - - - 
This excludes Rs. 5, 93,962 /-pertaining to pensionary liability of the employces of D . M . D . office which is locluded under A ( ii ) 
Medical Bonofits heing shareable expenditure with Delhi Administration . 
* * This excludes Rs. 5 , 82, 390 / perlining to pansionary libility of the employees of D . M . D . Office which is included under A 

(ii) Medical Benents being shareable expenditure with Delhi Administration . 

Interest realised on Investinent of Provident Fund Balances has been credited under the Sub -hcad Interest and Dividends 
it " This includes commission charged by the birk on the sale of contribution stamps which was earlior accounted for under 2 A , 

Supsrintendence -Contingencies — C . Contribution (ii) Slacs & Distribution Charges . 


( CII - 17 3 ( til 


4151 FI CITA 


IT 14 , 1980 /5146 24, 1902 


1980/8168 24, 1902 _ 

Amount 


1965 

-- - 
Total 


1965 


G 


Heads of Account 


- 


Previous year 

( 1976 - 77 ) 
- - - - - - -- 

- Rs . 
1, 766) 19401 


- 


-- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Rs 


RS 


Toril Brought Forward . 


1, 44 54 , 48 ,030 


1, 36 ,69 , 19 , 404 


Total Carried Over. 


1, 44 , 54 ,48 ,030 


1966 
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1- 


Heads of Account 


Amount 


Total 


Previous year 
(1976 -77) 

. . 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - -- 


Rs, 


- - - -- - 
Rs. 


Rs. 
96 , 58 , 97 , 162 


79,62,82 ,734 


Total Brought Forward . 
3. Hospitals and Dispensarics . 

1. Depreciation of Hospital Buildings Transferred 10 fund . 
2. Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries. 


26 , 30 ,818 


31,53 ,779 
91, 00 ,566 


76,88 , 115 


+ 


1 , 03 , 18 , 933 


1 ,22 ,54 , 345 


Total Head 3 ~ Hospitals and Dispensaries . 
Capital Construction Emergency Reserye Fund . 
1. Capital Construction 
2 . Emergency Reserve Fund . 


12,56,49, 360 
8,69, 33,675 


13 ,19 , 26 ,600 
6 ,70 , 73 ,985 


21,25,83, 035 
1,01,91 ,84, 702 
34 ,77,34 ,702 


Total Head 4.--- Capital Construction Emergency Rescrye Fund . 
Total Expenditure on Revenue Account. 
To excess of Income over Expenditure carried over 10 Balance Sheet. 


19 ,90 ,00,585 
1, 17,71, 52 ,092 
26,82 ,95,938 


1, 36 ,69, 19, 404 


κολικοι 


συλλο τοτκι. 


GRAND TOTAL , 


1,44 ,54,48 ,030 


New Delhi, 
Dated 31st May , 1978. 
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1967 


Previous year 
( 1976 - 77 ) 


Heads of Accounts 


Amount 


Total 


Rs. 


Rs. 
1, 36 ,69,19,404 


Total Brought Forward , 


Rs. 
1,44 ,54,48,030 


1,36 ,69, 19,404 


GRAND TOTAL 


1,44,54 ,48,030 


( M . L . SOBTI) 
Financial Adviser & 
Chief Accounts Officer, 
Insurance Corporation . 


229 G1/80 -- 25 


Furployees State 


1968 
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APPENDIX 
EMPLOYEES STATE 

Balance Sheet as at 
Amount 

Total 


- - 


- 


- - - - - 


Liz bilities 


Previous year 
(1976 - 77) 

Rs. 


- 


- - --- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


Rs. 


- - - - - - - - 

- - - - - 
Balance of Excess of Income over Expenditue . 
As per lest Balance Sheci. 
Accuinulations during the year . 


74 , 75 , 21, 794 
34 , 77 , 34 , 702 


1, 09 , 52 , 56 ,496 

26 ,32 ,95, 938 


1,09 ,52, 56 ,496 


LESS Amount transferred to Emei gericy Reserye Fund from last year s 
Accumulation . 


1,09,52 ,56 ,496 


1 , 36 , 35, 52, 434 


29 ,76 ,67,469 


43, 73, 52,629 


RESERVE FUNDS. 
Capital Construction Reserve Fund . 
Opening Balrice . 
Amount transferred ficm balance of Excess of Incoinc ovel Expenditure . 
ADD Provi: ion made during the yeu . 
Interest received on Investments . 
LESS Paymentsmade duringthe year. 


12 , 56 ,49 , 360 
1,40, 35, 800 


13, 19 ,26,600 
1 ,72, 42 , 307 


د 
میرم 


43, 73 ,52,629 


58 ,65,21 ,536 A 


2 . 


15, 06 ,25,925 
5 , 20 , 26 , 000 
1, 32, 30, 722 

2 .27 ,571 


Permanent ( Partialand Total) Disablement Benci 1 Resciye Tund . 
As per last Bulance Sheet , 
Provision ma e during the year. 
Interest reccived from Investments . 
Gain on realisation of Investments . 
LESS Surplus as per Fifth quinquennialRcrort on Valuation . 


18 ,51 ,87; 173 
6 ,96 ,93, 000 B 

95, 13 ,980 


( - )5,48, 23,748 


SE 


( - ) 3,07, 22,745 


LESS Paynents made during the year . 


1 )3,52 ,55 ,174 


18 ,51,87,173 


17,41, 15, 231 


6 ,82, 35,452 
1 ,47, 11,000 
61 ,97 ,786 

76 ,814 


3 . Dependant s Benefit Rcscrve Fund. 

As per last Balance Shect . 
Provision made during the year . 
Interest reccived from Investments, 
Gain on realisatior of Investments, 
LESS Surplus as per 5th quinquennial Report on Valuation . 


8 , 26 , 77,671 
ū2,30 ,25 ,000 

40 ,59 ,767 


( - )62 ,34 ,353 


8 , 92 , 21 ,052 
6 .)63 ,43, 381 


LESS payments made during the year. 


( - )77,41,226 


8 ,26 , 77,671 


9. 57 ,86 , 859 


4 . 


3 ,00 , 20 , 126 


3,58, 92 ,828 


1,07,76 ,205 

2, 55,688 

24 ,35 ,059 
( 116 , 15 , 141 

1, 09 , 448 


Employees State Insurence Corsoration Provident Fund. 
As per last Balance Sheet, 
ADD Amount credited during the year, 

(i) Employces Subscription . 
(ii ) Corporution s Contribution . 
(iii ) Interest on ( Employecs & Corporation s Shares) 
(iv ) D . A . Deposits . 
(v) Incentive Bonus. 


99,50 ,538 

2 ,62, 181 
29, 39, 240 


- - 


1 ,64,098 


- - 


- 


- - 


- 


4 ,19,82, 385 


Total Curiicd Over of this head . 


4 ,92 ,08 , 885 


1,80 , 04 ,73 ,969 Total Carried Over . 

2,22 ,01, 76 ,060 
A Out ofthis amount Rs. 19, 18 ,99,835/-has been advanced for construction worksind Rs. 30 ,53 ,29, 804 /-has beeninvested in securities . 

The balance of Rs. 8, 92, 91 , 897/-1 prosents assets created in lunds and buildings . 
B This incluulcy Rs. 1 , 76 , 00, 000 /-es one time additionalcost on account of increcue in the rates of P . D). B . vithefcctfiom 1- 1C -77 . 

This includes Rs. 104 ,00 ,000 as one time additionilcost on account of incrci ? in thciates of dependant. Bencfit with effect from 
1 - 10 - 1977 
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. 


- 


1969 


- - 


- 


- 


--- 


-- 
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B 
INSURANCE CORPORATION 
31st March , 1978 

- - -- -- . - . . 
Previous yeur 

Assets 
( 1976 -77 ) 


.. 


- - - - - - - 


- 


--- 


- - - 


Amount 


Total 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


. 


. 


- - - .. 


- -- - 


- 


Ry. 


- - - 

Rs 


Rs. 


Lands and Buildings (wholly owned by tie Corfu alicn ). 
(a ) Builtings for Office of the Corporation . 
As per last Bulance Sheet , 
Additions during the ye. [. 


1 ,59 ,89,007 
20 ,68 , 109 


1 , 80 , 57,416 
19,65 , 477 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


1 , 809, 57, 416 


2 ,00 ,22,893 


(b ) Ilospitals and Disjuntari: . 
As pc last Bulance She 1 . 
Additions during the yciir . 


21 47,22, 404 (a ) 
3, 32 , 73 ,519 

- - -- -- - 
29, 79, 95, 923( 4 ) 


- 


29 ,79 , 95 , 923 

2 , 52 ,12, 899 
- - - - - -- 

32, 32 ,08 ,822 
- - - - - - 


- 


31,60,53,339 


34 , 32 , 31.715 


Lunds and Buildings ( Ja nily owned by tlic Cerpcraliosierd State GOVCN 
ments ) Corporation s Share . 
(a ) Hospitals and Disse . saries . 

As per last Balance Sheet. 
Additions during tír year. 


9, 26 ,507 


9 ,26 ,807 


- 


- 


- 


- - 


9,26 ,807 


9 ,26,807 


34 ,41,58, 522 


31,69,80 ,146 
5 ,12 ,54 ,528 


Total Curried Over. 
As per last Balanco Shcet, 
ADD Payments made during the year . 
LESS Adjustments and Recoveries. 


4 ,95, 54 ,760 


(- ) 16 , 99 , 768 


( )41, 18 ,685 


4, 95,54,760 


4 ,54,36 ,075 A 


10 ,22,96 ,581 

6 ,73, 24, 863 
(- ) 3, 54 ,44 ,807 


( ii) Amount advanced from Capital 
Construction Reserve Fund . 
As per last Balance Shect . 
ADD Payments made during the year. 
LESS Adjustments and Recoveries. 


13, 41 , 76 , 637 

8,23,26 , 026 
2 , 46 ,02 ,828 


13,41, 76 ,637 


19 ,18 ,99 ,835 


18, 37 , 31 , 397 


23 ,73,35,910 


5 , 03 ,517 

28,100 


Staff Cars . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Payments made during the year . 


5 , 31 ,617 

33, 579 


5 , 31 ,617 


5 ,65, 196 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


50 ,12 ,43, 160 Total Caried Over. 

58 ,20 ,59, 628 
w The Expenditure on Tquipowni for Hospital is bing broked under thic heed A Medical Burefitsti) pyrrentto State Govern 

ment le . Shine Corporation : Shire of their exinciditure onluloviding Medicaltres incrt und Matcinity li cilities . Calli lisatici 

olexcrditi con thíciuitiali qui; Intfor hospitalis unit runsiderationofthe Corporation . 
(A ) Tliis includes Xnciuc of Rs. 19,542 /- and Rs . 25, 35 , 343/-incurred under specialordiiscuinti: 1 Eguiment for Hospital during 

1970 -71 ( Bihur ) and 1972- 73 (West Bing : 1). 
A Roprezents amount dvanced fion General Cas Balance hefuic the creation of the Capital Construction Reserva l und in 1970 -71. 


1970 
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= - - 

Liabilities 


- - = 


= 


= 


- = 


- - 


- 
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- - - - - 
Amount Tota ) 


Previous Yoar 
(1976 - 77) 

Rs. 
1, 80 ,04 , 73 ,969 


Rs. 


Rs. 
2 ,22,01 , 76 ,060 


4 ,19 ,81 ,385 


Total Brought Forward . 
Total Brought Forward of the 
Sub - Head 
LESS Payments made during the 
year, 


4,92,08.885 


( - )60,77,440 

3,59 ,03, 945 


* ( - )79 ,60, 565 

4,12, 48,320 


( - )11 ,117 


LESS amount transferred to : 

(1) Pension Reserve Fund , 
(ii) Unclaimod Deposit , 


( - )23 ,988 


3 ,58, 92 ,828 


4 , 12 ,24 , 332 


50 ,000 
64 ,640 


Provident Fund Deposit 
Linked Insurance Fund . 
As per last Balance Sheet. 
Provision made during the year 
LESS Payments made during the 
Year , 


50, 000 
1 , 00 ,000 


4 ) 64 ,640 


( - - )74 , 937 


50 , 000 


75,063 


5. Dopreciation Reserve Fund of 

Building for the Offices of 
the Corporation (including Staff 
Quarters ) , 
As per last Balanco Shoot. 
Provision made during the year . 
Intorest and Gain rccolyod from 
Investments, 


21, 77, 836 

2 ,03,762 
2 , 11,454 
26 , 43,052 


26 ,43,052 
2 , 58 ,732 


1,72 ,025 


30 ,73,809 


2 ,41,44 ,626 

26 , 30 ,818 
23, 37, 124 


6 . Depreciation Reserve Fund on 

Hospital Buildings. 
As per last balance Sheot. 
Provision made during the year . 
Interost received from Investments 
Loss or Gain on realisation of 
Invostments. 


2 ,91, 12 ,568 

31,53 ,779 
21 , 96 , 821 


2 , 91, 12 , 568 


3 ,44,63, 168 


4 ,22,960 

40 , 177 
41 ,476 


7 . Depreciation Reservo Fund of 

Staff Cais. 
As per lagt Balanco Shoet. 
Provision made during the year . 
Interest recolyod from inyostmenrs . 


5 ,04 ,613 

42 ,668 
48,037 


5 , 04 ,613 


B 5 , 95 , 318 


8 Repairs & Maintenance Reserve Fund 

of Building for the Offices of the 
Corporation ( including Staff Quarters ). 
As por last Balance Sheet. 
Provision made during the year . 
Interest received from investments . 
Gain on roalisation of investments . 


38 ,93, 578 
7 ,45 ,328 
1 , 99 ,813 

3 , 404 


48 ,31,089 


7 , 50 , 325 
1, 05, 983 


48,42, 123 

LESS Recovarios made during the 
(- ) 11,034 year. 

(- ) 7,45, 900 
48, 31 ,089 

49 ,41, 497 
9 . Repairs & Maintenance Resorve Fund 

of Hospital Buildings . 
5 ,20 , 12 , 883 As por last Balance Sheet. 

6 , 13 ,81,18 
76 ,88, 115 Provision made during the year . 

91 , 00, 566 
39 ,95 ,626 Interest received from investments . 

28, 19 ,239 
115 Gain on rcalisation of investments. 
6 , 36 , 96 ,739 Total Carried Over of this Head . 

7 ,33, 00 , 994 
1, 87, 35 ,08 ,119 Total Carried Oyer. 

2 ,30 ,45, 49 , 247 
* Rs. 79,60 ,565)- includes Rs. 9,330/- transferred to " Unclaimed Deposits ” . 
B This includes Rs. 33,580 /- representing the cost of a staff car purchased out of this Fund but booked in Accounts against Adminis 

tratiye cxponses which is being writton back in 1978 - 79 . 
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Previous Yoar 
( 1976 - 77 ) 


HTT TT TMHa : 7 14, 1 80/ 18 24, 1902 
= - - 

- . - = - = = = - = = - = 


- 


= 


= - - 


- 


- = = 
Assets 


- = - - 
Amount 


1971 
- - - - - 
Total 


- - - - 


- - --- - - 


Rs. 


Rs. 


50,12,43,160 


Rs. 
58 , 20 ,59, 628 


Total Brought Forward . 
Permanent Advance to the Heads of 
Offices of the Corporation . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Payments made during the year. 


56 ,656 
7 ,510 


64, 061 
14 ,857 


64 ,166 


LESS Rocoveries made during the 
year 


( - ) 105 


.)152 


64,061 


78 , 766 


Advance of Pay on transfer to the 
Employees of the Corporation . 
As per last Balance Sheet. 
ADD Payment mado during the 


27,815 


28, 597 


1,03, 151 


year . 


1, 24 ,138 


1 , 30 , 966 


LESS Rocoveries made during the 
year . 


( - ) 1 ,02,369 


( - ) 1, 32 ,377 


28 , 597 


20 , 358 


68 ,981 
1 , 39 ,452 


Advance of T . A . on transfer to 
tho Employees of the Corporation . 
As per last Balance Sheet. 
ADD Payments made during the year. 


91,683 
1 , 73 ,663 


2 ,08 ,433 


) 1, 16 ,750 


LESS Recovoriosmade during the 
year . 


6 ) 1,86 ,110 


91 ,683 


79 , 236 


Advance for the purchase of Conveyancc 
to the Employees of the Corporation . 
As per last Balance Sheet. 
ADD Payinents made during the year. 


9 ,41 , 444 
5 , 29 ,471 


8 ,78,529 
7 ,58 ,516 


14, 70 , 915 
( - ) 5,92 ,386 

8 ,78 ,529 


LESS Recoverics made during the ycar. 


-- )5,96 ,201 


10 ,40, 344 


Miscellaneous Advance to the Employees 
of the Corporation , (Festival Advances) . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Payments made during the year . 


2 ,69 ,639 
11, 17 ,666 


8 , 46 , 031 
8 ,51,071 


13 ,87, 305 
( - ) 5 ,41, 274 


LESS Recoveries made during the year. 


( - )10 , 27 ,430 


8 ,46 ,031 


6 .69,672 


46 ,72, 897 
26 ,82 , 525 


House Building Advance . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Payments made during the year . 


67 ,24 , 154 
26 , 22 ,991 


73 ,55 ,422 
6 ) 6 ,31,268 


LESS Recoveries made during the year 


( 19 ,65 ,668 


- 


- 


- 


- - 


67, 24 , 154 


83 .81 , 477 


Advance Payments on behalf of 
State Governments . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Paynıcnts made during the ycar . 


14 , 76 .3 
6 ,927 


8 .643 
1, 99.1 


21,690 
( 113,017 


LESS Recoveriesmade during the year, 


(- - ) 9, 174 


- 


- 


- 


1 . 463 


8 ,643 
50 ,98,84.858 


Totnl Corried Over . 


. 


. .- . . 424 


. 


- 


- 


- 


- 


- - . -- - --- -- - - - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 
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- - - - - . - - - - - - -- -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Liabilities 


1972 
- . - - . - . . 
Previous Ye.ir 

( 1976 - 77) 


- 
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- - - - 
Amount 

To !al 


= 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


Rs. 


Rs. 


2 , 30 , 115 , 49 , 247 


Rs. 
1,87, 75 , 03 , 119 

6 , 36 , 20 739 
(-- ) 23 , 15 ,550) 


Total Brought Forward . 
Total Br Jught Forward of this Head. 
LESS Pay . vents in de during the year , 


7. 33 , 00 , 994 
(- - )19 ,50 , 743 


- 


- 


- 


6 , 13 ,81, 189 


7, 13, 44 , 246 


5 ,35, 15 , 481 

55 , 59 ,315 
58, 22 , 889 

44 , 91 . 


10 . Pensiun Rosorve Fund for the Employees 

of the Corporation). 
As per last Balance Sheel . 
Provision made during the yet . 
Interest recciyeci froin investments . 
Gain on realisation of Investments , 
ADD Idditional provision ali per 5ılı 
Quinquennial Report on Valuation . 


6 , 90 , 24 , 383 

57, 06 , 876 
42, 93 , 584 


- - 


8 , 59 ,938 


6 , 99, 41 , 598 
( - )4 , 28 , 332 


LESS Payments made during the year. 


1 - ) 13 ,27,806 


6 , 90 , 1,3, 226 


ADD Amount transferred frupi ESI 
Provident Fund 


11, 117 


23, 988 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


6 , 90 , 24 , 383 


7 ,85, 80 ,959 


11,00 , 16 ,095 
8,69 ,33,675 
1 , 05 , 60 , 000 


11. Emergency Reserve Fund 

As per Last year 
As per Last year s Accumula110 .1. 
Provision made during the year . 
Interest realised on Investnents . 
LESS Amount transferred to the Revenue 
Account for meeting the Excess of 
Expenditure over the Income. 


20 ,75,09, 770 
6 , 70 , 73, 985 

87,63, 452 


20 , 75, 09 , 770 


28 , 33 ,47, 207 


10 , 000 
29 ,434 


Corpassionate Reserve Fund for 
the Employees of the Corporation . 
As per last Balance Shect . 
Provision made during the year. 


10 ,000 
31 , 000 


39 , 434 
( - )29 ,434 


LESS Payments made during the year, 


(- - ) 31,000 


10 , 000 


10 , 000 


3 , 83 , 841) 
2 . 16 ,813 


Deposits of Securitics . 
As per last Balance Sheet. 
ADD D : posits during the year . 


3 , 55 ,615 
2 , 76 , 355 


6 . 00 655 
( - )2 , 15 , 141) 

3 ,55 615 


LESS Dobosits repaid Juring the you . 


( - )2,46 006 


3,85, 964 


Daduction l rom Bills Payable lo 
other Parties . 
As per lust Balance Sheet . 
ADD anunt crc:lited Juring the year. 


26 694 
10 98 ,-188 


62 , 581 
12 ,49 , 025 


11 , 15 . 182 
( - ) 10 , 52 , 601 


LESS Payments made during the ycar, 


( - ) 12 , 79,851 


62, 581 


31 , 755 


Unclaimed Deposits in the ESIC 
Provident Fund . 
As per last Balance Shicct. 
ADD amount credited during the year. 


6 ,570 
33, 711 


41 , 961 
9 ,330) 


10 , 297 
( + ) 1 , 667 


LESS Payments made during the year. 


( - ) 585 


41, 961 


50 . 706 


- 


- 


- 


- - - - - 


2.21, 18,192,618 


Total Carriel Over . 


2 ,73,81, 90.034 


417 PT2747 : T 11, 1990 /5205 2 1, 1902 


1973 


= 


= 


- - - 


- - - 


- _ - - -- - - 
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- - - - - 
Previous Ycar 
( 1976 -77) 


Assets 


Amount 


Total 


- - - 


- --- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 
Rs . 


- - 


- - 


Rs. 


Rs. 
59 , 23 , 31, 444 


50 , 98 , 87,858 


Total Brought Forward . 
Amounc advanced to State Govt./ 
State P . W . D . ctc . towards Repairs 
and Maintenance of Hospitals / Dis 
pensarics /Offices of the Corporation 
and Stud Quarters . 


16 29, 831 

. S0 ,180) 


(1 ) Ollices of the Corporation . 

As per last Balance Shect . 
ADD Payments made during the year. 


24, 87, 105 

3, 35, 194 


25 , 10 .011 


LESS Recoveries/ Adjustment made 
during the year . 


( - )22 ,906 


* - )6, 84 ,370 


- - - - - - 


-- 


- 


24 ,87 , 105 


21, 37, 929 


1 , 14,44 , 452 

53, 37 , 220 


( b ) Hospitals /Dispensaries/Annexes . 
As per last balance Sheet. 
ADD Payments made during the year. 


1 ,65, 92 ,609 

74 ,47,292 


1,67 ,81,672 
( - ) 1 ,89 ,063 


LESS Rocsipts during the year. 


( 19,03,080 


1, 65 , 92 ,602 


2 , 31 , 36 , 821 


Miscellaneous Advances . 
As per last Balance Sheet . 
ADD Payments made during the year, 


17, 73 ,656 
22, 19 , 743 


17, 90 ,517 

11 , 78 , 426 
- - 

29 ,68,943 
( - ) 11 ,95, 287 


LESS Receipts during the yoar . 


( )19 ,10 ,854 


17,73,656 


20, 82 ,545 


Loans to Stato Govornments /Othor Parties. 
3 , 11, 25 , 166 As per last Balance Shcet. 

4,56 ,300 ADD Payınents made during the year. 


2 , 92 ,63, 430 


3 ,15,81,466 
( - - ) 23, 18, 036 LESS amount refunded by State Governmonts. 


( - ) 19 ,40 ,330 


2 ,73,23, 100 


2 ,92 ,63,430 

Remittances. 

Cash Remittances . 
1 ,98,999 As per last Balance Sheet . 
2 ,32, 96 ,44, 394 ADD Debits adjustod during the year, 


( - - ) 36 ,95 , 754 
2 , 58 ,38,85 ,748 


2 ,32 , 98 ,43 , 393 
(- - )2, 33,35, 39 ,147 LESS Cedits adjusted during the year . 


6 )2,57, 95, 99 ,575 


6 , 00 .419 


( - - ) 36 ,95, 754 

Other Remittances . Exchange Account. 
98 ,646 As per last Balanco Sheet . 
7 ,80.83 , 763 ADD Dobits during the ycar. 


( - ) 183 
8, 97,66 ,093 


7 ,81, 82 , 409 
( - )7,81,82 ,592 LESS Credits during the year . 


( 18 ,97,29, 165 


( 1183 


36 ,745 


55,63,05,721 Total Carried Over . 


64, 76 , 49 , 003 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- . . . - 


- 


1974 
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- - - - 

Llabilities 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Amount 


Total 


Previous Year 
(1976 -77 ) 

- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


Rs: 


Rs. 


Rs . 
2 ,73 ,83,00 ,084 


2 ,21, 18,93,618 Total Brought Forward . 

Doposits from I. L .O . for Family Planning Project. 

- As per last Balance Shect. 
8 ,00 ,000 ADD Deposit during the yolr. 
( - )8 ,00 ,000 LESS Payments to the Family Planning Project. 


5 ,00 ,000 
( )5,00,000 


Miscellaneous Deposits 
17 ,74 , 904 As por last Balance Sheet, 
90 ,29,006 ADD Deposits roceived during the yoar. 


14 ,36 ,216 
62 , 50 , 102 


1, 08 ,03, 910 


(- --)93 ,67,694 LESS Deposits repaid during tho year . 


)48 ,73 ,761 


14 , 36 ,216 


28 ,12, 557 


2 , 21 , 33 , 29 , 834 


Total Carried Ovor. 


2 , 74 ,11, 12 , 641 


. - 


- 


. - . 


- 


- 


, 


1975 


- - 


- 


- - 


- - -- - - - 
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Previous Year 
( 1976 - 77 ) 


- 


- - 


- 


HTTT FIT COTTA : T 14 , 1980 FHQ 24 , 1902 
- - 

- - = - - --- - - - . . . - - - - 
Assets 


- -- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Amount 


Total 


Rt. 


-- 


-- - 


Rs. - - 


55,63,05,721 


Rs. 
64 , 76 ,49 , 003 


Total Brought Forward , 

Investments at Cost. 
1. Capital Construction Resolve Fund . 

As per last Balance Shert 
ADD Investments d made during the year. 
Deduct - Realisation on Maturity or Sale of ( nyestmonts . 


14 ,03, $ 8 , 000 
7,23, 73 ,000 


21,27, 31 ,000 

9, 32 , 43,804 
( - -)6 ,45,000 


21 ,27 , 31 , 000 


30 ,53, 29 , 804 


15,06 , 23 , 101 
5 , 32 ,96 , 600 


2 . Pormanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund . 

As per last Balance Sheet . 
ADD Investments made during the year. 


18 , 51 , 86 ,072 
2 ,54,03,758 


20 , 39 , 19 , 701 
( - )1 , 87, 33,629 


LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments . 


(-- ) 3,62,74 ,600 


18 , 31,86 ,072 


17 ,43,15, 230 


6 ,82 ,35 ,292 
2 . 91 ,08 ,900 
9 ,73,44, 192 


3. Dependants Benefit Reserve Fund . 

As por last Balance Sheet. 
APD Investments made during the year . 


8 , 26 , 77, 106 
2 ,71, 13, 753 


( -- )1. 46 ,67,086 


LESS Realisation on Maturity or Sale of Inyestments . 


(- - )1,40 .06 ,000 


8 .26 , 77 , 106 


9 ,57, 86 . 859 


2 ,83, 57 , 000 
1 , 11 ,64, 000 


4 . Employees State Insurance Corporation Provident Fund . 

As per last Balance Shcot, 
ADD Investments made during tho year. 


3 , 58 ,88 , 000 
1, 19,89,732 


3, 95,21, 000 
(- )36, 33,000 


LESS Realisation on Maturlty or Sale of Investments. 


( - )66 ,53,400 


3, 58 ,88 ,000 


4 , 12 , 24 , 332 


5 . Depreciation Rosorve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation 

(includiny Staff Quarters ). 
As per last Balance Sheot. 
ADD Investments made during the year . 


21 ,76 ,509 
10 , 70 ,400 


26 , 41 ,400 
12 , 13 ,408 


32,46 ,909 
( - )6 ,05 ,503 


LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments , 


( - )7,81, 000 


26 ,41,400 


30 ,73, 808 


2 ,41 ,42 , 525 
1 , 13 , 37 ,000 


6 . Dopreciation Reserve Fund of Hospital Buildings : 

As por last Balance Shoct. 
Add Inyostments made during the yuar. 


2 , 91 , 12 , 525 
1 , 19 ,88 ,643 


3 , 54 ,79 , 525 
( 163,67, 000 


LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments . 


( - )66 ,38,000 


2 . 91, 12 ,525 


3 ,44 ,63 , 168 


4 .22 ,735 
1 ,17 ,700 


7. Dopreciation Reserve Fund of Staff Cars . 

As por last Balance Sheet. 
ADD Invostments made during the year. 


5 ,02,935 
78,803 


he 


3 , 40 , 435 
337,500 


LESS Roalisation on Maturity or Sale of Investmonts. 


( - )20 ,000 


5,02,935 


5,61 , 738 


Total Carried over . 


1,30 ,24, 03,942 


1,10 ,50 ,44,759 
229 GI/80 - 26 


1976 
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. 


. 


- 


- - - 


- 


Provious Your 
(1976 -77) 


Liabilities 


Aniount 


Total 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Rs. 


Rs. 
2,21, 33 ,29,834 


Total Brought Forward . 


Rs. 
2 ,74,11, 12 ,641 


2 ,21,33,29,834 


Total Carrlod Ovor. 


2 ,74 ,11, 12 ,641 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


[ T" II -- - T17 3 ( 11 ) ] 
+ - --- - - - - - - - 
Previous Year 
( 1976 -77 ) 


777 AT TUOTTA : 77 14 , 1980/ 1624 , 1902 
- - - - - - - - - - - - - - - = 

Assots 


- - - - 


1977 
= - - - - - - - - - - - -- - - 

Amount Total 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
Rs. 


Rs. 


Rs. 


1 , 10 ,50,44 , 759 


Total Brought Forward . 


1 , 30 ,24,03, 942 


8 . Repairs & Maintonunce Rezervo Fund of Buildings for the Offices of the Cor 

poration ( including Staff Quarters ) 


22,63, 247 
3 ,03, 000 


As per last Balance Shoet. 
ADD Investments made during the your . 


23, 43 ,545 
12 , 96 ,023 


25,71,240 


( - )2,27,675 


LESS Re Heation on Malurity or Sale of Investments. 


(- )8, 36 ,000 


23,43,545 


22,03, 568 


4, 05,62,278 


9 . Repairs & Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings. 

As por last Balance Shoot. 


4,47, 87 ,593 


65, 19 , 100 


ADD Investments made during the year. 


1,87, 40 ,833 


4,70 ,81 ,378 


( - )22, 93 ,785 


LESS Realisation on Maturity of Salo of Investments. 


( - ) 1, 33,21,000 


4,47,87,593 


4, 82 ,07, 426 


5,85,12,541 
1 ,52 ,79, 300 


10 . Ponsion Rosorve Fund for the Employees of the Corporation . 

As per last Balance Sheet, 
ADD Investments made during the year. 


6 ,84 ,29 ,435 
4, 39 , 11 , 504 


7 ,37 ,91,841 


(- )53,62 ,386 


LESS Realisation on Malurity or Sale of Investments. 


( - -) 3 ,37 ,60 ,000 


6 , 84, 29 ,455 


7,85, 80 , 959 


11 . Provident Fund Deposit Linked Insurance Reservcj rund . 


As por last Balance Sheet. 


ADD Investments made during the yoar . 


75,063 


Doduct Realisation on Maturity or Sale of Investments . 


75 ,063 


12. Compassionate Roserye Fund . 

As per last Balance Shect. 
ADD Investments made during the year. 


9 , 999 


LLSS Realisation on naturity or Sale of Investments. 


9 ,999 


1,22,06 ,05,352 


Totul Carried Over. 

- -- 


1,43,20 , 80 ,957 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


1978 . 
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- 


- 


-- 


- 


- - - - - -- - - -- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- -- 


- - 


--- 


- 


- - - 


- 


- 


[PART 1 - SEC . 3( 1)] 

.: - - - - - - - - - -- - - 
Amount 

Total 


Liabilities 


Previous Yoar 
( 1976 - 77 ) 


- - - - 


- - - -- - 


- - 


- - 


- 


Rs . 


Rs. 


Rs. 
2,21, 33,29 ,834 


Total Brought Forward. 


2 ,74 ,11, 12,641 


2,21,33,29,834 


GRAND TOTAL 


2 ,74 , 11, 12 ,641 


NEW DELHI, 
Dated : 31st May , 1978 . 


- 


- 


- - 


1979 


- - 


-- - - - - - 


- 


[91 II 3( ii ) ] 
= = - - - - - - - - - - - 
Previous Year 
( 1976 - 77 ) 

. . . 


TTFT 764a : 4a 14, 1980/798 24 , 1902 
- - -- - - - I - - 4 ; 7 :3 1 : Y 

Assets 


- 1 . - . -LCX - LI = 
Amount Total 


- 


- - - - - - 


-- - . . 


. . . . 


. 


- -- 


- 


- 


- - - - 


Rs . 


- - - -- 
Rs. 


Rs. 


1,22 ,06,05, 352 


1,43 ,21, 80 ,95 7 


11, 00 , 00 ,0XX) 

11, 75,00 ,000 
(--- )2 , 080 ,00 ,000 


Total Brought Forward 
13. Emergency Reserve Fund . 

As per last Balance Sheet. 
ADD Investments made during the year. 
Deduct-Roalisation on Maturity or Sale of Investinents . 


20 , 75 ,00 ,000 

9 , 18 ,47 ,207 
( - )1,60, 00, 000 


20 ,75 ,00 ,000 


28, 33,47, 207 


36 ,83, 00 ,000 
62 ,06 , 60,000 


General Cash Balance 
Investment as per lest Balance Shect . 
ADD Investments inade during the ychr. 


72 ,83 , 10 ,000 
45 ,42 ,21,370 


98 ,89 ,60 , 000 


)26,06 ,50 ,000 


LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments. 


( - )22, 30 ,00 ,000 


72 ,83, 10 ,000 


95 ,95, 31,370 


25 ,31,026 
5,43,63,456 


Cash in Hand. 
Cash with Bankers . 


26 , 98 , 063 
6 ,34,55,044 


5 ,69,14, 482 


6,61,53, 107 


78 ,52,24,482 


Total Cash Balancc . 


1,02 ,56,84,477 


2 ,21,33,29,834 


GRAND TOTAL 


2,74 , 11, 12 ,641 


Sd / 
( M . L . Sobti) 
Financial Adviser & 

Chief Accounts Officer, 
Employees State Insurance Corporation 
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- - - - - - 
AUDIT CERTIFICATF 

(ii) The Scheme is being extended gradually to the following 
I have examined the foregoing accounts for the year 1977 -78 

new classes of establishments under Section 1 (5 ) of the Em 

ployees State Insurance Act, 1948 namely :- - 
and the Balance Sheet as on 31st March , 1978 of the Employees 
State Insurance Corporation or obtained all the information 

(a ) smaller power using factories employing 10 - 19 persons 
inlerolinations that I have requirod and subject to the obser 

and non -power using factories employing 20 Os more 
vations in the Audit Report appended . I certify as a result of my 

persons. 
audit , thit in my opinion these accounts and the Bulance Sheet 
are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the 

(b ) Shops , Cinemas, preview theatres, hotels and restaurants, 
1130 of affairs of the Corporation according to the best of my 

1oad motor transport and newspaper cstalilislımcrits 
information and oxplanation given to me and as shown by the 

ontploying 20 or more persons . 
books of the Corporation . 

The Scheme was in operation atdifferent Centres in the States 
(K . C . Das) 

of Andhia Pradesh , Assain , Bihar , Gujarat , Haryana , Himachal 
New Delhi, 

Accountant General 

Pradesh , Karnataka , Korala , Madhya Pradesh , Maharashtia , 
Dated 31st January , 1979 , 

Central Revenues Orissa , Punjab , Rajasthan , Tamil Nadu, Uttar Piadesh , West 
AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF EMPLOYEES 

Bergal and Union Territorics of Chandigarh , Delhi, Malic , 
STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 

Goa Daman & Diu and Pondicherry . 
1977- 78 
1 . GENERAL : 

( iii) During 1977 -78 the provisions of the Act were extended 

to 5 ,924 factories/establishments covering 0 . 43 lakhs employees , 
(i) The Employecs Slato Insurance Corporation was set 

The nuinhor of factories /establishments covered by the Act as 
up in October, 1948 , under the Employees State Insurance 

on 31st March , 1978 was 49 , 304 having 55 . 43 lakhs employees 
Act , 1948 . The Actwas amended by Employeos State Iosurance 

(43 , 380 factories/ establishments and 55 . 00 lakhs cinployees 
( Amondment) Acts of 1951 , 1966 and 1975 and applied to all 

respectively on 31st March , 1977 ). 
factorlos other than seasonal factories which uso power and 
where twonty or more persons are or were employed for wages. 
All employees gotting monthly remuneration upto Rs. 1, 000 / 

(iv ) An analysis of the income and expenditure of the Cor 
are coverod wider the Scheme. 

poration for the year 1976 - 77 and 1977 - 78 is given below : 
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Income 


Expenditure 


1976 - 77 1977- 78 
(lakhs of Rupees ) 


1976 - 77 1977 - 78 

( lakhs of Rupees ) 
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Employees & Employers Contribution 


13, 362 


13, 112 


- - - - - 
1. Benefits to insured persons and their famt. 

lies . 


Employers Contribution only 


26 


A , Mcdical Benefits 


Employees Contribution only 


107 


49 


4 , 447 


(i) Payment to State Govt. etc. as Corpora 

tion s share of their expenses on providing 
medical treatment ctc . 


Interest on Contributions 
State Government s share towards medical 
benefits initially incurred by the Corpora 
tiom . 


14 


243 


264 


40 ( ii ) Medical treatment and cure and maternity 

bencfits expenses incurred directly by the 

Corporation . 
801 B . Cash and other benefits to insured persons 

and their dependants paid directly by the 
Corporation . 


Interest and dividends 


729 


3,443 


3 ,7 ) 3 


Miscellaneous including rents , rates and taxes 


361 


421 


2 . Administrative Expenscs 
A . Superintendence 


473 


B . Field work 


331 


359 


72 


C . Other Charges 
3 . Hospitals and Dispensaries 
4 . Capital Construction Reserve Fund 


124 
122 


103 


1,257 


1, 319 


5 . Emergency Reserve Fund 


869 


671 


6 . Excess of Income 
Over expenditure 


3 ,477 
13,669 


2 ,683 
14 ,455 
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1981 
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2 . ADVANCES : 

Out of the abuie , R ; 4 481ahhsworcslated to have txer alljustca 
(i) Out of the munts advanced to State Governmenty 
State Public Works Departments for construction of liospitals , 

upto 30th Sosteniber, 1978 Tho Corforation lo slited 
divensisies and other buiklings and for purchase of hospital 

( September , 108) that the matter was being pursued vigorously 
equipntents of cipitu niture for pojects , Rs 2, 373 36 luklis for aljustment of the lalar.ccs 
( year-wise detaily gi ol below ) remuned unadjusted on 3151 
Maich , 1978 

(111) Out of the amounts Ivance to State Governments/ 
Yen in which Amount reiniining un ajusted 

State Public Works Departments for repair and mair .teru .ce 
advancorail d s on 31st March , 1978 

of hospitals dissensories and other office buldings wholly 
(lukhs of Rupees ) 

owned by the Corporation , Rs 252 75 lakhs (y ,l-Wise details 
Uto 1970 - 71 

505 30 
1971-72 72 06 

given below ) iemained unadjusted on 31st Mach 1978 
1972 - 73 

39 . 08 
1973 - 74 51 . 55 

Year in which 

Amount remzining unnuljusted 
1974- 75 164 72 

advunce paid 

as on 31st March , 1978 
1975 -76 

214 .67 
1976 -77 553 . 13 

(Lakhs of Rupees) 
1977 - 78 

752 85 
2 , 173 . 36 

Urto 1970 -71 

25 . 83 
Out of the above, Rs. 689 . 50 lakhs were stated to have been 

1971 -72 

7 . 93 
ddjustel upto 30th Novemboi , 1978. The Corporation also 

1972 -73 

15 .16 
stated (September, 1978 ) that the matter was being purslied 

1973- 74 

14 65 
with the voncerned authorities for early adjustment of the 

1974 - 75 

IN 18 
balances, 

1975 - 76 

4379 
( ii ) Out of the amounts advanced to Government Depart 

1976 -77 
mants and somi-Government Organisations for stationery and 

56 . 19 
liveries, law charges , ront for hiring accommodation , etc . , 

1977 - 78 

70 . 97 
Rs, 20 .82 lakhs (yoar-wiso details given below ) remained un 

252 75 
adjustod on 31st March , 1978 . 
Year in which paid Amount remaining unadjusted Out of the above , Rs. 1 , 47 lakks were stated to have been 
as on 31st March , 1978 

adjusted upto 30th June, 1978 . The Corporation also stated 
(lakhs of Rupees) 

(September, 1978) that the ntatter was boing pursued with the 
Unto 1970 - 71 

7 07 

concoined authorities for carly adjustment of the balances . 
1971- 72 

0 . 55 
1972- 73 0 . 84 

3 . ARREARS OF CONTRIBUTIONS : 
1973 -74 

0 . 40 
1974 -75 1 . 65 

(1) As on 31st March , 1978 , arrears of contribution amount 
1975 - 76 0 . 92 

ing to Rs. 2,094 . 78 lakhs for the period ending 31st March , 
1976 -77 

0 . 70 
1977- 78 8 69 

1977 wore due from the employers and employecs of 12,175 
20 . 82 

factories (year -wise details given below ) : 
- - - - - - - - 
Year 

Employers Employees Employers and 

Total 
Special 

Contribution employees 
Contribution 

combined con 
tribution 
(started w .e .f. 

1 -7 - 1973 ) 
- - - - - 

(Rupees in lakhs ) 
Upto December, 1971 

488 , 91 171 . 08 

639 . 99 
1-1 -1972 to 31-12- 1972 

154 . 43 63 . 39 

217 .82 
1 - 1 - 1973 to 31 - 12 - 1973 

147 , 51 92 . 16 

39 . 21 

278 . 88 
1 - 1 - 1974 to 31 - 12 - 1974 

129 .43 

129 . 43 
1 - 1- 1975 to 31 -12 - 1975 

245 . 81 

245 . 81 
1 - 1 - 1976 to 31 - 12 - 1976 

379 .47 

379 , 47 
1 - 1 -1977 to 31 - 3 - 1977 

183 38 

183, 38 
790 85 326 .63 977 ,30 2, 094.78 
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Out of 12 , 175 factories from whom contributions for the period 
ending 31st March , 1977 worç due as on 31st March , 1978 , 
457 factorios wero in dofault for more than Rs. 0 . 50 lakh cach . 
The Corporation stated (January, 1979 ) that (a ) it had already 
takon legal action to rocovei outstanding arrears of Rs. 1 , 363 . 84 
lakhs; (b ) action in cases involving Rs. 347 . 72 lakhs was under 


its consideration and (c ) for the remaining arrears of Rs . 183 . 22 
lakhs legal action was not possible due to court injunctions 
ordors restraining recovery, factories going into liquidation or 
disputed coverage etc . The position of arrears due for the 
poriod ending 31st March , 1978 could not be furnished by the 
Corporation . 
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1 . 87 
0 . 55 


(ii) Out of decrees for Rs. 33 .64 lakhs agaicst enploycis 
remaining unexecuted as on 31st March , 1977, decrees for Rs. 
30 . 75 lakhs ( year -wise details given below ) rcmined unexccu 
ted as on 31st March , 1978 . 
Year of decrco 

(takhs of rupees) 
Upto 1970 -71 

19 . 44 
1971 - 72 

0 . 67 
1972-73 

1 .93 
1973- 74 

1 . 50 
1974 -75 
1975 - 76 
1976 -77 

4 . 79 

30 .75 
The decrtes for the yoar 1977 -78 romaining unexecuted as 
on 31st March , 1978 wore for Rs. 1 . 22 lakhs . It was stated 
(September , 1978 ) that the Corporation had to dopend on the 
State Governments and the executing Courts to get the decrees 
realised . 

(ili ) Inspection of 3,0.25 factories /ostablishments upto the 
culondar year 1977 remained in arrears as on 30th September , 
1978 (Year-wise detalls given below ) : 
Your 

Inspections Inspection Inspections in 
due conducted arrears as on 

30th Septem 

btr , 1978 
1974 

30 , 453 30,374 

79 
1975 

31 ,645 31 ,413 

232 
1976 

36 299 35 , 257 

1 .042 
1977 

47, 104 44 ,079 

3 , 025 
* Includes factories /ostablishments which could not be ins . 

pectod during the year 1974 , 1975 and 1976 also . 

(iv ) Out of the factortes /estabHohmonts in respect of which 
Survey /Inspection Roports had been received the exact date of 
coverage in respoct of 9 , 439 factortor ostablishments had not 
boon determinod finally . 
Si. Namb of State No. of cises Position upto 
No. 

Tying ponding 

final coverage 
1 . Andhra Pradesh 

545 November , 1978 
2 . Assam 

35 October , 1978 
3 . Bihar 

289 October , 1978 
4 . Karnataka 

146 Poptomber , 1978 
5 . Korala 

62 September, 1978 
6 . Madhya Pradesh 

271 September , 1978 
7 . Maharashtra 

3 ,777 October, 1978 
8 . Orissa 

4 October, 1978 
9 . Punjab 

1 ,449 Aurust, 1978 
10 . Rajasthan 

410 October, 1978 
11. Tamil Nadu 

1,984 October, 1978 
12 . Delhi 

437 October , 1978 
Total 
The Corporation could not furnish the year- wise position 
of tho ponding cases awaiting final coverage . Figuros in respect 
of Oujarat, Uttar Pradesh and West Bengal were stated ( January , 
1979 ) to be awaltod from the Regional Directors . 

ANNUAL ACCOUNTS : BALANCE SHEET : 
(a) Miscollanoous Deposits : 

hotellit balance of Rs. 28 . 13 fakharopropanting TOROUS 
Wedits effordod by the banks and certain sundry credits on 

ridus miscellaneous Items, ves-lying unadjusted under Dus 
pense Account-Miscellanoous Deposits " as on 31st March , 
1978 , outofwhich Rs, 0 . 54 lakhs had been adjusted upto 30th 


June, 1973 leiving an unadjusted amount of Rs. 27 . 59 lakhs 
(year -wise details givçn below ) : 
Year 

Amount 

(in lakhs of rupeos) 
1974 - 75 

0 . 15 
1975- 76 

2 . 35 
1976 - 77 

3 . 21 
1977 - 78 

21 .88 

27 . 59 
The Corporation stated ( January , 1979) that the unadjusted 
amountas on 30th September, 1978 was Rs. 27 . 37 lakhs . 

( b ) Non -exhibition of cost of equipment in Balance Sheel : 

The Corporation constructed 59 hospitals and 25 annexes 
with bed capacity ranging from 10 to 700 in different States 
upto 31st March , 1977 and exhibited the cost of their construc 
tion as asset in its Balance Shoet . The expenditure incurred on 
the equipment provided initially to those hospitals and annexes 
after 1967-68 (which is shareablo between the Corporation and 
the States in the ratio of 7 : 1 ) was Rs. 2 , 77 . 29 lakhs upto 31st 
Murch , 1977 of which the share of the Corporation was Rs. 
2 ,42 . 63 lakhs . The cost of the equipment hashowever , not boon 
exhibited in the Balance Sheet . 

The Corporation state (Soptomber , 1978 ) that upto 1968 
the E . S. I. hospitals were equipped at the sole cost of the Cor 
poration and that expenditure incurred viz . , Rs. 26 . 35 laktas had 
been capitalised and shown in the balance Sheet as on 31st 
"March , 1977 , 1t added that the precticability of exhibition of 
the cost of the equipments acquired after 1967-68 in the Bxlance 
Sheot had bon under oogideration and the State Governmonts 
had to be conqulod in thv matter. 
4 (c ) Valuation of assets and liabilities : 

In terms of Scotion 37 of tho Employees Stato Insurance 
Act, 1948 tho valuation of the assets and liabilities of the Cor 
poration is required to be done after every five yoars . For 
the quinquennial valuation due at the close of 1973- 74 , the 
Valuor s Report was received in 1977- 78 and the same has yet 
(November, 1978 ) to be adopted by the Corporation . The 
Corporation stated (January , 1979 ) that decisions on a part of 
the Valuer s Report were takon in October, 1977 and that the 
decisions on the rest of the Roport, which had boen under con 
sideration in consultation with the Valuer , were expocted to be 
taken in January /February , 1979 , 


5. LAND LYING UNUTILISED : 

Eighteen plots of land purchased by the Corporation for 
the construction of hospitals , dispensaries , etc ., in various States 
were lying vacant; the oldest being those purchased tn 1962. 
The cost of such vacant land purchased upto 1976 was 
Rs. 20 . 26 lakhs. 


9 ,409 


Year of purchase 


No. of plots 
lying vacant 


1962 
1965 
1966 
1967 
1968 
1972 
1974 


Amount 

involved 
( Rupees In lakhs) 

1 :95 
0 . 28 
6 . 21 
6 .42 
3 . 58 
0 . 09 
1 . 13 
0 . 20 
0 . 40 
20 . 26 


1975 


1976 
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Tho Corporation stated (January , 1979) that in one case 
(1171 Durchased in April , 1975) estimatos for construction 
of dispensary had boen sanctioned . 
6 . “ Construction of E .S . I. Hospital at Kansabal (Orissa )" 
Th , Corporation approved in October , 1970 the construction 
of a 19 boi1: 1 hospital at Kansabal at an estimated cost of 
R9. 5 . 94 lakhs (including water supply arrangements ) on 5 acres 
of lani ifte i by Utkal Machinory Ltd ., a private employer . 
On the reconn . dation ofthe Govera nont of Orissa the work 
wig ontrusted, October , 1970 to the Origsa State Housing Board 
subject to ho Stato Govern nottaking responsibility to ensure 
errution of the work " in tim : " and " according to the specifi 
cation " bit no tin , limit wu9 fixed for complotion of the work , 


on the ground that arrangements for supply of water for the 
hospital had not boen completed . Later (July , 1974 ) it was 
decided to cntrust to the private employer -Utkal Machinery 
Ltd ..--making of water supply arrangements for the hospital 
building . In October, 1975 the Corporation advanced to the 
employer, at its request , through the State Government a ten 
years interest- free advance of Rs. 2 lakhs to meet the cost of 
machinçry and cquipment etc . required for making the water 
supply arrangements . 


Th : estim ztos for tho work were revised in November , 1972 to 
Rs. 7 .98 lakhs state 1 to be due to increase in the cost of labour 
411 building mtorials and inclusion of a fow itemswhich had 
not boon included in the original estimates . Whilo the Orissa 
Housing Boud contended that the work was completod in June, 
1973 , tha Corporativa dii ayt take possession of the building 


The Corporation took possession of the building in October, 
1973 and the hospital was commissioned in January , 1976 . 
Meanwhile , the expenditure on the work including construction 
of staff quarters, approach road. ctc , but oxcluding water supply 
arrangements , incurred upto March , 1977 had gone up to 
Rs. 12 , 72 lakhs ; in addition Rs. 2 lakhs had been advanced to 
the private employer for making water supply arrangements . 

[No. G . 25012 /1 /79-HI] 
HANS RAJ CHHABRA , Dy. Socy . 
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